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जैन-साहिस्य मन्थ भी हसी म्न्धमाला में प्रकाशित होगे। 
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प्राथमिक वक्तव्य 


ज्ञानपीठ मूतिदेवी जैन ग्र॑थमालाकी संस्कृत शाखके श्रन्तम॑त प्रस्तुत ग्र॑थको पाकर पाठक प्रसन्न 
होगे.। यह बड़ सन्तोषकी बात है कि यह म्॑ंथमाला श्चविरत रूपते च्रपने कतंन्य-पालनमे उन्नति कर रही 
दै । इसका परम श्रेय है क्ञानपीठके संस्थापक धर्मश्च श्रीमान्‌ सेठ शान्तिप्रसादजी श्रौर उनकी साहित्य- 
प्रिय पत्नी श्रीमती रमारनीजीको, जो क्ानपीठके संचालन, श्रोर विशेषतः धार्मिक सादहित्यके प्रकाशने 
श्रत्यन्त उदार रहते ह । प्रकाशन-कार्यको गतिशेल बनाये रखनेमे श्ानपीठके मंत्री श्री श्रयोभ्याप्रसादजी 
गोयलीय तथा संस्थाके श्रन्य कार्यं -कर्ताग्रोकी तत्परता श्रोर श्रध्यवसाय भी प्रशंसनीय है| 


प्रस्तुत ग्रन्थ श्रपनी एक विशेषता रखता है, श्रोर वह यह है कि इसका विषय कोद कथानकं, 
दाशंनिक विघेचन व ्राचारादि सम्बन्धी उपदेश न होकर जिनभगवानूकी सहस्लनामात्मक स्तुति है। 
एकं स्त नामोके उल्लेख द्वारा भगवानकी वन्दना करनेकी परम्पर प्राचीन-कालसे दन्द तथा जेनधर्मम 
समान रूपतसे प्रचलित री है । न केवल इतना हयी, किन्तु सबसे बड़ी ध्यानदेने योग्य बात यहटहैकि 
परमास्माके नाम-निदं शमे वेदिक; बोद्ध श्रौर जेनधर्मौके परस्पर मेद सब विलुप्त होकर उनके बीच एकी- 
करणकी भावना पाद जाती है। उदाहस्णाथं, प्रस्तुत श्राशाधर कृत जिनश्दलनाममे ब््रह्मशतम्‌? श्रौर 
शुद्धशतम' नामक परिच्छेदको देखिये, जरह जिन भगवान्के ब्रह्मा, चतुमु ख, विधाता, कमलासन, 
प्रजापति, दिरण्यगमं च्रादि स्पष्टतः वेदिक परम्पराके ईश्वराभिधानों तथा बुद्ध, दशबल, शाक्य, सुगत, 
मारनित्‌ , बोधिसच्व श्र(दि बोदधधर्मके सुविख्यात बुद्धनामोका मी संग्रह किया गया दै। यह्‌ कोद चोरीया 
द्र्षात श्रनुकरणकी बात नदीं है, क्योकि कवि स्पष्टतः जान-वबृञ्चकर श्रौर सोच-समश्च कर इन च्रन्य धर्म- 
परिख्यात नामोको ग्रहण कररहे है। ेसा कसनेमे उनका श्रभिप्राय निस्सन्देद्‌ यही है कि भक्त जन 
भगवानके विष्रयमे रेक्यकी भावनाका श्रनुभव करं । इन्द्‌ , जिन्हे ब्रह्मा श्रर त्रिधाता कहते दै, एवं बौद्ध 
बुद्ध व शाक्य श्रादि कते है, उम्हीं परमेष्टीको जेन, जिन ध ॒श्ररहन्त कहते हैँ । हां, ईश्वरके सम्बन्धमे 
जेनियोकी दाशंनिक मान्यता श्रन्य धर्मेसि भिन्न है । श्रतएव उस षयते भ्रान्ति उत्पन न ह्य, इसीलिए 
संभवतः कविने स्वयं श्रपनी रचनाकी दीका लिखना भी श्रावश्यक समञ्चा, जिस्म उन्होने श्रपनी 
प्रतिभाके बलसे उक्त नामोकी व्युत्पत्ति श्रपने धमकी मान्यतानुसार बिठलाकर बतलादी है। यहीतो 
भारतीय संस्कृतिकी, श्रौर विशेषतः जेन-श्रनेकान्तकी वह दिष्य सषंतोमुखी चट है, जो मेदमे श्रभेद श्रौर 
श्भेदमे मेदकी स्थापना कर, इतर जनोके मनमे एक उलज्नन ष विस्मय उत्पन्न कर देती है । यही हमारे 
प्राचीन ्रूषिर्योकी बह प्ररणाद्ैजो श्राज भी हमसे गान करारी है-- 


बुद्धः वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कटो । 
भक्ति-भाव से प्रित हो यह चित्त उसी में लीन रहो।॥ 


द्मथवा 
देवर श्रत्लाह तरे नाम । 
सवको सन्मति दे भगवान्‌ ॥ 


श्राजकलके सम्प्रदायवादी, प्राचीन श्राचार्यौकी इख उद्‌।र श्रौर उदात्त भूमिकाको समभे श्रौर 
श्मपनावें. इसीमे स्वहित श्रौर लोककल्याण दै । 


( ८ , 


इस ग्रंथके सम्पादनमे प° हीरालालजी शाल्नीने जो परिम किया है षह प्रन्थायलोकनसे पाठर्कोको 
रुष्ट हो जावेगा । श्रपनी प्रस्तावनामे उन्होनि प्रन्थके विषय श्रोर ग्रन्थकार सम्बधी समी श्ञातव्य बातौपर 
पयांसि प्रकाश डालनेका प्रयत्न फिया है । टीफाके संशोधनमे खूब सावधानी रखी गदं है, श्रौर श्रनुषाद 
भी मार्मिक ढंगसे किया गया है, जिषसे शब्द-्युत्पत्ति जैसी शुष्क च्चा भी सरस शरीर रोचक हयो उडी दै 
छ्रोर उसके द्वारा श्रनेक जेन-मान्यताश्रौका स्पष्टीकरण भी हो गया है । शब्दानुक्रमणीके द्वार यहं ग्रन्थ 
एक कोश-पिशेषका भी काम दे सकेगा । इस परिभ्रमफे लिए हम सव पंडितजीके कृतज्ञ है । 

ह्मे श्राशा श्रौर भयेसा है कि म्रन्थमालाके श्रन्य प्रकाशनोके समान दध भ्रन्थका मी समुचित 
सम्मान श्रौर उपयोग होगा । 


हीरालाल जेन 


श्रादिनाथ उपाश्ये 
 प्रन्थमाला - सम्पादक | 


प्काशन-व्यय 
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१००० प्रति पी | लागत एक प्रति ४।।) 


मूल्य ४ रुपये 


सम्पादकीय 


श्राजसे ठीक ३५ वषं पुषं जत्र मै स्व ° भरद्षेय प° घनश्यामदाखजी न्यायतीयथं (महयौनी ) के चरण- 
साननिध्यमे बैठकर श्रपनी जन्मभूमिस्थ पाटशालारमे श्चध्ययन कर रहा था, तव श्रुतप॑चमीके दिन पंडितजीने हम 
लोर्गोके साथ स्थानीय मन्दिके शाखर-भं रकी छान -बीन की श्रोर एक रदी -पत्रौके वस्तेको संभालते हूए षे 
सहसा श्रानन्दोल्ञासके साथ विस्मय शरीर दुःख प्रकट कसे हुए बोल उ> कि देखो, कितना सुन्दर श्रपु 
ग्रन्थ यहु रदीके वस्तेमे बंधा हुच्रा है । उन्दोनि तभी एक पथक्‌ वेष्टने उख प्रतिको बांधा, उख पर श्रपने 
हाथसे 'सदखनामसर्टकः लिखा शरोर हम लोर्गोको बताया कि यह्‌ पंडित श्राशाधरजीके सदखलनामकी सुन्दर 
टीका है । उम हाथसे नाम लिखे वेष्टने यह्‌ प्रति श्राज भी स॒रक्तित है । 


पंडितर्जकी उक्त बात मेरे दयति श्रंक्ित हो गईं श्रीर श्रध्ययन-समाभिके बाद जवसे भँ प्रन्थोके 
सम्पादनादि कायम लगा, तभीसे सोच रहा था कि कव १० श्राशाधरजीके सटीक सदृख्लनामका सम्पादन 
करू । मे इस टीकाको प° श्राशाधरजीकी स्षोपश्चवृत्ति टी समञ्च रहा था १ किन्तु एक बार जच सुप्रसिद्ध 
साहिव्य्च प° नाथूरामजी प्रेमीके साथ बम्बदमे श्राशाधरजीके सदख्नामकी बात चल रही थी, तो मैने कदा 
कि उनकी लिखी टीका मेरे गांवके शांख्र-भंडासमे है । धी प्रेमीजी बोले, वह स्वोपशवरृत्ति न होकर शरुत- 
सागरी टीका होगी, जाकर देखन । जब मँ देश श्राया श्रौर उसे देखा ते प्रेमीजीका कहना यथां निकला । 
तमीसे मे श्रशाधस्जीकी लिखी सदना -टीकाकी खोजमे रहने लगा । दो व॑ पूर्वं जब मै वसुनन्दिश्रावका- 
चारके सम्पादनमे व्यस्त था श्रर उसकी प्रां चीन प्रतिकी खोजमे ललितपुरके बड़ मन्दिरजीके शाल -मंडारके 
शास््नौके वेन खोल-खोलकर उनकी छान-बीन कर रहा था, तवर श्रकस्मात्‌ मुभे पंडितजीके सहखनामकी वद्‌ 
स्वोपन् त्ति प्रास्त हुई; जो कि श्राज तक च्रन्यत्र श्रप्राप्य थी श्रोर जिसे श्री प्रेमीजी श्राजसे लगभग ४५. वपं 
वंस खोजनेका प्रय कर रहे थे । मै देसे पूला न समाया, श्रधिकारियेसे श्राश्षा लेकर घर ले श्राया श्रोर 
उसकी प्रतिलिपि कर, उसके सम्पादनका समुचित अ्रवसर देखने लगा । 


हहे कि इन दो वर्प श्रनेक श्रापत्तियोके श्राने पर भी मै श्री जिनेन््रके स्तवन-स्वरूप इस पविन्न 
ग्रन्थको उन्हीके प्रसादसे सम्पादित कर सका । 

प्रस्तुत ग्रन्थका सम्पादन अज्ञद्‌ श्रोर सर प्रतियोके श्राधारते कियागयादहै। प्रयत करनेपरमी 
छ्नन्य भ॑डारोकी प्रति्योको मे पराप्त नहीं कर सका । फिर भी श्रधिक चिन्ताकी कोद बात इसलिए नदींहैकि 
अश्रीर सखये दोनो ही प्रतियां श्रव्यन्त शुद्ध थीं ग्रोर उनको ही श्रादशं मानकर उक्त दोनों दीकाश्रोकी प्रेस- 
कापी तैयार की गद्‌ दे। 

प्रस्तुत संस्करणमे सबसे ऊपर मूल श्छेक, उषके नीचे स्वोपशृत्ति श्रोर उसके बाद दिन्दीमे मूल 
च्टकका श्र्थं शब्दशः देकर उसके नीचे दोनों टीकार्श्रोके श्रायते लिखी व्याख्या दी गईं है ग्रोर यह प्रयत 
किया है कि मूल नामके श्रथको व्यक्तं करनेवाला दोनो यीकाश्रोौका श्रमिप्राय उमे व्यक्त कर दिया जाय । 

प्रस्तावनामे यह दिखानेका प्रय फिया है कि सदस्तनामोकी प्रथा कत्रसे वा कैसे चली । प्रस्तुत 
संस्कस्णमे प° श्राशाधरजीके सदस्नामके श्रतिरिक्त श्रा ° जिनसेन; श्रा ° हेमचन्द्र श्रौर भट्रारक सकलकीर्सिके 
जिनसहखनामोका भी संकलन किया है । पाठकगण॒ इन चार खदल्लना्मोकि पाठ कर्नेके श्रनन्तर यह्‌ जान 
सकेंगे कि साहिव्यके भीतर परस्परम कितना श्रादान-प्रदान होता रहा है । 


प्ररतावनामे श्राशाधर सदखनामकी विशेषताको व्यक्त करनेका प्रयास किया गया है, उषम मै कितना 

सफल हयो सका हू, यह पाठकोंको उसका श्रध्ययन करने पर ज्ञात टो सकेगा । प्रारभते श्रुतसागसी यीकागत 

कुद शातव्य व्रिशेषतार्रोका भी उल्लेख किया गया है । परिशिष्टमे मूल श%र्कोकी, सदत नार्मोकी; दीकार्मे 
२ 


१० जिनसहस्रनाम 


उद्धृत व्याकरण -सत्रोकी श्रौर पद्योकी श्रकाराद्यनुक्रमणिका दी गदं है । टीका उद्धृत पद्य किंस प्रन्थवे 
है, यह जहांतक मेरेसे बन सका, कोटक ( ) मे निदेश कर दियाहैश्रर श्रक्षात स्थलोके श्रारे 
कोष्टकको रिक्त छोड़ दिया गया दै । पाठक गश उन्हे श्रपने श्रुताध्ययनके सांथ स्थल परिक्षात होने पर पर 
कर सकते ह । 

मेने श्रीमान्‌ १० नाथूरामजी प्रेमी द्वार लिखे गये प° श्राशाधर श्रौर ध्रुतसागरसूरि सम्बन्धी दोन 
लेखोका उनकी (जेनसाहित्य श्रोर इतिहाखः नामकं पुस्तकसे लेकर श्रपनी प्रस्तावनामे भर-पूर उपयोग किया 
है, श्रतः मै उनका श्रत्यन्ते श्रामारी ट । 

प° श्राशाधरजीकी स्वोपशषवृत्ति श्रीर थतधागरी टीका ये दोनो ही धिद्याथिर्योके संस्कृत-श्ञानके लिए 
बहूत ही उपयोगी ह । प्रयेक नामकी निरक्तिसे ऊनं संस्कृतका परिष्कृत क्वान हो सकेगा । जेन परीक्तालयोंके 
चाहिए कि ये इते विशारद परी्लाके पठनक्रम्म पाठ्य-पुरतकके रूपमे स्वीकार करं । इसके प्रारम्भिक तीन 
शतक विशारद प्रथम ख॑डमे, मध्यकं तीन शतक विशारद द्वितीय खंडमे श्रोर श्रन्तिम चार शतक विशा 
रद तृतीय खंड पडानेके योग्य ह । इनसे छा्नोका व्युतपत्ति-कश्ान तो बदेगा ही, साथ ही षे जेन सिद्धान्तवे 
उन श्रनेक महपणं विषरयोसे भी परिचित हो सकेगे, जिनका कि परिशान न्ह श्ननेकां शाछ्नोके स्वाध्यायरे 
भी नहीं षो सकता है। यै तोश्रपने जैन षिद्रानसे श्राग्रह करूगा कि वे एसे व्याकरण, धमं शरीर न्याय 
धिषयकं व्युत्पत्ति करानेषाले ग्रन्थोको राजकीय संस्कृत मह्वि्यालय बनारस श्रोर दिन्दू विश्वविद्यालय काशीकी 
मध्यमा परीक्ताके पाठ्यक्रमे स्वीकार करानेका प्रयत कर 1 

प्रस्तुत ग्रन्थके सुन्दर सम्पादनके लिए मेने यथाशक्ति समुचित प्रयत किया है; फिर भी पाठकगण्‌ 
रह गई तरुयि्योसि मुभे श्रवगत करवेगे, जिससे उनकं ्रागामी संस्कर्णमे यभास्थान संशोधन किया जा सके । 


दयाव निदास - विनम्र 
सामल; पो० मड़ावय ( क्षांसी ) हीरालाल 
१५। १२।५३ 


दशं प्रतिर्योका परिचय 


अ प्रति--आशाधर-सष्टस्लनामकी स्वोपश्चदृत्ति सहित यह्‌ प्रति ललितपुरके श्री बड़ मन्दिरजीके भंडारकी 
दै । इसका श्राकार १०१८ ६ हंच है । पत्र-संख्या ५४ है । प्रति पन्न प॑क्ति-संख्या ११ श्रीर प्रति पंक्ति 
छ्रस्षर-संख्या ३१-३३ है । वि० सं० १६५४ के श्रावण शुङ्का १० की लिखी हदं है । किसी प्राचीन प्रति 
परसे इसकी प्रतिलिपि शी गदं है । वह संभवतः श्रतिजीणं -शीणं री होगी; श्रतएव जहां पर पत्र दृट जानेसे 
वह पदी "नहीं जा सकी वहां लेखकने" ˆ.“ * व इस प्रकार चिन्दु््रोको रखकर स्थान चोड 
दिया है । मध्यमे संभवतः उस प्राचीन प्रतिके २-३ पत्र भी गायब रहे हें, जिससे 'इस प्रतिमे मूल सदस्त- 
नामके श्टेकाङ्क ६३ ते ६८ तककी टीका न्ह लिखी हदं है । प्रस्व॒त प्रतिके मध्यमे शशोकाङ्क १०३ की 
टीकाके श्ननन्तर लिखा दै- 


“भमुनिश्रीविनयचन्द्रेश कर्मतया यं लिखितम्‌” । तथा श्रन्तिम पुष्पिकाम लिखा है-“त्याशाधर- 
सूरिकृतं जिनसहलनामस्तवनं समातम्‌ । मुनिश्रीविनयन्द्रेश लिखितम्‌ ॥ > > > > पंचाचारदि- 
बरततपोद्यापनयमनियमेस्थादिसमस्तपापदोष प्रायश्ित्तनिः' "^" समस्तकर्म॑त्तयविनाशननिःशुदचिद्रप- 
परा्िनिमित्तवेषधरेण मुनिविनयवन्द्रेण भावना भाविता?” ॥ 


हस प्रकार तीन वार मुनिविनयचन्द्रक नामोल्लेख शोनेसे िदित होता है किये वही विनयचन्दर 
मनि ह, जिनका उल्लेख स्वयं पंडितजीने (भव्यचकोरचन्दरः? कहु कर किया श्रौर जिनकी प्रेरणासे इष्टो- 
पदेशकी टीका लिखी है । यदि यह सत्य ह, तो निःखन्देह षड प्रति श्रति प्राचीन श्रौर प्रामाणिक रही होगी । 
ललितपुरके शास्र मंडारके जीणं-शीणं पत्नौका कदं घार श्रनुसन्धान करने पर भी उस प्राचीन प्रतिके पर््रोका 
कुं भी पता नदीं लग सका । श्रमी तक श्राशाधरजीकी स्वोपक् टीकाकी यदी एक मात्र प्रति उपलन्ध 
हई दै, जो फि श्रभीकी लिखी होने पर भी बहुत शुद्ध है । इसके श्राधार पर स्वोपशृततिकी प्रेखकापी 
तेयारकी गदं है । 

ज परति- यह जयपुरके तेय-पंथी बड़े मन्दिसकी परति है । इसका श्राकार ११८६ ईच है । पत्र 
संख्या ११७ है । प्रति पत्र प्क्ति-संख्या १६ दै श्रीर प्रति प॑क्ति-श्रत्षर-संख्या ४०-४२ है । प्रति लेखन- 
काल श८५८ है । इस प्रतिम प्रारभसे धयं श्रध्याय तक खदख्लनामके मूल शेक नहीं है; किन्तु ७ श्रध्यायसे 
टीकाके साथ मूल शोक भी लिखे गये ह । इसमे प्रायः “व के स्थान पर “व' लिखा गया है । प्रति प्रायः 
दशुद्ध दै । कई स्थलोपर दो दो प॑क्तियां छ ट गह है, फिर भी इससे श्रनेक स्थलों पर पाठ-संशोधनमे सहा- 
यता मिली है । प्रति हमं श्रीमान्‌ १० कस्तूरचन्द्रजी शाली एम. ए, जयपुरकी कृपासे प्रास्त हदं । इसके 
लिए. हम उनके श्राभारी ह । | | | 

द्‌ प्रति--यद देहलीके पंचायती मन्दिर ( खजूर मखजिद ) की है । इसका श्राकार ५॥ > १०॥। ईच 
है पत्र संख्या २१६३ है ] प्रति ष्ठ पक्ति -चंख्या ११ श्रीर प्रति पंक्ति श्र ख्या २५-२६ है । कागज 
मोय बदामी रंगका है । इसकी श्रन्तिम पुष्पिका इस प्रकार हे :-- 

सं° १८११ वपं भाद्रपदमासे कृष्णपक्ते ६ चन्द्रवाखरे लिखितं मिभ दरिन्द्रस्य इदं पुस्तकं । लिखा- 
हतं रिषं लालमनि तत्र लाला भगवानदासस्य `पेडितदयायामस्य पठनाय दत्त । चिरोजमध्ये चन्रप्रभु 
चैत्यालये जिनखदलन(मटीका संपूनं ॥ श्रीः ॥ 

स प्रति- यई मेरी जन्मभूमि सादूमल ( शषांसी ) के जैनमन्दिरकी शरुतशागरी टीकाकी प्रति हे जो 
श्रत्यन्त शुद्ध श्रौर प्राचीन है । इसका उद्धार श्राजसे ६५ वधं पुषं स्व° पं० धनश्यामदासजीने रदी पर्नोके 
चाथ बे बत्तेभसे किया था । इसका श्रन्तिम पन्न न होनेसे प्रति लिखनेका समय तो शात नदीं हौ सका, पर 


१२ जिनसहश्ननांमं .. 


श्राकार-प्रकार, कागज, स्याही श्रादिको देखते हुए यह्‌ निःसन्देहं का जा सकता हे कि यदहं कमसे कम ३०० 
रषं पुरानी तो श्रषश्य है । इसका श्राकार ५८ ११ च है । पत्र संख्या १४६ हे । प्रति पृष्ठ पंक्ति संख्या 
११ श्रोर प्रतिप॑क्ति श्रक्तर संख्या श८~४० है । प्रति श्रत्यन्त शुद्ध है । सदुल्लनामका प्रसेक नाम लाल 
रंगसे चिन्दित है, जिससे उसकी व्याख्यौका प्रारम्भ स्टजमे शात हो जाता है । प्रतिके सबसे ऊपरी पत्रके 
ऊपर लिखा दूश्रा हि :- 


८.० श्रीधर्मकीरतिपटे भ० भीपद्मकीसिने पुस्तक श्रापज्योः› सिंरोजनगर वास्तव्य ॥ शुभं मवु ॥ 
रह्मभरीखुमतिखागरेण प्रेषिता । श्रीसुरठनगरात्‌ ॥ श्रीरस्तु ॥ 


इस लेखसे विदित होता है फि यह प्रति सुरत ( गुजरात ) से ब्रह्म श्रीसुमतिसागरने सिरोज ( मध्य 
भारत) नगरवासी भट्ारक भ्रीपद्मकीत्तिके पास भेजी थी । वहांसे यह हमारे आरामे कव केते श्राईं, इसका कुछ 
पता नहीं चलता । इतना ज्ञात श्रवश्य हूश्रा कि श्राजसे लगभग १०० वधं पू॑तक हमारे प्रामके मन्दिरमे 
सोनागिर-भटारककी गदी थी; संभव है, वके मटारकजीके साथ वह यहां श्रादं हय । 


स श्रोर द्‌ न दोनों प्रतिर्योमि कई बाते खमानताप पाई जाती हँ । एक अन्तिम वातकी समा- 
नता तो यह्‌ माननेके लिए विवश करती है फि द प्रतिकी प्रतिलिपि स प्रतिके श्राधारसे ही हदं है। षह 
समता यद है फि स प्रतिमे भी श्रुतखागरकी प्रशस्तिको वसे शेके दूसरे चरणका देवेन्दरकीति" तकका 
पाठ स प्रतिमे पाया जाता है श्रोर इतना ही ढ्‌ प्रतिमे भी । इसके श्रतिरिक्त स प्रति सरतसे सिरोज भेजी 
गदं शरोर यहु द प्रति भी सिरजम ही लिखी गदं । दभलिए बहुत संभव यदी है कि यतः स प्रतिमे श्रन्तिम 
पत्र नहीं होनेसे श्रुतसागरकी प्रशस्ति श्रधुरी थी; श्रतः उससे प्रतिलिपि की जानेवाली द्‌ प्रतिमे भी वहं 
श्रधूरी दी लिखी गईं । दूसरे इससे प्क बात श्रौर सिद्ध होती है कि जब द प्रति पूरे २०० वपर प्राचीन हैः 
तो जिसके श्राधार पर यह लिखी गहं है, बहु श्रषश्य इससे श्रधिक प्राचीन होगी । साथ ही यह भी पता 
चलता हि फ ्राजखे २०० वषं पूं ही स प्रतिक श्रन्तिम पन्न गायब हो चुका था । 

द्‌ प्रति यद्यपि श्रपेक्ताकृत श्रशुद्ध लिखी गयी है, तथापि उससे उन कदं स्थलोपर पाठ -संशोधनमे 
मुभे पयस सहायता प्रास्त हुं है, जो कि स प्रतिकी प्राच्रीन लिखावट होनेसे मुक्षसे टीक-टीक पदे नही 
जाख्केथे। 

्रुतखागरकी प्रशस्तिकी पूर श्री ° प्रेमीलजीकी पुस्तक ('जैनसाहित्यं श्रौर इतिहासः? के श्रुतश्चागरके 
लेखसे की गदं है, जिसमे कि उनकी प्रशस्ति सेठ माशिक्च्रजी बम्बईके ग्रन्थ -संग्रहकी प्रति भिनसदस्नाम- 
टीकासे उद्धृतकी गदं है, 

स भे०-- यह सोलापुरके श्री ब्र० जीवयज गौतमचन्दजी दोशीके निजी भंडारी प्रेस कापी दै, जो 
कि ईडर मंडारकी प्रति पसे करे गर है य प्रतिमे भी श्रनेक स्थर्लोपर पाठ च्ूटे हुए हं; फिर भी श्रनेक 
पाठके शुद्ध करनेमे ह्मे इससे साहाय्य प्रास हृश्रा है । यह प्रेस कापी ३१-१-५१ को लिखकर तैयारकी गह 
है । इस प्रेख कापीमे टीकाके पूवं स॑त मूल शोक दिये हुए हे । श्रोर श्रन्तम श्रुतखागरी दीकाका प्रमाण 
श्ये ०६०७५ दिया हृश्रा है । यह्‌ त्रे कापी जीव ग्रन्थमालाके संस्थापकं श्रीमान्‌ त्र० जीवराजजी गोतम- 
चन््रजी दोशी सोलापुरकी कृपासे प्रा हुईं है । इसके जि हम उनके श्रामारी हँ । 


प्रस्तादना 


श्री मूलाचासमे स्तव या स्तवनके छह भेद बतलाये गये हँ- नामस्तवन, स्थापनास्तवनः द्रव्यस्तबन, 
सेत्रस्तवन, कालस्तवन श्रौर भावस्तवन । नामस्तवनकी व्याख्या टीकाकार वसुनन्दि श्राचा्यने इस 
प्रकारकी हे :-- 


"चतुविंशतितीर्थकरशां यथा्थानुगतैर्टोत्तरसष््रसंस्यरनांमभिः रतवनं चतुविंशतिनामस्तवः' । 
( मृलाचार, ७; ४१ टीका ) 
ग्र्थात्‌ चौबीस तीथकरोके वास्तविक श्र्थवाले एक हजार श्राठ नामोसे स्तवन करनेको नामस्तव 
कते हें । 
मूलाचारे दी श्राधार पर पण श्राशाधरजीने भी श्रपने श्रनगारधमामृतके श्राठवें श्रध्यायमे स्तवनके 
ये ही उपयुक्त छु भेद बताये हं श्रौर नामस्तवका स्वरूप इस प्रकार कहा है :-- 
द्मष्टोत्तरसह लस्य नाश्नामन्वर्थमहंताम्‌ । वीरान्तानां निर्ूकषं यत्सोऽत्र नामस्तवो मतः ॥ ३३ ॥ 


श्रथात्‌ वृषभादि वीयन्त तीर्थकर परमदेवका एक हजार श्राठ सार्थक नामसे स्तवन करना सो नाम- 
स्तवन है । 


, जेनवाड्पयका परिशीलनं फरनेसे विदित हेता है फि यह एक श्रनादिकालीन परम्परा चली श्राती 
है कि प्ररक त,थकरके केवल श्ञान हयने पर इन्द्रके श्रादेशसे कुबेर त्राकर भगवानके समवसरण (सभा्मंडप) 
की स्वना करता है श्रोर देव, मनुष्य तथा प्ु-पती त्र।दि. तियच तीथकर भगवानका उपदेश सुननेके लिए 
पहु-चते हं । उख स्मय सदाके नियमानुखार इन्द्र भी श्राकर भगवान्की बन्दना करता है श्रौर एक हजार 
श्राठ नामोसे उनकी स्त॒ति करता है । श्राचायं जिनसेनने श्रपने महापुराणमे इन्द्रके द्वारा भगवान्‌ ऋरुषभ- 
नाथकी इसी प्रकारसे स्तुति करादं दै । 


एक्‌ हजार आट नाम दही श्यो! 


तीथकोकी श्र्टोत्तर सहृस्लनामसे ही स्तुति क्यो की जाती है, इससे केम या श्रधिक नामोसे क्यो नहीं 
की जाती, यह्‌ एक जटिल प्रश्न है श्रोर इसका उत्तर देना श्रासान नदीं है । शाघ्मोकि श्रालोडन करने पर 
भी इका सीधा कोद समुचित उत्तर नहीं मिलता है । फिरभी जो कुहक श्राधार मिलता है उखके ऊपरसे 
यह श्रवश्य कहा जा सकता है कि तीथंकरोके शरीरम जो १००८ लक्षण श्रौर व्यज्जन होते हँ, जो कि सामु- 
द्विक शाख्के श्रनुसार शयीरके शुभ चिन्ह या सुलदण माने गये दै, वे ही सम्भवतः एक दृजार श्राठ नामोसे 
सतुति करनेकै श्राधार प्रतीत हेते है । ८ देखो श्राचार्य जिनसेनके सदखनामका प्रथम छेक ) । 

श्नन्य मतावलम्बियोने भी श्रपने-श्रपने दृष्टदेवकी स्तुति एक हजार नामोसे की हे श्रोर इसके साक्ती 
विष्णुखदस्तनामः शिषसषलनाम, गणेशसदखनाम श्चम्विकासहनामः, गोपालसदल्नाम श्रादि श्रनेक सदस- 
नाम है । शिवसहसनामफार शिवजीसे प्रशन कसे हँ - 


तघ नामान्यनन्तानि सन्ति यद्यपि हङ्कर । तथापि तानि दिभ्यानि ने श्ञायन्ते मयाऽधुना ॥ १६ ॥ 
प्रियाणि तव नामानि सर्वाणि शिव यद्यपि । तथापि कानि रम्याणि तेषु प्रियतमानि वै ॥ १७ ॥ 


[ शिवसहस्रनाम | 


१४ जिनसहसख्रनाम 


शर्थात्‌- हे शंकर, यद्यपि वग्हारे नाम श्रनन्त ह श्रौर वे समी दिव्य हें, तथापि मै उन्हं नहीं जानता 
हू । श्रौर यद्यपि वे सभी. नाम तुमे पिय हैँ, तथापि उनमेसे कौन-कौनसे नाम श्रधिक परिय या प्रियतम है, 
सो मुभ बताश्रो १ 
इस प्रश्नके उत्तरम शिवजी कहते हँ :-- 
दिष्यान्यनन्तनामानि सन्विविद्‌ं मध्यग परम्‌ । अष्टोत्तरसहसं त॒ नान्न प्रियतरं मम ॥३५॥ [शिवसहस्रनाम] 
श्रथात्‌-- यद्यपि मरे श्रनन्तं दिष्य नाम हं, तथापि मुभे उनभेसे ये मध्यवत्ती एक हजार श्राठ नाम 
छ्मति प्रियदै) 
इस भूमिकाके पश्चात्‌ शिवसदसलनाम प्रारम्भ होता है । 
प्रव जय पिष्णुसहखनामकी भूमिका देखिए. । युधिष्ठिरे मीष्मते पृच्छा -- 
किमेकं दवतं लोके किं वाऽप्येकं परायणम्‌ । स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्रा्ुयुर्मानवाः शभम्‌ ॥ २ ॥ 
[ विष्णुसहस्रनाम 1 
श्र्थात्‌- वह कोनसा एक श्रतिपरायण देव है कि जिसकी स्तुति श्रौर श्र्चां कसते हुए मनुष्य 
कल्याणएको प्राप्त दोषं १ इस प्रश्नपर भीष्मने उत्तर दिया :- 
अनादिनिधनं विष्णं स वलोकमहेश्वरम्‌ । लोकाध्यक्ं स्तुवन्नित्यं सव॑दुःखातिगो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
>< > >< 
तस्य लोकप्रध।नस्य जगन्नाथस्य भूपते । विष्णोनांमसष्टलं मे शर पापभयापहम्‌ ॥ १२ ॥ 
यानि नामनि गौणानि विख्यातानि मडास्मनः । ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ॥ १३ ॥ 
[ विष्शुसहस्रनाम ] 
श्रथात्‌-- श्रनादि निधन, लोकाध्यन्त शरोर स्व॑लोकके महेश्वर चिष्णु हं, श्रौर उनकी स्तुति करनेसे 
मनुष्य स॑ दुःखोसे विमुक्त दो जाता ह । उस लोक-गप्रधान विष्णुके हजार नामको मँ कहता ह, सो सुनो; 
जिन्द कि महर्ि्योनि गाया है श्रौर जो सार्थक एवं जग॑त्‌-धिख्यात है । 
इस भूमिकाके साथ विष्णुसहलनाम प्रारम्भ होता है । 
गणेश सहखनामकी भूमिका इन सबसे भिन्न है । उमे कहा गय। हे कि गणेशजीके ।पिता स्वयं 
शंकरभगवान्‌ गणेशजीकी विना पूजा कयि ही तरिपुरासुरके ओीतनेके लिए. चले, तो उनके श्रनेक विघ्न त्रा 
उपरिथत हूए । तव शंकरजीने मनोबलसे इसका कार्ण जाना श्रर गणेशजीसे विष्न-निवारणका कारण 
पञ्का । तब गणेशजीने प्रसन्न होकर तपने सदृख्लनामको ही सपंविष्न-निवारक श्रौर सघं अरभीष्ट-पूरक बताया । 
देव एवं पुरारातिपुरत्रयजयोधमे । अनचनाद्‌ गणेडास्य जातो विध्राङुलः किल ॥ २ ॥ 
मनसा स विनिधाय ततस्तद्विघ्च कारणम्‌ । महागणपतिं भक्त्या समञ्यच्य यथाविधि ॥ ३ ॥ 
विघ्चग्रहामनोपायमपच्छुदपराजञितः । संतेष्टः पूजया शाम्भोमंहागयापतिः स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
सवविघ्नेकहरणं सवेकामफलग्रवम्‌ । ततस्तस्मे स्वकं नान्न! सह रमिदमव्रवीत्‌ ॥ ‰ ॥ [ गणेकस्टखरनाम ] 
हस उत्थ(निकाके पश्चात्‌ गणेशसदखलनाम प्रारम्भ होत। दै । इन तीनों ही सहखनामोकी यह विशे- 
घता है कि उश स्वयं शिवजी; निष्णुजी या गणेशजीके मुखसे कलाया गया है शरोर तीरम ही यह बतलाया 
गया है कि जो सदस्लनामसे मेरी स्तुति कसते हँ श्रौर भक्तिसे पूजते हैँ, उनके सर्वं दुःख दूर हय जाते ह । 
जेन शास्म सव प्रथम हमे श्राचायं जिनसेन-प्रणीत महापुराणमे दही जिनसदलललनामके दशन होते 
हैँ । उसमे खमवसरणस्थित ्रुषभदेवकी स्त॒ति करता श्रा इन्द्र कहता है किः- 
अलमारस्वा गुणस्तोन्रमनन्तास्तावकाः गुणाः । रवन्नामस्शविमानेण परमं शं प्रहास्महे ॥ ९८ ॥ 
प्रसिदा्टसदटखेडलणस्सवं गिररापतिः । नाक्नामष्टसदसरेण त्वां स्तुमोऽभीष्टसिदधये ॥ & ई ॥ 
[ महापुराण पवं २५ ] 


प्रस्ताषना ९५ 


श्रथात्‌-हे भगवन्‌ , हम श्रापके गुणौकी क्या स्तुति कर सुकते हं, क्योकि श्रापके गुण श्रनन्त हैँ । 
हम तो तुम्हारे नामके स्मरण मात्रसे ही परम शान्तिको प्रात कसते हं । भगवन्‌ , यतः त्रप १००८ लक्षण- 
युक्त है, श्रतः एक हजार श्राठ नामोसे ही श्रापकी स्वति करता हूं । 


इस प्रकार हम ठेखते हँ कि जहां हमे शिवखदलनाम, विष्ण॒सह्लनाम, या गणेशसदखनाम श्रादिमेसे 
किंसीमे भी इस शंकाका समाधान नहीं मिलता है कि उनकी खहखनामसे ही स्तुति क्यो की जाती दै, वहां 
हम जिनसेनके सहखनाम् उक्त शछकके द्वारा इसका सयुक्तिक उत्तर मिल जात। है । 


सहस्रनार्माङ्गी तुलना 


मूलाचारके उपयु क्त उल्लेखसे इतना तो स्यष्ट है कि सहलनामकी प्रथा प्राचीन है । पर वर्तमाने 
उपलब्ध वाङ्यके भीतर हमे सर्वप्रथम सदृल्लनामोका पता हिन्दू पुराणोसे ही लगता है । उपरि लिखित 
तीनो सदखनमोमेते मेरे ख्यालसे विष्णुखदखनाम सवसे प्राचीन है; क्योकि, वह मह्‌मारतके श्रनशाखन- 
पवके श्रन्त्गत है । 


जेनशराड्परयरमे इस समय चार सदखनाम उपलन्ध है, जिनमे जिनसेनका सहलनाम ही ससे प्राचीन 
हे। जिनसेनाचायं कव्य, त्रलंकारः धर्म॑शसख्, न्याय श्रादिके प्रौढ विद्वान्‌ श्रौर महाकवि भे, श्रौर 
इसका सात्ती स्वयं उनका महापुराण है । 

छ्र० जिनमेनके पश्चात्‌ दूरे जिनहल्नामके रचयिता श्रा० हेमचन्द्र हैँ | श्वेताम्बर सम्परद्‌ाचमे 
हेमचन्द्र एक महान्‌ च्राचायं हौ गये हँ श्रर इन्हने प्र्येक प्रिषय पर श्रपनी लेखनी चलाई है । श्रापको 
परवती श्राचार्यौने कलिकालसवश्ञ' नामसे सम्बोधित किया है । हेमचन्दने त्रपने सहस्लनामका नाम श्र 
त्वदख्नाम' रखा दै । इस श्रहत्सदखलनामका मिलान जव हम श्रा ° जिनसेनके सह्नामके साथ करते ह ; तो 
दस बाते कुं भी सन्देह नहीं रहता कि कुलु टक श्रोर नामके हेर-फेरे दी ्रह॑त्सहलनामकी स्वना की 
गई है । नवम्‌ शतककी स्वना श्रवश्य स्वतंत्र है । शोष शतकोमे तो प्रायः जिनसेन-वहस्नामके शोक 
साधारणसे शब्द -परिवर्तनके साथ ज्योके त्यो रख दिये गये हँ । पाठक प्रष्वुत संस्करणमे दिये गये हेमचन््रके 
सहखनामके साथ मिल्लान कर स्वयं इतका निय कग लेंगे | 

उक्त दोनौ जिनसहखलनामोके पश्चात्‌ पण्डित श्राशाधरके प्रस्तुत सदखनामका नम्बर श्राता है| 
च्ाशाधरके सदखनामका गंभीरता -पू्ंक श्रन्ययन करनेसे पता चलता है कि उन्दने त्रपने समय तक रचे गये 
समस्त जैन या जेनेतर सहल्लनमोका श्रवगाहुन करनेके पश्चात्‌ ही श्रपने सहुखनामर्कौ रचना की है । यही 
कारण हे कि उनम जो टिया श्रसंगति उन्हे प्रतीत हद; उसे उन्दने अपने सहृल्लन(ममे निल्छुल दूर कर 
दिया । यही नही, बल्कि श्रपने सहखरनाममे कुक एेसे तत्वौका समावेश किया, जिससे उसका महत्वं श्रपने 
पुषवर्ती समस्त षहलनमौसे कईं सहखगुण्‌। श्रधिक हौ गया है । प° श्रशाधस्जीने संभवतः श्रपनी इस 
विशेषताकेोः स्वयं ही भली-मति शनुभव किषादहै ग्रौर यही कास्ण है फ उ्के ग्रन्ते स्वयं दी उर 
लिखना पड़ा कि ‹व्यही परम मंगल रै, लोकोत्तम है, उल्वण शरण दै, परम तीथं है, इष्ट साधन है श्रर 
समस्त क्जेश तथा संङ्गेशके च्षयका कारण है । ` अरन्त उन्होने यह तक लिला है कि इस सहखनामके 
श्र्थका जाननेवाला तो जिनके समान दहै । इसे त्रधिक श्रौर कपा महू ताथा जा सकता था । 

म्वारक सकन्लकीतिने एक संक्िक्त श्रादिपुशणकी रचना कौ दै, चौथा जिनदस्तनाम उसीसे दी 
उद्धृत किया गय। है । यह्‌ कवका रचा दै, यह निशित नदीं क। जा सकता, तथापि यह त्राशाधर-सदस- 
नामसे पीरेका ही है, इतना स॒निश्चित है । यह्‌ कदं जगह ्रशुद्ध है, दरी प्रति न मिलनेसे सवत्र शुद्ध 
नहीं किया जा सका । इतकी स्वनाका श्राधार श्रा० जिनसेन श्रौर ्शाधरका सशनाम हं, एेवा इसके 
पाठ सेक्चात होता है। 


९१६ जिनसहस्नाम 


द्मशाधर-सहसनाम पर एक रषिः- 


प० श्राशाधरजीके प्रस्तुत जिनसदस्लनामका श्रा्योपांत गम्भीर पयं वेण करने पर निश्न बाते इृदय 
पर स्वयमेव श्रंकित होती हैः- 

१-- श्रशाधरजीने शिवसहस्तनाम श्रादिके समान भगवानके सहस्लनामोको न तो उनके मुखसे ही 
कहलाया है श्रौर न जिनसेनके सहलनामके समान उसे इन्दरके मुखसे ही कलाया है । किन्तु स्वयं ही संारके 
दुःखोसे संतत होकर वे कश्णासागर वीतराग भगवानके सम्मुख उपस्थित हकर प्रार्थना कस्ते हैः-- 


८८ प्रभो, मै संसार, देह श्रौर भोगोसे विरक्त एषं दुः खोसे सन्तप्त होकर श्राप जैसे कस्णा-सागरको 
पाकर यह्‌ विन्त) करता हू कि श्रनादिकालसे लेकर श्राज तक मै सुखकी लालसासे मोहका मारा इधर-उधर 
करे खाता हूश्रा माय-मारा फिरा, मगर कीं सुखका लेश भमी नदीं पाया श्रौर सुखका देनेवाला श्रापका 
नम तक भी मेने इसके पृषं नदी सुना । श्रज मेरे मोद्रहका श्रवेश कुं शिथिल हुश्रा है श्रौर गुस्जनों 
से श्रापका नाम सुना दै; श्नतः श्रपके सामने श्राकर स्तुति करनेको उश्रत हृश्रा हू । मेरी भक्ति मुभै प्रेरित 
कर रही है कि रात-दिन श्रापकी स्वति करता रू, पर शक्ति उमे बाधकं होकर मुभे हतोत्साह कररही है; 
क्योकि मेँ श्रल्प शक्त ग्रौर श्रल्प ्ञानका धारकं हू) श्रतएव केवल श्रशोत्तर सहखनामसे स्तुतिकर शरपनेको 
पवित्र करता हू । ( देखो श्राशाधर-सदखलनाम श्छोक १ से ४ ) 


इसके पथात्‌ वे दश शतकम सदलनामोके कहनेकी प्रतिश्। मी विधिवत्‌ कसते हैँ श्रौर प्रतिन्लातुसार 
ही स्तवन प्रारम्भ कस्ते हँ । यतः वे जिन भगवानका स्तवन करनेके लिए. उद्यत हूए हँ, श्रतः उन्दने सवं - 
प्रथम जिनशतक स्वा है श्रौर तदनुसार इस शतकमे जिन, जिनेन्द्र; जिनयाद्‌ श्रादि नमोका उक्तम समावेश 
किया है । (जिनः यह पद्‌ जिन नामो रै, या जिनके श्रागे प्रयुक्त है, रेते लगमग ७० नाम इस शतके 
सन्निविष्ट हैँ । “जिनः पदका श्रथं “जी तनेवाला' हता है । उक्त विविध जिनपद विभूषित नामके दवाय प्रथ 
कार मानो जिन भगवानसे कह रहे हे कि हे भगवन्‌ , श्रापने श्रपने राग; द्वेष, मोह; काम; क्रोध, लोभादि 
शवुश्रोको जीत लिया दै, श्रतएव श्राप निर्भिष्न ह, नीरज हें, शुद्ध हं, निमोह हँ; वीतग हैँ, भितृष्ण दे? 
निभंय रै, ग्रौर निर्विषाद है, श्रतएव श्रजर, त्रमर हें, श्रौर निश्चिन्त ह । 


दवितीय शतकका नाम सर्बश्ञशतक है; क्योकि, यह्‌ सर्वश नामसे प्रारम्भदहोतादहै। दस शतकम 
प्रयुक्त नामोके पर्यवेच्छणएपे विदित होता है कि मानौ स्तोता श्रपने इष्ट देवतासे कह रहा है किं यतः च्राप 
सर्वच, सर्वद, श्रनन्तविक्रमी श्रौर श्नन्तसुखी है, श्रतः श्राप परंतेजः है, पराम है, परंज्योति हं, पर- 
मेष्ठी है, प्रेात्मा ह, अनन्त शक्ति हँ । श्रौर इती कास्ण श्राप जगत्‌के दुःख-संतप्त प्रशिर्योकं शरक 
देनेवाले हं । 

इसके पश्चात्‌ ग्रन्थकार जिनभगवानकी स्तुति करनेके लिए एकं क्रमबद्ध शेलीका श्रा्य लेते हं । 
उनकी इष्टि सव्रसे पडले तीर्थकर भगवानकै पंच कल्याणकं पर जाती है श्रौर वे उनको श्राधार बना करके ही 
भगवान्का स्तवन प्रारम्भ कसते हं । 


ग्रन्थकारने पंचकल्याणकेम इन्द्रादिके.द्वार की जनिवाली महती पजाको ही यक्त माना है श्रौर इसी- 
लिए वे तीसरे शतकको प्रारम्म कस्ते हुए भगवानते कहते हँ कि श्राप ही यशां है, त्र्थात्‌ पूजनके योग्य 
हँ, पूज्य दै, इन््र-पूनित हं; त्राराध्य है । श्रर इसके अनन्तर हौ वे कहते हँ कि श्राप गमं, जन्म, तप, 
्ञान श्रौर निर्वाण, इन पंचकल्याणकोते पूजित हँ । इसके पश्चात्‌ वे क्रमशः पांच कल्याणएकोकी खास- 
खास बातोंको लकय करके उनके श्राभ्रयसे भगवानके विभिन्न नामौकी स्वना कसते हं । पाटफगण, जया श्न 
नामो पर ध्यान देगे, तो श्त दोगा किं उन नामौसे भगवानका स्तवन करते हुए प्र॑थकारने किंसी भी 
कल्याणककी कोद भी बातको छोडा नदीं है । पाठकौकी जानकारीके लिए इस शतकके नामका क्रमशः 
पांचो कल्याणकोमे वीकरण किया जाता हैः-- 
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१ गर्भक्षद्थाशक -- स कल्याणकके विभिप्न कार्योको प्रगट करनेके लिए ग्रन्थकार १ वसुधारा्ि- 
तास्पद, २ सुस्वभरदर्शी, ३ दिव्यौजा, ४ शचीसेवितमातृकः ५. रकगभं; ६ भ्रीपुतगभं, ७ गर्भोत्सवोन्छंत, ८ 
दिव्योपचारोपवित, ६ पद्म्‌ श्रौर १० निष्कल ये दश नाम के हं । इन नामके कहनेके पूवं एक ससे बड़ी 
महत्वकी बातको प्रगट करमेके लिए एक नाम श्रौर दिया है--दग्विशुद्धिगणोदभ्र । इस नामके द्वारा म्रन्थ- 
कारने यह सृचित किया है कि जिस व्यक्तिने प्वभवरमे दशंनविशुद्ध्यादि सोलह कार्ण भावनाश्रोको भली- 
भांति भाकरके ती्थङ्कर नामकर्मका संचय किया है, वही व्यक्ति तीथङ्कर होनेका श्रधिकायी है, श्रौर वही 
गर्भकल्याणकादिका पात्र है; श्रन्य नीं | इसके पश्चात्‌ गर्भकल्याणकके समय स्वं प्रथम जो खास श्रति- 
शय चमत्कारी कायं होता ह, वह है श्राकाशसे मातके गषहांगणमे रल्ञ-स्वणादिककी वर्था । ती्थकरोके 
गर्भावतरणएके छह मास पूर्वसे ही यह्‌ श्रतिशय-पृणं कार्यं प्रारम्भ हो जाता है; दस बातको प्रकट करनेके 
लिए ग्रन्थकार सबसे पहले °्वसुधाराचितास्पदः नाम दिया है । इत नामकी स्वोपनञवृर्तिमे म्रन्थकारने जो 
व्याख्या की है, उसे स॑ -साधार्णका एक भारी भ्रम दुर हो जाता है । श्रभी तक हम लोग समभे हए ये 
किं यह्‌ सुवर्ण-रत र्षा सारी नगरीमे हेती दै । किन्तु हस नमकी व्याख्या बतलाती है कि वह सुवणं -रल- 
वृष्टि सारी नगरी न हकर जिनमातकि रहनेके मकानके केवल श्रगणमे ही होती हे, श्रन्यत्र नदीं । इसके 
श्रनन्तर माताको सुन्दर सोलह स्वप्र दिखा देते है, इस जातको व्यक्त करनेके लिए 'सुस्वप्रदशशी' नमि दिया 
गया है । इसी समय शचीकी श्राशशासे धरी; ही, श्रादिः छप्पन कुमारिका देवियां माताकी सेवा करनेके लिए 
उपस्थित हती हं श्रौर माता सव॑ प्रकरवे सेना कसती है, यह्‌ बात शशचीसेवितमातृकः' नामे सूचित की 
गई है) इन कुमारिका-देभियोके अन्य भिषिध कारयोमि से एक सबसे महत्वपुणं कायं हे मातके गर्भका 
शोधना । वे देविगरां सोचती दँ कि जिस कूंखमे तीन लोकका नाथ जन्म लेनेवाला हे, यदि उमे कोड येग 
रहेगा, तो उत्पन्न दहोनेवाले बालक पर उसका श्रसर श्रवश्य पड गा । इसलिए श्री देवी एक कुशल लेडी - 
डोर ८ ली -चिकिस्विका ) के खमान मातके गर्भ॑का शोधन करती हे श्रर उसे सवंप्रकारके विकारोसे रदित 
कर देती है; यह बत श्ीपूतगभं' नामसे प्रकट की गईं है । गर्भ॑गत तीर्थकर भगवान्‌ इस दिव्य या श्रलौकिक 
विरोषरताके साथ वृद्धिको प्राप्त दते कि माताफो कटका जरा सा भी श्रनुभव नदीं होता । यहां तक किं 
उनके उदरकी चिषलीका भंग तक भी नहीं होता। गर्भी इस श्रनुपम एवं दिभ्य विशेप्रताको बतलानेके 
लिए ही प्र॑थकारने दिव्यीजाःश्रौर “रगर्भः? ये दो नाम दिये हँ । देवगण भारी गठ-बाठसे गभत्सव 
मनाते हँ श्रौर विधिध दिष्य उपचारौसे माता-पिताकी सेवा कसते हु ए गभंकी रक्ता करते हं; यह बात गर्भो 
त्ववोच्छतः श्रौर दिव्योपचायोपचितः इन दोनो नामोसे व्यक्त की गई हे । भगवान्‌ गभंकालमे माताके 
उदस्मे निज पुण्यजनित श्रष्टदल-कमल पर विराजमान रहते हए ही इद्धिको प्रस हते हं शरोर रक्त मल- 
मूत्रादि सर्वं श्रपतित्र दव्योसे निरदिस रहते हँ, यह बात द्मम्‌ श्रौर निष्कलः इन दो नामोसे सुचिते की गदं 
हे । इसप्रकार हुम देखते हँ कि इन दश नामोके द्वारा गर्भकल्याणक -सम्बन्धी सभी बातें प्रगट कर दी गदं 
ह श्रौर कोद मी खख बात कने नदीं द्ूटने पाह हे | 

२ जन्मकद्याणक- उक्त दश नमोके धागे सत्ताईस नामोके द्वारा जन्मकल्याणककी सारी बतं 
प्रकट की गई है | भगवानका जन्म मातको पिना किथी कष्टके श्रोर विना किसी धाय श्रादिकी सदहायताके 
स्वयं ही हो जाता दै, यह्‌ बात स्वजः नामते प्रकट की गई है । मगवानका जन्म हते ही तीनो लोकोमं 
श्रानन्द छा जातः हे, यहां तक कि नरकियोको भी एक क्षणके लिए सुख नीब हयो जाता ह । इसप्रकार 
उनका जन्म सर्वको दितकारक है, यहु बात “सर्वीयजन्मा' नामसे सूचित की गहं है । भगवानका शरीर ज 
छ्रादि श्पतित्र श्रावर्णसे रदित होता है, अन्मसे ही भगवान्के शरीरम मल-मूत्रादि नदीं होते, यहु बात 
पुण्यांग' नामसे प्रकट की गई है । भगवानके जन्म लेते ही उनके शरीरकी प्रभासे सौरि-गके रकदीपक भी 
पीके पड़ जाते हँ, यह्‌ बात “भास्वान्‌? नामे व्यक्त की गहं हे । भगघानकरे जन्म लेते दां उनके उदयागत 
प्रल पुण्यसे पित।के स्वं शत्रु वैरमाव भूलकर श्रौर बिनयसे श्रवनत होकर भेंट श्रादि ले-लेकर उनके समीप 
उपस्थित होते हे. यह “उदुमूतदैवतः नामसे सूचित किया गया दै । भगवानका जन्म होते दी ऊष्व॑लोकमे 
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रहनेवाले कल्पवाथी देवोके धरो धंय विना बजाये ही. बजने लगते हं, मध्यलोकवासी ज्योतिषी देषोके धरो 
सिंहनाद होने लगता है, पाताल लोकवासी भवनवासो देवोके यहां शंख -ध्वनि होने लगती हे श्रौर सर्वत्र 
रहनेवाले व्यन्तरोके श्रादादोमे नगाड़े गरजने लगते हे, इन्द्का श्रासन कंपने लगता हँ । इसप्रकार धिविध 
चिन्हौसे तीनों लोके भगवानका जन्म स्वयं शत हो जाता हे, यह्‌ बात “विश्वधिशातसंभुति' नामके द्वारा व्यक्त 
की गद है} तदनन्तर चारौ प्रकारके देवगण भगवान्रकी जन्मभूमि पर श्राति हं श्रौर नगरीकी प्रद- 
चिणादेतेहं। इन्द्राणी प्रसूति- गरहमे जाकर मायामयी वालक रचकर श्रोर उसे माताके पास सुलाकर तथा 
भगवानक्रो उठाकर इन्द्रको सौँपती है । इन्द्र भगवानक्ता रूप देखता हृश्रा तृप्त नहीं हेता है श्रौर इसीलिए 
्रपने एक हजार ने बनाकर भगवानेको देखता है । इन खन बातोको क्रमशः बतलानेके लिए पविश्वदेवाग- 
माद्धुतः, श चीव प्रतिच्छन्दः श्रौर सदखाचदगुत्सवः› ये तीन नाम दिये गये हं । तदनन्तर नाचते हए एेण- 
दतके ऊपर भगगन्को बैठाकर इन्द्र सुमेद्पव॑त पर उन्दं ले जाता हं । भगवानको देखकर सघं इन्द्र उन 
नमस्कार करते है । चायो निकायके देव हषके मारे उललते-कूदते श्रौर जय जयकार करते हुए सुमेर पर जाते 
हं । इन सर्वं कार्योको बतलानेके लिए क्रमशः श्वत्यदैयवतासीनः, सर्वशक्रनमर्कृ तः, ग्रर हर्घाकुलामरखगः' 
ये तीन नाम द्यि गये हैँ } इसके श्रागे “चारणए्िमतोत्सवः यह नाम॒ भगवान्‌ महावीरको लदयम्‌ रखकर 
दिया गया है, जिखके विषयमे यह प्रसिद्धि है कि किसी चारण-युगल ऋषिको कोई तच्व-गत शंका थी, उन 
सुमेखुपर जाते हुए भगवानके ऊपर फहयती हद ध्वजाके दशन हौ जानेसे उनकी शंकाका समाधान हो गया 
श्रोर इसलिए उन्दने खूब हषं मनाया था । 

देवगण क्षीरसागरसे जल लाकर १००८ कलशोसे भगवानका श्रमिषेक कसते हं, उस समय एक 
लाख योजनका सुमेरपर्वत भी स्नान करनेकी चोकीके समान प्रतिभासि होता है श्रौर क्षीरसागर श्रपने- 
श्रापको धन्य मानकर निजे तीर्थराजत्यकी कल्पना करता है । इस बातको बतलानेके लिए शस्नानपीयि- 
ताद्विराट्‌° श्रौर (तीर्थेशम्मन्यदुग्धान्धिः' नाम दिये गये हँ । मगवानके श्रभिषिक्त जलमे स्नान कर दद्रादि- 
गण श्रपने-श्रापको कृतकृत्य मानते हैँ । ईशानेन्द्र उस श्रमिषेकके जलको रषं श्रोर क्षेपण करता है, मानों 
उसके द्वार वह नैलोक्यको पवित्र करता है । इन दोनो कार्यको बतलानेके लिए क्रमशः ‹सनानाम्बुस्नात- 
वासवः ग्रौर "गन्धाम्बुपूतत्रैलोक्यः' ये दो नाम दिये हँ । श्रमिषेकके च्रनन्तर इन्द्राणी भगवानके शरीर-स्थित 
जलकणोको पोदधुकर श्रौर उन्दै वल्ामूप्रण पहना कर श्रपने क्षथोको कृताय मानती हे । इन्द्र वच्र-सुची 
हाथमे लेकर भगवानक्ता कणं वेधन संस्कार करता है । पुनः दह खड़ होकर भगवानका नाम-संस्क्रार करके 
उपस्थित देव -समूहुको उकी घोषण करता है श्रौर उसके पश्चात्‌ ही इन्दर श्रानन्दसे विभोर होकर रत्य 
कृरत। है । इन सब कार्यको बतलानेके लिए रन्थकारने क्रमशः 'वज्रस चीशुविक्रवाः; कृताथितशचीदस्तः, 
शक्रोदुधुष्ये्टनामकः श्नौर शक्रारब्धानन्दरप्यः? ये चार नाम दिये । इन्द्र च्रपने परिवारके साथ शुमेरसे 
प्राकर भगवायके जन्म-स्थल पर जाता है, इन्द्राणी प्रसूति-ख्हमे जाकर भगवान्‌ माताको सोपती है; माता 
श्रपने पुत्रके एेसे वैभव श्रौर रूपको देखकर भारी धिस्मित होती हे । उसी खमय इन्द्र जाकर भगवान्‌के 
पिताको पुत्र-जन्मके समाचार देता है ग्रौर ताण्डव -दृत्य श्रारम्भ करता ह । कुबेर याचक जनोको सुंहमांगा 
दान देता हे श्नौर खव याचकोके मनोरथोको पणं करता ह । इन सब कार्योको प्रगट करनेके लिए म्रन्थकारने 
क्रमशः; ध्थचीविरमापिताम्बिकः, इन््रदव्यन्तपितृकः श्र रेदपृणंमनोरथः' ये तीन नाम दिये हं । इसप्रकार 
जन्माभिवेकके कार्यको मली-भांति सम्पादन करके, तथा भगवानकी तेवामे श्रनेक देवको नियुक्त करके इन्दर 
स्वर्गलोक चला जात। है श्रौर मगवामके दीच्ता लेनेके समय तक समय-समय पर श्राकर भगवानकी ्राक्ञाका 
इच्छुक होकर उनकी सेवा खदा तत्पर रहता हे । इस बातको व्यक्त करके लिए श्राशर्थान्दकृतासेवः' नाम 
दिया गया हे । 

३ दीक्लाकल्यारकः -- जव तीथकर भगवान्‌ किसी कारणतसे संसार, देह श्रोर भोगोसे विरक्तिका श्रनु- 
भव कस्ते हं, तव लौकान्तिक देव, जिन कि देवम ऋषिक वल्य होनेसे देवर्षिं कहा जात। है- श्राकर भग- 
वानके विरक्त होने ओर शिव प्रािके उदमकी प्रशंसा करते है, यह बात ‹ देवषी्शिवोचमः' नामके दारा 
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व्यक्तं की गई है । जब लोगोको पता चलता है किं भगवान्‌ संखारसे विरक्त होकर वनवास्के लिए जा रहे 
है, तो साया जगत्‌ च्लोभित हो उठता है श्रौर एकच्नित होकर उनके पीले-पीरे दीच्ता-स्थल तक जाता है । 
सभी राजे-महारजे शरोर इनदादिक श्राकर उनकी पूजन करते हं, इस नातकी सुचना ष्दीच्ता्तणतुग्धजगत्‌' 
घ्रोर “भूमु वःस्वःपतीडितःः इन दो नामोसे दी गई है । 

४ ज्ञ(निकट्याणक- तपश्चरणके प्रभाव शरीर श्रात्म-साधनाके बलसे जब भगवानको केवल्यकी 
प्राति होती हे, तन इन््रके श्रदेशसे कुबेर श्रास्थान-मण्डप ( समवसर्ण >) की रचना करता हे, उसे पुरे 
वेभवके साथ सजाता है श्रौर समवसरणकी बारह सभाग्रोके दवाय पर दीनजनोको दान देनेके लिए नो निधि- 
योको स्थापित करता है, इत बातको प्रगट कसनेके लिए. छकुबेरनि्ितास्थानः' श्रौर श््रीयुक्‌' ये दो नाम 
दिय गये है । समवसर्णमे सभी योगिजन श्राकर भगवानकी श्र्चां करते हँ ग्रोर उनका धर्मोपदेश सुनकर 
कृतकृत्य ह्यते हँ । इन्द्र भी सपरिवार श्राकर भगवान्क्ी :पूजा करता है, यह बात ध्योगीश्वय्चितः” नामे 
लेकर “संहूतदेवसंघाच्यः› तकके नामोसे प्रक की गदं है । समवसर्णम भगवानके श्राठ प्रातिहायं हेते है; 
यह बात क्रमशः १ भामण्डली; १ चतुःष्ष्िचामरः, ३ देषदुन्दुभिः, ४ घागस्प्रष्टासनः ( दिव्यध्वनिः ) ५ 
छुत्रचरयसट्‌ ; ६ पुष्पद्ृष्टिमाक्‌ ; ७ दिव्याशोक श्रोर ८ पद्मयान ८ कमलासन ) इन श्राठ नामोसे प्रकट की 
गदं दै । खमवमरणमे देदगण जय-जयकार करते हैँ ग्रौर सदा संगीत-पु्वक भगयानका रुण-गान कसते रहते 
हँ, यह बात (जयष्वजीः शरोर “संगीता नामो से सूचित की गदं है । समवसरणके चारो दिशाश्रौम चार 
मानस्तम्भ हेते है, श्रर उन्ह देखकर बड़े बड़ श्रभिमानि्योके मानका भी मर्दन दहो जातादहै, यह नात 
(मानमदींः नामसे व्यक्त की गदं है । समवसरणमे गन्धकुटीकी मध्य कटनी पर श्राठ मंगल द्रव्य विद्यमान 
रहते ह, यद्‌ बात '“च्रष्टमंगलः नमसे सूचित की गरं हे । 

इस प्रकार हम डेखते ह कि इस यक्षशतकमे भगवानके गभंसे लेकर केवल्यप्राि तकके चार कल्या - 
शकक श्रच्छी तर. वणंन किया गया है । 

चोथे तीर्थंङृरतकम भगवानके ती थ॑-प्रवत्तनको श्राश्रय करके उनके विविध नामका निरदश किया 
गया दै । जिखके द्रवाय संघार-सागरे पार .उतस्ते है, ेसे द्वादशांगवाणी रूप उपदेशको तीथं कद्ते दँ । इस 
प्रकारके तीरथके प्रवत॑न करनेसे भगवान्के तीर्थकर, तीर्थकर, तीर्थकृत्‌, तीर्थस्ट्ट्‌ श्रादि नाम कहे गये है | 
यह्‌ ती्थ॑-प्रवतेन भगवान्की सत्य, श्रमोष एं दिव्यवाणीका ही फल है, श्रतएव दिव्यप्वनिका श्रालम्बन 
लेकर विविध श्रथकि प्रकट करनेवाले पूरे ७५, नाम कै गये हं । इन नामो पर गम्भीरता पूवक पिचार करनेसे 
श्रनेक नई श्लातव्य बातो पर प्रकाश पड़ता है, साथ दी दिग्यध्वनिसे सम्बन्ध स्वनेवाली अनेकों शं कार््रोका 
उनसे सहजमे ही समाधान हो जाता है । पाठक-गण, इस शतकका स्वाध्याय करते सतय स्वयं ही इषका 
निर्णय करेगे । यहां प उनमेते केवल २-३ बतौका द दिणग्दशंन कराया जाता हैः-- 

१--भव्यैकशथव्य गुः-- भगवानके इस नामसे यह्‌ ध्वनि निकलती है कि यद्यपि समी भ.य-्रभव्य 
जीव समवसस्णमे जति है, किन्तु भगवानका उपदेश केवल भवय जीनको ही सुनाई देता दै । (४, ५६) 

२्--भ्रारिनिकथुः- इस नामते ज्ञात [होता है कि जव गणधगदि कोदं भगवानसे प्रश्न करता दै, 
तभी मगवान्‌ बोलते है, अन्यथा नदीं । ८४, ६१) 

३--नियतकालयुः--इस नमसे प्रकट है किं भगवान्‌ प्रातः; मध्याहृ, सायं श्रोर रात्रिके मध्य- 
भाग इन चर नियत कालेमिं ही धर्मोपदेश देते हं; श्रन्य कालम नहीं । (४ ६१) 

पाचवां नाथशतक है | यतः भगवान्‌ प्राणिमात्रके हितैषी हे ग्रौर्‌ उन्दं संसारके दुःखोते पार उता- 
रना चाहते है; ्रतः बे सर्पि स्वाभी भी है । इस दष्टिठे स्वामी-वाचक विविध नामोकौ स्वना कर उनके 
स्वामिस्वका गुण -ग(न इस शतकके पुरे स नामोके द्वार किया गया हे । 


छटा योगिशतक है । यतः भगवान्‌ योगके यम, नियमः, श्राखनः प्राणायाम, प्रत्याहारः धारणा; 
ध्यान श्रौर खमाधिरूप श्राठो ग्रंगोके धार ह, श्रत; सत्यां योगी दँ; इख निरुक्तिका श्राभ्रय लेकर फिसी 


२० जिभसदहश्नामं 


महायोगी या सच्चे साघुके जितने भी नामोकी कल्पना उनफे विषिध गुणोफा श्रालम्बन करके की जा सकती है, 
वहू म्रन्थकारने की है श्रौर उन सभी नामोसे भगवानका गुण-गान फिया है । इन नामों पर गही दि डालनेसे 
साधुके क्या-क्या कर्तव्य होते है, उनमे कौन-कौनसे गुण होना चादिए, यह्‌ श्रच्छी तरह विदित हो जाता है। 

केवलक्षान-सम्बन्धी दश श्रतिशयोको चौथे, पांचवे श्रौर छुटपं शतकम निर्निमेष श्रादि विभिन्न 
नामोके हारा सूचित कर दिथा गया है | 


खातवां निर्षाणशतक है । इस शतकम भरतदत्र-सम्बन्धी भूत, वर्तमान श्रौर मविप्यत्रालीन 
चौबीस तीथकरोके नामोका निदेश किया गया दै, साथ ही भगवान्‌ महावीरके सन्मति, वधमान; श्रादि 
नामोके साथ कुद श्रन्य मी गुणप्रधान नाम इस शतकम सम्मिलित कयि गये है । चकि, यह सदखनाम- 
स्तवन सामान्य है, किसी व्यक्ति विशेषके नाम पर नी स्वागयादहै, श्रतः जो मी कमे-शनु्रोको जीतकर 
भजिन' संज्ञको धारण करता है, उसीका यह स्तवन है, इस श्रभिप्रायसे ग्रन्थकारने तीनो काल-खम्बन्धी 
चौबीस ती्करोके नामोका संग्रह इस शतकम किया है | 


त्राय ब्रह्मश॒तकम ^तवामेव वीततमसं परखादिनोऽपि नूनं विभो हरि-हरादिधिया प्रपनाः' को इष्टम 
रखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश; सूर्य, चन्द्र श्रौर श्रभिके विविध नामका संकलन कर श्रौर उनके 
गुणपरक श्र थंको लेकर जिन भगवानूक्षा स्तवन किया गया है | 

नवे बुद्धशतकम बुद्ध, योग, नैयायिक; वैशेषिक, सांख्य, मीमांसक, चार्वाक श्रादिके विषिध 
नामोको लेकर भगवान्के गुणोका स्तवन किया गयादहै। 

श्राठयें श्रोर नवै शतकके नामको देखते हूए यष्ट कष्टना पड गा फि श्राशाधरजीके सहस्तनामकी यदी 
सबसे बड़ी विशेषता है । यद्यपि पात्रकेखरी, कलंक श्रादि पुवंवतीं श्राचार्योनि भी ब्रह्मा; विष्णु ग्रादि 
नामे जिनेन्द्र देढका स्तवन किया है, पर उनके प्रायः सवं नार्मोका इस प्रफार संग्रह करके स्तवन करनेका 
मष्ान्‌ साहस करना श्राशाधर जेसे प्रखर ताकिंक एलं प्रषर विदयानका ही कायं है एेखा प्रतीत होता है कि 
उनके इन नामोसे प्रभावित एं विस्मित हृष्ट लोगोके श्राग्रहषे टी पण्डितजीने स्खनाम पर स्व।पन्ञवृत्ति 
लिखी दै श्रौर उन सब नामका श्रथ बदलकर जिन भगवानमे संभवित श्रथं व्यक्त कर घबका संदेह दूर कर 
दिया है । शाब्दिक दष्टिसे श्राठवां श्रौर दाशंनिक ष्टिसे नवां शतक श्रव्यन्त मदत्वपुणं ह । 


दशयां अन्तद्च्छुतक है । इसके भीतः तेरह गुणस्थानके अरन्त ग्रोर चोदहवें गुणस्थानमे होने 
बाले कार्योका ्रन्थकारने बडी ही परिष्कुत एर्वं॑व्यघरिथत शैल्लीसे निरूपण किया है शरोर श्रन्तमे मोक्लको 
गमन करते हुए. किंस प्रकार चोद्वै गुणस्थानके श्रन्त्य श्मौर उपान््य सम यमे कितनी प्रकृतियोका च्य होता 
है शरीरसे वियुक्त होने पर श्रात्माका रया श्रौर कैसा स्वरूप रहता दै; इत्यादि. बातोका चित्रण करनेवाले 
बहुत सुन्दर श्रौर श्र्थपूणं नार्मोका सर्जन कर्के अन्थकासने श्रपने श्ान-गोरवको व्यक्त किया हे । संतेपमे 
दश शतकको निवांणकल्याणकका परिचायक कह सकते ह । 


उपसंहार ओर समीक्षा 


दख प्रकार श्म देखते हैँ कि १० श्राशाधरजीने श्रपने इस सटखनामम एक करभचडध रोलीको श्रपनाया 
है श्रोर श्रपने इष्टदेवकी गर्भसे लेकर निर्वाण प्रास करने तककी समस्त घटनार््रोको एक व्यवस्थित क्रमसे 
विभिन्न नार्मोके द्वा व्यक्त किया है, 


सतुत सुखनाम जहां पण्डितजीने श्रपने पूवत खमस्तं सदल्तनामोकी विोषतार्श्रोको श्रपना कर 
श्रपने बहुरुतत्वक। परिचय दिया है, वहां पर ब्रह्मा, विष्णु, मदेशादि देवोके, बुद्ध, सांख्य; श्रौर योगादि 
.दाशनिकोके विभिन नामों श्रौर तत्तन्मत-सम्मत तरस्वोका नामरूपसे संग्रह्कर श्रपनी सं -तत्व-समन्वयकारिणी 
विशाल बुद्धि, श्रनुपम प्रतिमा शरोर महान्‌ साहस्का भी परिचय दिया है । जिससे शात होता दै किं वे 
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स्याद्वाद-बिद्याके यथाथ रहस्यके श्रच्छं श्ञाता थे । उनके हस सदुखनामको देखते हूए यह निःसंकोच कहा 
जा सकता है कि यह्‌ स्तवन द्वादशांगवाणीके श्राधारमृत चारौ श्रनुयोगरूप वेदोके मन्थनते समुत्यन्न पीयुष- 
निष्यन्द है शरोर प्रत्येक व्यक्ति इसे भक्ति-पुवंक पान करके श्रजर-श्रमर हो सकता हे । 
हदमषटोत्तरं नानां सष्टस्रं भक्तितोऽ्ताम्‌ । योऽनन्तानामधीतेऽसी सुक्त्यन्ता भक्तिमरनुते ॥१४०॥ 
[ भस्तुत सहस्ननाम ] 
जिनसहस्रनामका मादास्म्य 

पंडित श्राशाधरजीने जिनसदखनामका माष्ारम्य बतलाते हुए उसके श्रन्तमे लिखा है फ यद्‌ जिन- 
सहल्लनामरूप रतदन ही लोकम्‌ उत्तम है, जीदौको परम शरण देनेवाला है, उच्कृष्ट मंगल है, परम पावन है 
प्रष्ठ तीर्थं, इष्ट-साधक है श्रौर सर्षङ्कुश श्रौर संद्केशका क्य करेला है । जो कदं हन नामोमेसे एक 
भी नामका उच्चारण करता है, वह पापोसे सक्त टो जाता है। फिर जो स्वका उच्चारण करेगा; उसका तो 
कृष्ना ही क्या दै, श्रादि । वारतकषमे जिननामकी एेसी ही महिमा है, जो उसे स्मरण करती है, वहु सं 
दुःखोसे द्रुट जाता है श्रौर श्रजर श्रमर बन जाता है । 

श्रुतसागरने नाथशतकके प्रारम्भे सदखनामका माहात्म्य बतलाते हुए लिखा है कि-- 

नामसहस्ञनं तीथंङ़तमद्पकोऽभ्युपप्योऽयम्‌ । तीर्थकरन।मकरते श्रतसागरसूरभिः प्रविन्ञ।तः ॥ 


श्र्थात्‌- शाख्रपारगामी श्राचार्योनि तीथकरौके सदख नामेकि श्चानको तीर्थकर नामकर्मके उपार्जन 
करनेका एक होय खा सरल उपाय बताया है । 


इससे धिक सदलनामका श्मौर स्या माद।त्म्य बताया जा सकता है { 


| एकं पुनरुक्ति 
पं० श्राशाधरजीने जिन भगवानके ज। नाम द्यि है, वे सभी त्रपुनस्क्त या नवीन है । केवल एक 
श्रमृतः नाम दी इसका श्रपवाद है, क्योकि वेह दो यार प्रञक्छ दन्ना दै । पहली वार तीखरे शतकम ७१ वे 
नामके रूपमे श्रौर दुखी वार दशवे शतकके ३१ बं नामके रूपमे । मूल श्रर टीकाको देखने पर पता चलता 
दै कि प्रथम वार वद नपु सकरलिगमे प्रयुक्त हृश्रा है श्रौर दुखरी वार पुत्लिगके रूपमे । संभवतः म्रन्थकारने 
इसी विशेषताके कारण यह नाम दो वार कह्‌। है । 
ग्रन्थश्छारका परिचयः 


प्रस्तुत जिनसदद्तनामके रचयिता प° श्राशाधरजी क बहुत बड़ विद्वान्‌ ढे गये हँ । शायद दिग- 
म्बर सम्प्रदायमे उनके बाद उन जसा बहुश्रुतः प्रतिभाशाली, प्रौढ भ्रन्थकर्तां श्रौर जनधर्मका उ्ोतक दूसरा 
नहीं हुश्रा 1 न्याय; व्याकस्ण, काव्य; श्रलंकार, शब्दकोश, धमंशास्र योगशा; वैद्यकं शादि विविध 
विषयो पर उनका पशं श्रधिकार था । इन सभी विषयों पर उनकी श्रस्खलित लेखनी चली है श्रौर श्रनेक 
विद्वानौने चिरकाल तक उनके निकट अध्ययन किया है । 

उनकी प्रतिभा श्रोर पांडित्य केवल जेन शारछ्नो तक ही सीमित नी था, जैनेतर शालरोमे भी उनकी 
श्रवाध गति थी । यदी कार्ण दै किं उनकी रचनाश्रोमे यथास्थान चमी शानक प्रचुर उद्धरण दष्टिगोचर 
होते हें ग्रोर इयी कारण वे श्रष्टागद्ृदय, काव्यालंकार, श्रमस्कोश जैसे ग्रन्थो पर यीका लिखनेके लिप प्रवृत्त 
हुए । यदि वे केवल जेनधमके ही षिद्रान्‌ हेते, तो मालव-नरेश श्रजुनवमाके गुर बालसरस्वती महाकवि 


मदन उनकै निकट काव्यशाल्लका श्रष्ययन न कसते श्रोर बिन्ध्यवमकि सन्धिविग्रह-्मत्री कवीश मिल्हण उनकी 
मुक्तकण्ठसे प्रशंसा न कसते । 


१-यह परिचय श्रीमान्‌ पररिडित नाथूरामजी प्रेमी-लिखित ““जैनसाित्य श्मौरे दति्ास ' ' नाम 
पुस्तफसे स।भार उद्‌ त क्या जाता है ।-- सम्पादक 


२२ जिनस्स्नाम 


प० स्माशाधरजीका श्रध्ययन बहत विशाल था । उनके प्रन्थोसे पता चलता है कि उन्होने श्रपने 
समयमे उपलन्ध समरत जेनवाड्मयका गहन अवगाहन किया था । चिविध श्राचार्यौ रोर विद्वानेके मत- 
भेदका सामंजस्य स्थापित करनेके लिए उन्दौने जो प्रयत किया है, वह शपू है । वे श्राप संदधीत; न तु 
विधय्येतः के माननेबाले ४; इसलिए उन्होने च्रपना कोद स्वतन्त्र मत तो कीं प्रतिपादित नहीं किया है; 
परन्तु तमाम मत-मेदोको उपरिथत करके उनकी विशद चचां की है श्चौर फिर उनके बीच किस प्रकार एकता 
स्थापित ह्ये सकती है, यह बतलाया है । 

पडितजी ग्रहस्य ये, मनि नहीं । पिदधुले जीवनमे वे संसारसे विक्त श्रवश्य हो गये थे, परन्तु उसे 
छोड़ा नदीं था, फिर भी पीके प्रन्थकत्ताग्रोने उन्द सूरि श्रौर श्रा चाय-कल्प कहकर स्मरण किया है, तथा 
तत्कालीन भद्वारकों श्नौर स॒नियाने उनके निकट विदाप्ययन कसनेमे भी कोई संकोच नदीं किया है । इतना 
ही नदीं, मुनि उदयसेनने उन्दै (नयविश्वचन्लु" तथा (कलि-कालिदास" शरोर मदनकीति यतिपातिने पपरश्ापुञ्ञः 
कहकर श्नभिनम्दित किया था । वादीम्द्र विशालकीतिंको उन्दने म्यायशाख् श्रौर मद्यसकंदव मिनयचन्द्रको 
धर्म॑शाघ्न पडाया था । इन सब बातोसे रपट है कि वे श्रपने समयके श्रद्भितीय पिद्वान्‌ ये । 


जन्मभूमि, व॑श-परिचय भोर समय 

पडितजौ मूलम मांडलगड्‌ ८ मेवाड़ >) फ रहनेवाले थे । शदावुद्दीन गोरीके चअ क्रमणोसे त्रस्त होकर 
चारितरकी र्ताके लिए वि० सं° १९४६ से लगभग वे मालनाकी राजधानी -धारामे बहूतसे लोगोके खथ 
च्राकर बस गये थै | पीछे वे जेनधर्मके प्रचारे लिए. धायको होडकर नलकच्छपुर ८ नाला ) मे रहुने 
लगे । उस खमय धारानगरी विधाका केन्द्र बनी हदं थी । वहां भोजदेव, विन्ध्यवर्मा, श्रजंनव्मां जैते विद्वान्‌ 
श्नोर विद्वानोका सन्मान करनेवाले याजा एकके बाद एक हो रदे थे । महाकवि मदनकी “पारिजातमञ्जरी" के 
च्नुसार उस समय पिशाल धारा नगरमे चौरासी चौरा थ श्रोर वदां नाना दिशाश्रौसे श्रये दुं धिविध 
विदान्रौके वेत्तारो श्रौर कला-कोविदोकी भीड़ लगी रहती थी । उदां शारदा सदन› नामका दूर-दूर तक 
ख्याति पाया हुच्रा विद्यापीठ था । स्वयं श्राशाधरजीने भी धारमे ही श्राकर व्याकरण श्रौर न्यायशाख्रका 
श्मध्ययन किया था | एेखी धारयाको मी सपर दर८्क .विदान्को मौह होना चादिए, पंडितजीने जेनधरमके 
शषानको लुप्र होते हए देखकर उसके प्रचारके लिए छोड़ दिया श्रौर श्रपना सारा जीवन इसी कार्यम लग। 
दिया । वे लगभग पेतीस व्ष॑के लम्बे खमय तक नालछामे "दी रदे श्रौर वहाके नेर्मि-चैत्यालयमे एक-निष्ठ 
होकर जेनसादिव्यकी' सेवा श्रोर श्ञानकी उपासना करते रहे । उन्होने श्रपने प्राय; समी म्रन्थोकी रचना यहीं 
की श्रोर यहां .पर दी वे श्रध्ययन-श्नध्यापनका कायं करते रहे । - बहत संभव है कि धाराके (शारदा-सदनः के 
समान दी उन्दे धावक-संकुलः नालम जेनधमके प्रचारके लिए कोद विद्यापीठ बनानेकी भावना उत्पन्न 
हुईं हो १ क्योकि, जेनधम॑के उद्धारकी भावना उनमें प्रबल थी । 


पंडितजी व्याघ्रेरयाल ( बधेरवाल ) जातिमे उसन्न हुए थे, जो कि राजस्थानकी एक प्रसिद्ध वैश्य- 
जाति है । उनके पिताका नाम सल्लचण, माताका श्रीरकी, पक्तीका सरस्वती श्रौर पुत्रका ह्याहड़ था । इन 
'वारके सिवाय उनके परिवारं श्नोर कोन-कोन ये, इसका कोड उल्लेख नदीं मिलता । 

मालव-नरेश श्जुंनवमदेवका भाद्रपद सुदी १५ बुधवार सं° १२७२ का लिखा एक दानपत्र मिला 

है, जिखके श्रन्तमे लिखा है-“शवचितमिदं महासान्धि ° राजा सलखणसम्मतेन राजगुख्णा मदनेन ।'' श्रर्थात्‌ 

- यह्‌ दानपत्र महासान्धि-विग्रदिक-मन्तरी राजा सलखणकी सम्मतिते रजगुड मदनने स्या । इन्दी श्र्जुनवमकि 
राज्यम प॑डितजी नालम श्राकर रहे ये श्रौर ये राजगुख मदन मी ष्टी है, जिनं कि १० श्राशाधस्जीने काव्य 

शास्र पडाया था । इससे श्रनुमान होता है कि उक्त राजा सलखण ही संभव है कि श्राशाधरजीके पिता 

सल्लक्तण हौ । पंडितजीने प्रशस्तियोमे सांभखको शाकम्भरी, नालछ्ाको नलकरपुर श्रोर ववेरवालको 

व्यान्रेरवाल श्रादि संस्कृत नामस जिसप्रकार उक्षिखित किया दै, संभव है किं उसीप्रकार श्रपने पिताके 


्स्तावना २३ 


सलखन नामको सल्नत्तण नामते निर्दट किया दो । पर उक्त दानपत्रमे राजगुरु मदनने उन सवंजन प्रसिद्ध 
सलखण नामसे ही उल्लिखित करना समुचित समन्चा दय । 


जिख समय पंडितजीका परिवार धारमे श्रया था, उख समय विन्ध्यवमकि सन्धि-विग्रहिक-मन्त्री 
(परग्ट-सचिव) विल्दण कथीश थे । उनके बाद कोद श्रश्चयं नदीं; जो श्रपनी योग्ध्रताके कारण पंडितजीके 
पिता सल्लक्षणने भी वह पद प्रात्त कर लिया हो ग्रौर सम्पान-सूतचक राजाकी उपाधि भी उन्दं मिली दो । 
प१० श्माशाधरजीने श्रष्यास-रहश्यः नामिका ग्रन्थ श्रपने पताकी श्राक्लासे रचा था। यहु ग्रन्थ विण सं° 
१२६६ के बद्‌ किसी समय रचा गया होगा; क्योकि इसका उल्लेख पि० सं १३०० मे ननी हुं श्रनगार- 
धर्मास्त टीकाकी प्रशस्तिपे तो है, परन्त॒ १२६३ मे त्ने हूए. जिनयज्षकल्पमं नहीं है ¡ यदि यह सही है; तो 
मानना होगा कि पंडितजीके पिता १२६६ क बद्‌ मौ कुं समय तक जीवित रहे, श्रौर उत्त समय वे बहुत 
ही बद्ध ये। सम्भव है कि उष समय उन्होने रजकाय भी दौड दिया ह । 


पंडितजीने श्रपनी प्रशस्तियोमे च्रपने पुर छाहडकी एक विशेषण दिया है-"रजिताजुंनभूपतिम्‌' । 
प्र्थात्‌ जिसने राज ग्रजुनवर्मको प्रसन्न किया | इषस श्रनुमान होता है करि राजा सलखणफे समान उनके 
पोते द्वाहृडको भी श्रजुनवमम देवने कोद ाग्यपद दिया होगा | प्रायः राज्य-कम॑चारियोके वंशजँके। एकके बाद 
एक राज्य-कार्यं मिलते रहे दै । पण्डित श्राशाधर्जी भी कोद राज्यपद प सकते थे, मगर उन्होने उसकी 
श्रपेन्ञा जिन रासन श्रर जैन-सादित्यकी सवाको श्रधिक श्रेयस्कर समञ्चा श्रौर श्राजीवन उसमे लगे 
रदे । उनके पिता श्रौर पुत्रके उक्त सम्मानसे स्पष्ट है कि एक सुसंस्कृत शरोर राजमान्य कुलम उनका 
जन्म हू्रा थ।। . 


. प° सं° १२४६ के लगभग जव शदूवुदीन गोरीने प्र्वीयाजको केद करके दिल्लीको ग्रपनी गज- 
धानी बनाया था श्रौर श्रजमेर परर श्रपना श्रधिकार क लिया था, तमी सम्भवतः पण्डितेर्ज, मांडलगढे 
छोड़कर धारमे श्रयि होगे । उतत समय वे क्रिशोर हौ होगे, क्योकि उन्दने व्यकस्ण श्रर न्यायशाख्र वहीं 
प्रकर पडा था] यदि उख समय उनकी उश्र १५-१६ वपंकी रही हयो, तो उनका जन्म पि° सं° १२३५ के 
श्रासपास ह्राः होगा । पण्डितजीकी श्रन्तिम उपलन्ध ति श्रनगारधमामतरीकाका स्वनाकाल वि० सं° 
१३०० है । उसके बाद वे कव तक जीवित रै, यद्‌ पता नदीं ! फिर भी ६५ वपकी उश्र ती उन्हौने श्रव्य 
पद, इतन। तो कपसे कम सुनिश्चित दै । 


ग्रन्थ-रचना 


प० श्रशार्धस्जीने वि ० १३०० तक जितने प्रन्थोकी सचना की, उनका विवरण इस प्रकार हैः- 


६-प्रमेयर ज्ञा कर- दे पण्डितजीने स्वयं स्याद्वाद विच्याक। विशद प्राद श्रो< निरवद्य गव्य पीयुष 
पूर वाला तक-प्रजन्ध कषा दे । यह श्रमीतेक श्रप्रप्य है" | 


=-= 





१-फेसा प्रतीत होता है कि प्रमेयरल्ञाकर परंडितजीकी सर्वोत्तम कृति है । यद्यपि यह अद्यावधि 
प्रप्य है, तथापि इसके नाम पर श्रौर उक्षकी प्रशंसामें लिखे गये पद्य पर गंभीरता पूर्वक विचार करनेते 
विदितष्टोता है कि यह श्वे्तबर^्च।यं व ।दिदेवसूरे-रचित स्यादरु।द रत्नाकरको ल्मे रखकर रचा गय। है । 
वादिदेवसूरि पंडितर्जसे लगभग १४० वषं पूवे दुर्‌ हैँ । न्ने परीक्षेप्मुखका अनुकरण कर्‌ परमाणनयतस्वः- 
ल्लोक रच। ओर उस पर स्वयं हयी स्यद्रादरत्नाकर न।मक विशाल भाष् ज्िख। । इसमे उन्होने प्रमाचन््रा- 
चार्यके प्रमेयकमलमातण्ड ओर न्ययकुसुद चन्दर्मे किये गये खीमुक्तिखण्डनके खंडनका प्रयास क्रिया है । 
यतः स्याद्वादृरत्न।कर्‌, सरस, अनुप्रासच्छुटायुक्त लम्बे समासवाली ग्म रचा गया धा, अतः संमव है कि 
पंडितजीने भी उसी ही शली अपने प्रस्तत ग्रन्थकी रचना करना समुचित समस्ता हो । 
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पंडितजीने प्रमेयरलाकरके परिचये जो प्य श्रपनी प्रशस्ति लिखा है, उसे देखते हुए यष्ट कहा 
जा सकता है कि (त्याद्रादरलाकर' से प्रभावित होकर टी पंडितजीने श्रपने अन्थका नाम प्रमेयरज्लाकर' रखा 
है । वह पथ इख प्रकार है :- 
स्याद्वादविधाविषादप्रसादः प्रमेयरत्नाकरनामधेयः । 
तकंपबन्धो निरवद्यपद्यपीयूषपूरो बति स्म यस्मात्‌ ॥१०॥ अनगा० प्रहस्त 
ग्र्थात्‌ प्रमेयरल्लाकर नामका यह तकं प्रबन्ध स्याद्वाद विद्याका विशद प्रसाद है, श्रौर उससे निस्वघ् 
धरिधारूप श्नमृतका पूर प्रवाहित होता है । 
हस प्यमे प्रयुक्त स्याद्वाद" पद्‌ खास तोरसे विचारणीय है । पंडित श्राशाधरजीके समयमे श्वेतां बर 
जेनोका प्रमाव दिन प्र दिन बहू रहाथा, श्रर वे उससे दुखी थे, यह उनके श्रनगार धर्मांमृतके दूसरे 
श्रध्यायमे दिये गये एक पद्यसे प्रकट है । वह पद्य हस प्रकार है :- 
अन्तस्खलच्छुल्यभिव परविष्टं रूपं स्वमेव स्ववधाय येषाम्‌ । 
तषां हि भाग्यैः कलिरेष नुनं तपत्यलं लोकविवेकमश्न्‌ ॥ २, ८ ॥ 


ग्र्थात्‌ जिनके श्रन्तःकसणमे जी मुक्ति होती है, या नदी; केवली कवलाहार कहते दै या नहीं; इत्यादि 
रूपसे संशयमिथ्यात् शल्यके समान प्रवृष्ट होकर उन्द पीडित कर रदाहै; दुःखदहै किं उनके भाग्यसे यह 
कलिकाल भी लोगोके विवेकका भच्तण करता दृश्या तदनुकरूल दी खुब तप रदा है। 

इसकी टीकामे पण्डितजी लिखते ह :- 

“नूनं निशचितमहमेषं मन्ये- तपति निरङुशं विजम्भते । कोऽसो १ एष प्रतीयमानः कलिदुःषम- 
कालः । किं कुर्वन्‌ १ श्रश्नन्‌ मच्तयन्‌ संहरन्‌ । कम्‌ १ लोकविवेकं व्यवहृतंजनानां युक्तायुक्तविचारम्‌ । 
कथम्‌ १ श्रलं पर्याघ्िम्‌ । केः १ भाग्यैः पुण्यैः । केषाम्‌ १ तेषां हि तेषामेव सितपरानाम्‌ । येषां किम्‌ १ 
येषां भवति । किं तत्‌ ? स्वमेव रूपं । किं केवली कवलाहारी उतसिवदन्यथेत्यादि दोलायितप्रतीतिलक्षणमा- 
त्मस्वरूपम्‌ 1. + + कलिरित्यनेन कलिकाले श्वेतपटमतमुदभूदिति शाययति । 


द्रत; सम्भव है कि पंडितजीने स्याद्रादरत्ाकर्े शी मुक्ति-मंडन श्रौर कवलाहार-सिद्धिके लिए दी 
गदं युक्तियोका उत्तर दिया दयो । 

२-भरतेश्वराभ्मुदय काव्य - यह्‌ संभवतः महाकाव्य है श्रौर स्वोपन्ञ टीका सहित है इसके नामसे 
विदित ह्येता है कि इसमे प्रथम तीथकर ऋरूषभदेवके ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रषत्तीके श्भ्युदयका द्णंन होगा । 
इसे पंडित जीने ^सिद्धयङ्क' कहा है, श्र थात्‌ इसके प्रत्येक सरके श्रन्ति छुन्दमे “सिद्धिः शब्दका प्रयोग 
किया गया है) । यह्‌ श्रप्राप्य है । 

३-ध्मामत- यह जैन श्रागमके मन्थनसे समुखन्न धर्मशाख्रका धर्मरूप श्रमृत है । इस ग्रन्थके दो 
भाग है :-- प्रथम भागका नाम अनगारधमौसत हे, इसमे मृनिधर्म॑का वर्णन किया गया है । द्वितीय 
भागका नाम सागारधरमौम्रत हे श्रोर इसमे श्रावकध्म॑का विशद वर्णन किया गया है । ये दोनों ग्रन्थ 
मुद्रित दो चुके है । 

४-श्चानदीपिका - यह धमांमतकी स्वोपश पंजिका है । प्रसेक पदके श्र्थको जो निरुक्तिपूर्घक व्यक्त 
करे, उ पजिका टीका कहते है । यह्‌ धर्मामृतकी मुद्रित भव्य कुमुदचन्दिका रीकासे बहुत विस्तरत रदी 
है, इसका साक्ती स्वय॑पंडितर्जका एक उल्लेख है । सागारधमांमूतकी टीकाके प्रारम्भे पंडितजी 
किलते्ैकि- 
१ सिद्ध.यङ्क' भरतेश्वरभ्युदथसत्काभ्यं निबन्धोज्ज्वङं यस विधककीन्द्रमोषटनमयं स्वश्रेथसेऽरीरचत्‌ । 
२ योऽद्रक्ष्यरसं निबन्धरुचिरं दाख च धमामृतं निर्माय न्यदध.म्मुमु्चुविदुषामानन्दसान्द्रे हृदि ॥ ११॥ 
३ निबन्धदचिरं -स्वयंकृतज्ञ (नदी पिकख्यपंजिकय। रमणीयम्‌ । छनगार० प्रदास्ति 


प्रस्तावना प 


समर्थनादि यक्नातर बरुवे भ्यासभयास्कवचित्‌ । तञ्ज्ञानदीपिकार्येतत्पञ्जिकायां विलोक्यताम्‌ ॥ सागार०प्र०१ 


श्र्थात्‌ विस्तारके भयसे जो समर्थन श्रादि र्य नहीं कह ग्ा हू; उसे श्षानदीपिका नामकी पजिकामे 
देखना चाहिए । कहते है कि कोल्हापुरके जेन मठम्‌ इसकी एकं कनडी प्रति थी, जिसका उपयोग स्व° 
पं० कल्लाप्पा भस्माप्पा निय्वेने सागारधर्मामरतकी मरी कामे किया था श्रौर उलप टिष्पणीके तीरपर 
बहूत कुलं ग्रंश उद्धतमीकयाथा। दुःखदहै कि व्ह कनड़ी प्रति जलकर नष्टो गद । च्रन्यत्र किसी 
भंडा श्र्भौ तक इस प॑जिका(का पता नही लगा । 

५-शण्राङ्गहदयोयोतिनी रोका--यद च्रायुतरंदाचायं वाग्भवके सृप्रसिद्ध ग्रन्थ वाग्भट श्रपरनाम 
द्र्टाङ्ग्द्यकी रीका है" जो त्रप्राप्य है। 

६-~म्‌लाराधना रीका*--गरह सुप्रसिद्ध भगवती-ग्राराधना नामक प्राकृत ग्रन्थकी टीकाहे, जो 
कि उक्त ग्रन्थक] त्रन्य टकाश्रके साथ शोलापुरसे म॒द्वितहो चकी है) 

«-दण्ापदश रीक्रा*--ग्रद श्राचायं पूज्यपादके इष्टोपदशकी संम्कृत टीका है । से पंडितजीने 
मुनि विनयचन्द्रकी प्रेस्णासे बनाया था। यह्‌ टीका माणिकचन्द्र जेन म्रन्थमालाके तच्वानुशासनादिसंग्रहमे 
प्रकाशित हो चकी है। 

--आराधनासार रोका यह्‌ त्र(चायं देवसेनकरे श्रराघनासार {नामक प्राकृत ग्रन्थकी संस्कृत 
टीकादहै, जो श्राज श्रपाप्यं ह । 


£ -भूपालच तुर्वि शतिका रीक्रा--मुपाल कविके सुप्रनिद्ध श्रौर उपलब्ध स्तोत्रकी यह टीका 
भी श्रव तक नहीं मिल । 

१०-समरकोष रीका*--त्रमरमिहकफे सुप्रसिद्ध श्रमरकोपकी यह संस्कत टीका भी न्रध्यावधि 
श्रप्राप्य हे । 

१५-त्रिया-कलाप^*-परंडितजीने यह्‌ ग्रन्थ प्रभाचन्द्राचायके क्रियाकलापके ढंगपर स्वतंत्र रचा 
है । इसकी एक प्रति बम्बदके एेलकं सरस्ट्ती भवनम है । जिसम ५२९ पत्र दै श्रौर जो १६७६ श्लोक- 
प्रमाण हे । 

५२- काव्याटंकार रीकाऽ-- श्रलंकार शास्के सुप्रसिद्ध श्राचायं स्द्ररके काव्यालंकार पर लिखी 
गदं यह्‌ टीका भो च्रप्राप्य दहे । 

१३-खहस्रनामस्तवन सटीक \-- यह्‌ प्रस्ठत स्वोपश् सहस्रनाम रै, जिसका विस्तृत परिचय 
प्रसतावनामं दिया चका है) श्राजके पहले यह्‌ श्रप्राप्य भा ल््नितपृस्के बड़ मन्दिरम इसकी एक 
प्रति मिली है, जिस्के त्राधार पर यह म्द्रितकियागयादहै। इसकी ग्रन्तिमि पुष्पिकासे पिदितद्योतादहै कि 
दस ग्रन्थकी टीकाकी रचना भो मुनि विनथरचन््रको प्रेस्णासे हदं दै श्रर संभवतः उन्दने इसको सप्रथम 
प्मपने हाथसे लिखा है । 


ननन 


१ आयुर्वेदविदामिष्टां व्यक्तं वाग्भटसंहिताम्‌ । अश्राङ्खहद यादय तं निबन्धमसजच्च यः ॥ १२ ॥ 
& यो म्‌लाराघनेष्टोपदेशादिषु निबन्धनम्‌ । भ्यधत्तामरकोषे च क्रियाकलापञुञ्जगौ ॥ १३ ॥ 
1 आदिः आर'धनासार-म पाल चतुर्विंङतिरतवनाद्यधेः । उज्जगौ उच्छृष्टं कृतवान्‌ ॥ 
& रौद्रटस्य व्यधाकाव्यालङ्कारस्य निबन्धनम्‌ | सरखनामस्तवनं सनिबन्धं च योऽहंताम्‌ ॥ १४ ॥ 
सागार० प्रशस्ति । 
५ „~ > सुनिश्री विनयचन्द्रेण करम॑क्ञयार्भं लिखितम्‌ । 
( सहखनाम श्लोक १०३ की टीकाके अन्तमं ) 
इत्याराधरसूरिकृतं जिनसष्टखनामस्तवनं समाप्तम्‌ । मनिश्री विनयचन्द्र ण लिखितम्‌ । 
श्री मलसंघे सरस्वती गच्छ > >< >< तच्दिष्य म॒रिश्रीविनयचन्द्र पटनाथ । अन्थाग्र ११४५ । 
भं भवतु ॥ ( अ प्रतिका अन्तिम पत्र ) 
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१४- जिनयक्षकरप सरीक-- जिनयक्षकल्पका दूसरा नाम प्रतिष्ठासारोद्धार है । यह मूल ग्रन्थ तो 
मुद्धित ह्यो चका है, पर दीका त्रभी तक श्रप्राप्य है। इस ग्रन्थते प्रतिष्ठासम्बन्धी सभी क्रियाश्रोका विस्तारसे 
वणंन किया गया है । पापा साघुकी प्रेरणासे इस ग्रन्थकी रचना हुई है ! १ इसकी श्रा पुस्तक केल्दणने 
लिखी श्रौर उन्दने ही जिनयश्षकल्पका प्रचार किया था 1 मूलमरन्थकी रचना विग सं° शर्ध मे हुई 
द्रोर दीकाकी रचना वरि सं १२८५ श्रौर १२६६ के मध्य हदं है । 


१५- चिषध्िसमृतिशाख सरीक- इसमे तिरेखठशलाका पुरुषोका चरित जिनसेनके महापुराणके 
श्राधार पर श्रव्यन्त संत्तेपसे लिखा गया है पंडितजीने इसे निव्य स्वाध्यायके लिए जाजाक पण्डितकी प्रेरणासे 
स्वा था }* इसकी श्राय पुस्तक खण्डेलवाल कुलोतन्न धीनाक नामकं श्राठकने लिखी थी ।* इस प्रन्थकी 
रचना वि० सं° श्र€्रमेहर्दहै। 


६६- निव्यमहो योत- यह जिनाभिपेक-सम्बन्धी स्नानशास्र है, जो कि श्रुतसागरसूर्की संस्कृत 
टीका सदत प्रकाशित हो चुका है । 


१५- रक्ञच्नरयविधान- इसमे रलत्रयविधानके पूजन -माहातम्यका वणन किया गया ह । ४ यह्‌ भ्रन्थ 
बम्बहके एेलक सरस्वतीभवनमे है, जिसकी पत्र संख्या श्राठ है । 


१८-सागारघर्मास्रतकी भव्यकरुमुदचन्द्रिका रीका- पण्डितजीने मदीचन्द्र साहुकी प्रेरणासे 
इसे सचा श्रौर महीचन्द्र साहुने इसकी प्रथम पुस्तक लिखकर तैयार की । इस टीकाकी रचना बि ० सं° १२९६ 
पौष बदी ७ शुक्रवारको हुईं है । ° इसका परिमाण ४५०० शोक प्रमाण है । 


१ खाडिल्यान्वयभषणारहणसुतः सागारधमं रतो 

चास्तम्यो नलकच्छुचारुनगरे कर्ता परोपक्रियाम्‌ । 

सव॑ज्ञाच॑नपान्रदानसमयोद्योतमतिष्टाग्रणीः 

पपासाधुरकारयत्पुनरिमं कृत्वोपरोधं मुहुः ॥ १६ ॥ जिनयज्ञ० प्रशरित 
२ नात्खाण्डिल्यवंदोत्थः केल्टणो न्यासवित्तरः । 

लिखितो येन पारा्थमस्य प्रथमपुस्तकम्‌ ॥ २३ ॥ जिनयक्ञ ° प्रास्त 
३ संकतिप्यतां पुराणानि नित्यस्वाध्यायसिद्धये । 

दरति पण्डितजाजाकद्विज्षप्षिः प्ररिकाच्र मे ॥ & ॥ त्रिषष्ठि° प्रस्ति । 
४ खाड्ल्यवंशे महणकमलश्रसुतः सुदक्‌ । 

धीनाको वधत्तां येन लिखितास्याद्यपुस्तिका ॥ ५४ ॥ त्रिषष्टि° प्रशास्ति । 
९ योऽहन्महाभिषेकार्चाविधि मोहतमोरविम्‌ । 

चक्र नित्यमहोद्योतं स्नानदाख्' जिनेशिनाम्‌ ॥ १७ ॥ अनगार ० प्ररास्ति । 
६ रन्नत्रयविधानस्य पूजामाहात्म्यवणंकम्‌ । 

रलननत्रयविधानाख्यं शाख' वितनुते स्म यः ॥ १८ ॥ अनगार० प्ररास्ति । 


७ षण्यावद्.य कसंख्यानविक्रमाङ्लमात्यये । 
सष्ठम्यामसिते पोषे सिद्ध यं नन्दताश्चिरम्‌ ॥ २१ ॥ अनगार० प्रहास्ति । 
श्रीमान्‌ श्रं समुद्रस्य तनयः श्रीपौरपाटान्वय- 
व्योमेन्दुः सुकृतेन नन्दतु महीचन्द्रौ यदभ्यथनात्‌ । 
चक्र श्रावकधमंदीपकमिमं ग्रन्थं बुधादाधरो 
ग्रन्थस्यास्य च लेखतोऽपि विदे येनादिमः पुस्तकः ॥ २२ ॥ अनगार ० परडारित । 


प्रस्तावना ९७ 


{६--राजीमती विप्रलम्भ चहु एक खण्ड काव्य है, जिस्म नेमिनाथके विवाह श्रौर याजुलके 
परित्यागका वणन क्रिया गया हे १ यह मी श्रप्राप्यहे। 

२८- अध्यात्मरहस्य--पण्डितजीने श्रपने पिताके श्रदिशसे इसकी रचना की थी | इसमे योगके 
विविध श्रंगोका पिशद वणन किया गयाहै |“ दुःखदहैकियहमोश्रप्राप्यरै। 

२(-अन्गारधर्मासतकी भव्यकुमुद चन्द्रिका खोका--पण्डितजीने धणचनद्र ग्रौर हर्देवकी 
प्स्णासे इस टीकाकौ रचना वि० सं० १३०० कार्तिकसुदी ५ सोमवारको की है ।* इस टीकाका परिमाण 
१२२०० शोककरे लगमग है । 

प्रमेयरल्लाकरसे लेकर जिनसदखनाम स्तवन तकके १३ ग्रन्थोकी रचना वि° सं° ४८८५ से पूरं ग्रौर 
नाला पहुचनेके पश्चात्‌ मध्यवती समयमे हद्‌ है । इनसे श्रधिकांश म्रन्थ श्रप्राप्य ह, ग्रतः उनकी 
प्रशस्ति श्रादिके न मिलनेसे उनके रचना-कालका ठक निर्णय नहीं किया जा सकता } वि° सं° १२८५ मं 
रचे गये जिनय्ञकल्पमे उनका उल्लेख होने उकके पूं ही उनका स्वा जाना सिद्ध हे 1 शेष ग्रन्थक स्वना 
परि° सं° १६८५ च्रोर १३०० के बोच हुईं है । पण्डितजीके स्चनाच्नोम श्रनगारधमाृत टीका ससे ग्रन्तिम 
रचन दै । इसके पश्चात्‌ रचे गये किसी च्रन्य प्रन्थका न तो परता लगता है श्रौरन यदी विदितदहोताहेकि 
पण्डितजी कवर तक जीपित रहे । 


पं० अशाधरके गुरु ओर शिष्यवगं 


१--पं० महाकीर-पं° श्राशाधर्जीने धारमे श्राकर इनसे जैनेन्द्र व्याकस्ण श्रौर न्यायशाखर 
पटा था। 

र-मुनि उदयसेन--दन्देने प° श्राशाधरजीको कलिकालिदास” कुकर श्रभिनम्द्ति किया था । 
६-यतिपति मदन कौ ्ति--उन्दोने पंडितजीौको 'प्रश्ञापुञ्च' कहु कर श्रभिनन्दिति किया था] 

पं० जीने श्रपनी सदह्लनाम थीकाके प्रारम्ममे इन तीनोको गुश्भावसे स्मरण किया हे । 
विरह णकवीश--इन्दोने पंडितजीको (सरस्वती पुर कह कर श्रभिनन्दित किया था | 
५-वादीन्द विश्व।लकीत्ति--इन्दौनि पंरजीसे' न्ययशाल्र पदा थ! । 
६-पं० देवचन्द्--इन्दोने प॑० जोसे व्याकस्णशास्र पटा था । 
५-पुनि विनयचन्द्र--दन्दोनि पं० जीसे धर्म॑शास्र पटा था । 
८-महयाकवि मदनोपान्याय-इन्दोने पं० जसे काव्यशाल्र पदा था । 


(नि 
~+ -+------+---------* 
-~---~---~ -- -----+“~ ~~ 


१-रजोमतीविप्रलम्मं नाम नेमीश्वरानुगम्‌ । 

व्यधत्त खण्डकाव्य यः स्वयंकरतनिबन्धनम्‌ ॥ १२ ॥ 
२-अषदेशात्पिठुरध्यात्मरकषस्यं नाम यो व्यधत्‌ । 

शाख” प्रसन्न गम्भीरं प्रियमारन्धयोगिनाम्‌ ॥ १३ ॥ 


३ -हरदेवेन विज्ञप्तो धण चन्द्रोपरोधतः । 
पंडिताराधरश्चक्र टीकां रोदरमामिमाम्‌ ॥ २८ ॥ 
नलकच्पुरे श्रीमन्नेमिचेत्यालयेऽसिधत्‌ । 
विक्रम'व्दशतेष्वेष। त्रथोदशसु कत्तिक ॥ ३१ ॥ अनगार प्रशस्ति । 





सदखनामकं टीकाकार श्रुतसागरका परिचय' 


श्री श्रतसागरसूरि मूलसंघ, सरस्यतीगच्छ, बलात्तारगणमे हुए है ग्रौर इनके गुष्का नाम विवानन्दि 
था । विद्यानन्दि देवेन््रकीर्सिके, ग्रौर देवेनद्रकीसि पद्मनन्दिके शिष्य श्रौर उत्तराधिकारी थं । विद्यानन्दिके वाद्‌ 
मललिभूषण श्रौर उनके बाद लक्मीचन्दर भट्रारक पद पर श्रासीन हर्‌ थे । श्रुतसागर शायद गदी पर नहीं 
बैठे । मल्लिभूपणएको उन्दने श्रपना गुरभाई लिखा है । 


विद्यानन्द सम्भवतः गुजगतमं ही किसी भदट्रारक-गदी पर श्रासीन थे, किन्तु कहां पर; इसका कु 
पता नही चलता । वैराम्यमणिमालाकार श्रीचन्दरने श्रुतसागरको गुखभावसे स्मरण किया है । श्राराधना- 
कथाकोश, नेमिपुराण श्रादि ्रथोके कत्ता ब्रह्मनेमिदत्तने भी, जो मल्लिभूप्णके शिष्य भ--श्रुतसागरको गुख- 
भावसे स्मरण किया है श्रौर मल्िभषणएकी दही गुरुपरम्पय दी है जो कि श्रुतसागरके ग्रन्थो मिलती हे । 
उन्दने सिंहनन्दिका भी उल्लेख किया है जो मालवाकी गदीके भदटरारक ये श्रौर जिनकी प्राथनासें श्रुत- 
सागरने यशस्तिलिककी रीका लिखी थी । 


भ्रुतसागरने श्रपनेको कलिकालसर्वश्ञ, कलिकालगौतम, उमयभाषाकविचक्रवर्तीः व्याकरणकमलमातड, 
तार्किंकशिरोमणि, परमागमप्रवीण, नवनवतिमहामहावादिविजेता, श्रादि िश्ेषणसे श्रलंकरत किया है । 


समय-विचार 


भ्रुतसागरने श्रपने किसी भी मन्थे र्चनाका समय नदीं दिया है, परन्तु यह प्रायः निश्चित है किये 
विक्रमकी १६ वीं शतान्दिमे हुए हं । क्योकि-- 
१-महाभिपेक टीकराकी प्रशस्ति पि° सं° ५८२ मे लिखी गई है श्रोर वह भद्रारक मल्लिमूषरणके 


उत्तराधिकारी लद्दमौचन्दके शिष्य ब्र० श्ञानसागरके पढनेके लिए दान की गई है श्रौर इन लक्मीचम्दका 
उल्लेख श्रुतसागरने स्वयं च्रपने टीका-ग्रन्धौमे कई जगह किया हे । 


२-- व्र ° नेमिदत्तने श्रीपालचरित्रकी स्वना [4० सं० १५८५ म कौ थी श्रौर वे मल्लिमूषरणके शिष्य 
थे । श्राराधना-कथकोशकी प्रशस्तिम उन्दनि मक्लिमुषणका गुदरूपमः उल्लेख किया हे च्रर साथ ही श्रुत- 
सागरका भी जयकार किया हैष, त्र्थात्‌ कथाकोशकौ रचनाके तमय श्रुतक्षागर मौजूद थ । 

द स्व ° बाबा दुलीचन्द्रजीकी सं° १६५४ मे लिखी गदं ्रन्थसूचीमं श्रुतक्षागरका समय वि° सं 
१५५० लिखा द्रा हे । 


४--षट्‌प्राश्तटीकाप लेकागच्छं पर तीव्र श्राक्रमण क्वि गयेह। कहाजाता है कि यह्‌ वि० सं 
१५३० के लगभग स्थापित हृश्रा था । श्रतएव उसते ये कुं स्मय पीछेही हूए द्ौगे। सम्भवदहै,ये 
लोकाशाहके समकालीन दी हा | 





१ यह परिचय भी श्रीमान्‌ पं० नाथूरामजी पेमी-लिखित ““जेनसाित्य ओर इतिष्ास'' नामक 
पुस्तकसे साभार उद्‌्त किया गया है । -- सम्पादक 


२ श्रीभट्वरकमरिलिभूषणगुदम्‌ यात्सता शमे ॥ ६६ ॥ 
३ जीयान्मे सूरिवर्थो ्रतनिचयलसस्पुण्यपण्यः श्चतान्धिः ॥ ७१ ॥ 


प्रस्तावना ५६ 


ग्रन्थ-र्चना 

श्रुतसागरके उपलब्ध ग्रन्थोके दखनेसे विदित ह्येता है कि उन्होने श्रधिकतर टीकाश्रोकी ही रचना की 
; | श्रव तक जो उनकी स्वनाए सामने श्राह है, उनका परसिविय इस प्रकार दै :-- 

१- यशस्तिलकच न्द्र ~ श्राचायं सोमदेव्के प्रसिद्ध ग्रन्थ यशस्तिलिकनम्पूकी ग्रह रीकादहे, जो 
करे मूल अ्न्थके साथ मुद्रितहो की है । यद्यपि इरुकी प्रतियां श्नन्य श्रनेक भंडारौमे पाई जाती है, तथापि 
ह सर्वत्र श्रपणं ही है । प्रारम्भये लेकर पांचपं त्राश्वासके लगभग दे तिदाई भाग तककी ही टीका मिलती 
` । जान पड़ता है, यह उनकी श्रम्तिन स्वना है। 

र्-तच्वथच् स्ति ग्रा ० उमास्वातिके तःवाथसृच्र पर पूथ्यपादने जो सर्बार्थसिद्ध नामक ¶्रत्ति लिखी 
, उसे श्राधार बनाकर श्रुतसागसन नौ हंजर छक प्रमाण यह टीका बनाई दै। यह भारतीय श्रानपीठ 
शीसे मुद्धित दो की दहे) 

२-तच्वन्नयप्रकाशिका--त्रा° शुभचन््रके शनाणंवम जो गद्य भाग हे, यह उसीकी रीका है । 
सकी एक प्रति स्व° सेठ माणिकचन्द्र पना चन्द्र बम्बदके ग्रन्थ-संग्रहमे मौजूद है । 

-.ओ दायचिन्तामि- यह प्रात व्याकरण दै, जो हेमचन्द्र श्रौरं त्रिविक्रमके व्याकरणे बड़ा 
2 । इसकी एक प्राति यम्बके एेलक पन्ालाल सरस्वती भननमे हं, जिसकी पत्रसंख्या ५६ हे । यह्‌ स्वोपन्ञ- 
इत्तियुक्त हे । 

५- महाभिपेकरीका- प° त्राशाधसके नित्यमहोघ्ोतकी रीका है । यह उस समय बनाई गई है, 
जब कि श्ुतसागर देशव्रती या ब्रह्मचारी थे । 

६-बतकथाकोश-दसमे श्राकाशपञ्चमी, मुकुटसतमी, चःदनपष्ठी, श्रशहिका श्रादि व्रतोकी कथाएं 
है । इसकी भी एक प्रति बम्बर्दके एेलक सरस्वतीभवनमे है ग्रौर वट भो उनके प्रारम्भक-रचना है | 

« ४ तस्कन्धपूजा-- यद्‌ छोटा सी नौ पतरेकी रवना दै, इसकी भी एक प्रति उक्त मरस्वती- 
भवनम है । ` 

--जिनसहसनामरीका- प° श्राशाधर-्यचित जिनतहखनामकं। यहं प्रस्तुत टीका है | इसे 
श्रुत्षागरने प° श्राशाधरर्जकी स्वोपशवृ्तिको च्राधार बनाकर, या उसे ्रात्मसात्‌ करके रचा हे । पंग्जीकी 
स्योपक्च्रत्तिका परिमाण केवल ११४५. शछोक-प्रराण हे; जत्र कि श्रुततागरतरूरन उसे पल्ञपित कर लगभग 
छह हजार शोक प्रमाण स्चा हे । 

इनके श्रतिरिक्त श्रुततागरके नासे त्नन्य त्रनेका अ्रन्थकि नाम म्रन्थ-सूचियोमे मिलते हं, परन्तु उनके 
विषयत जब तक वे देख न लिए जायं, निश्चयपूवेक कुद नदं कहा जा सकता । 


प्रस्तुत श्रु तसागरी टीकाके पिषयमें 


१-पिष्टपषण-जिनसदखनानकी प्रस्तुत श्रुत्तागरो टीकाकै श्रा ्रोपांत श्रवलोकन करने पर जहां एकं 
श्रोर उनके विशाल पाण्डित्यका परिचय मिलता है, वदां दुसरी श्र^र श्रनेक स्थलोँपर कड बार्तोकी पुनशक्ति 
देखकर श्राश्चयं भी हता है| उदाहुरणएके तौरपर श्ुतश्मगरने ८४००००० चौरासी लाख उपर गुणका 
निरूपण ती स्थलो पर किया हे } सवं प्रथत छुटे शतकम “नदाशीलः नामक व्याख्या करते हुए. शीलके 
श्रहारह दजार मेद बतानेके अनन्तर न्ना दही प्रकर्णके श्रथ गुणः कथ्यन्ते ८४००००० कटूकर उनका 
वंन किया दहै, जो किं बिलकुल ही श्रग्रकृत हं । दुसरी वार इसी शतकके शगुणाम्भोधिः' नामकौ व्याख्यामे 
'दा गुणानां चतरशीतिलक्ताणां च्रम्भोधिः' ककर चौरासी लाल गुणोको दुबारा गिनाना प्रारम्भ कर दिया 
है | यदां भी यह वणन कुं श्रसङ्गतसा ही लगता है । तीसरी वार दशनं शतकम (चतुस्शौतिलक्तगुणः' 
की व्याख्यामे चौरासी लाख उत्तरगुण गिनाये गये, जो कि प्रकरण -संगतं दं । वास्तच्म ग्रां परदही दन 
गुणौका वर्णन होना चाहिए था, इसके पूवं दोनो वारका निरूपण श्रपरकूत हे । 


९५१ 
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जिनसदस्रनाम 


इसी प्रकार शीलके श्रहारह हजार मेदेको मी दो वार गिनाया गया है, पहली वार छठे शतकम 
(महाशीलः' नामका व्याख्या करते हण श्रौर दूसरी वार दशय शतकम श्रष्टादशसदलशीलाश्वः नामकी 
व्याख्या करते हुए } यर्ग्रपिं शीलके उक्तमद गिनानेके लिए दोनो स्थल उपयुक्त हे, फिर भी प्रथमकी ग्रपेन्ता 
धितीय स्थल हौ शअरधिक प्रकरण-सङ्खत है । 

र-भसम्बद्ध दशवे शतकम “मूताथदूर नानको व्याख्या करत हूर प्राचार्य समन्तभद्रकी श्रतिम 
कारिका “इतौयमातमीमांल उद्ध.त करके उक्तकी भी व्याख्या प्राम्भ करदी हे, जे कि बिल्कुल ही अ्रस- 
ङ्त प्रतीत दती हे। इतीप्रकार चरखी लाख उत्तरगुण गिनाते हुए च्रनगास्धमागरतके शछोकौको उद्ध.त 
कर्के उनकी भौ व्याख्या करना श्रसंगत अंचतौ हे । द्वितय शतकके श्रन्तिनि (महाबलः नामकी व्याख्या 
करत णु प॑र श्राशाघस्जीके नाका निद्‌श करग्रौर नापत्यान्‌ः श्रादि छक उद्धृत कर उसकी भो व्याख्या 
कौ गद हे; जी कि ग्रतम्बद्ध प्रतीत हतौ हे । जितत कथानके देनके लिए इतना श्रम किया है, यह्‌ उक्त 
ऋक श्रौर उत्तकी व्वाख्याके विना मी लिखा जा सकता था । इसा प्रकार श्रौर भो २-४ स्थल पर एसा ही 
किया ग्राहं । 

२-साभ्प्रदा(कता-- श्रुततागरने करी -कहीं खींच -तान करके मगवानकते नामस साम्प्रदाधिकताका 
भी परिचय दिया हे । (देखो- नय शतकं निनिकल्पदशंन श्रादि की व्याख्या ) 

दशवे शतककरे श्रत्यन्त' नानकौ व्याख्यामे समन्तमद्रको अ्रागामौ उस्र्िणीकालमे तीर्थकर हयोनेका 
उल्लेख कर उनका एक श्छेक उदृधृत किया हे । 


भ्रेतस।गरक। पाणिडत्य 


भ्रुतसागरने जिनसदखनामकी प्रस्तुत टीकामे लगभग ३१ श्राचारयोके नामोका, श्नौर १२ ग्रन्धोका 
नाम उल्लेख कर उनके -शटकोको उद्धृत किया है जिनसे उनके श्रगाध श्रुतधरत्वका परिचय मिलता है । 

कुः स्थलौ पर तो एक-एक नामके दशते मौ श्रधिक श्रथ करके श्रपने व्याकरण श्रौ केष विष- 
यक {शाल शानक परिचय दिया हे । विश्वशम्भुम॒नि-प्रणौत एकाक्तर नानमाला तो श्रापको मानो कंटस्थ 
ही थी । इसके लगभग ५० पोको श्रुतक्ागरने श्रपनी टीका उद्धूत कियाद) इसी प्रकार नामोके नि- 
क््यर्थको प्रमाणित करनके लिए कातत्र श्रादि व्याकरणक दौ सीसे भी ऊपर सूत्रोक) उद्धृत किय( गया है | 
नयं बुद्धशतकम पडदाशनिकोके नामोकी व्याख्याम उनके मतोका उन तत्सम्मत तच्च एवं पदार्थोका जो 
पांडित्यपूणं दाशनिक शिवेचन किथा हं; उत्से श्रुततागरके न्यायशाख्रकौ श्रगाध विद्भत्ताका परिचय मिलता 
है । दशं शतक्की व्याख्याम श्रुतलागरने श्रपने सेद्धान्तिक.-व्िद्रत्तका यथेष्ट परिचय दिया दहे) 

संतेपम जिनसहखनानक। टीकाको दखते हुए यह्‌ निःसंकोच कदा जा सकता है कि उन्होने त्रपने 
लिए. जो व्याकर्णकमनलमात्तण्ड, ताकिंकशिरमणि, परमागमप्रवीण शौर शशब्दश्लेषप्रमेदने निपुणः ' श्रादि 
पद-तिमूपित का हे; वह सवथा उचित श्रार उनके नामके श्रनुरूप ही हे | 


भ्रुतसागर पर एक अरोप 


प्रस्तुत संहखनामभकी पण्डित त्राशाधरछरत स्वोपक्ञव्र्तिको दही श्राधारं बनाकर श्रुतसागरतूतिने श्रपनी 
रीकाका निमा किया हे, फिर भी उन्होन कीं मी इसका जरा सा भी संकेत नहीं किया हे । दोनों दीका- 
च्रोकोा सापने स्खकर देखने पर यह बात हृदय पर स्वतः ही श्ङ्कितद्यो जती है कि उन्दने श्राशाधरजीकी 
स्वोपशव्रत्तिको उतीग्रकार पूणंसूपेण श्रात्मसात्‌ कर लिया है; जिस प्रकार पूज्यपादकौ स्वाथसिद्धिको श्रपनी 
तच्वार्थवृत्तिमे । यदि श्राज पूज्यपादकी सवार्थसिद्धि श्रौर पण्डित च्राशाधरकी स्वोपक्वृत्ति उथक्‌ उपलब्ध न 
होत, त। इस वातकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि श्रुतसागर्‌ श्रपनी टीकाश्रौमे च्रन्य ्राचार्योकी 
टीकाश्रोको मी श्रात्मसात्‌ कर गये है | उनपर यह एक श्रारोप है, जिससे वे इनकार नहीं कर सकते श्रोर जो 
इन दोनो ्रन्थोके श्रभ्यासियोसे श्रप्रकट नहीं रह सकता है । 


प्रस्तावना २९ 


भ्रतसागरी ठीकागत कच्च विशेष बतं 


१-धमचक्र-- जव तीर्थकर भगवान्‌ भव्यजीवोको धर्मोपदेश देनेके लिए. भूतल पर विहार करते दै, 
तब यह्‌ भगवांनके संघके त्रागे-्रागे श्रकाशमे निराधार घूमता दुरा चलता है । श्रीदेवनन्दी श्राचायने 
हसके विषयमे लिखा है कि इसके एक हजार अरे होते है, नाना प्रकारके महारत्नौसे यह जड़ा हु्रा दता 
है श्रोर इसकी कान्त सूर्यकी प्रभाको भी लजित करनेवाली होती है । (२, ७१) 


२र-मदाबल - जिनभगवानका यह मी एक नाम है। इसके विषयमे श्राशाधरजीने लिखा है कि 
एक वार जब भगवान्‌ महावीर कुमार ये ्रोर्‌ श्रन्य राजकरुमारोके साथ कुंडग्रामके उन्यानमे एक वृ्तके ऊपर 
क्रीडा कर रहे थे; त सौधर्म -इन्द्रकी समामे चर्चां चली कि इस समय भूतल पर श्रीवीरप्रमु सवते श्रधिक 
बलवान्‌ है । संगमक नामक एक देवको उव पर विश्वास नहीं द्रा श्रोर वह भगवान्‌ कौ परीक्ताके लिए एक 
श्रजगरका रूप बनाकर उस त्र्त पर लिपट गया, जिसपर कि राजकुमारोके साथ भगवान्‌ क्रीड़ा कर र्हैय, 
सांपको ब्र ्तसे लिपटत। श्रौर ऊपर चढता द्रा देखकर सवर राजकुमार मयसे विहृल हौ च्रक्से कूदकर भाग 
गये, पर श्रीवीरकुमार उसके लपलपाती हुई सैकड़ों जीभ घाले फणामंडल पर पैर रखते हुए. दृच्तसे नीचे उतरे 
श्रोर उसके साथ बहुत देर तक क्रीड़ा करते रंहे । संगमकदेव यह देखकर ग्रति परिर्मित ह्र शरोर श्राप 
महाबलशाली है, एेसा ककर ग्रौर भगवानको नमस्कार कके रपे स्थानको चला गया । (२,१००) 

३-दण्वि द्धि पचीस दोप्र-रहित, श्रष्टगुण -सदित शरोर चमंजलः पतः तेल श्रादि ग्रभच्य-मन्लणए- 
वर्जित सम्य्दर्शं नके धारण करनेको दग्विश्युदधि कहते है । (३,२०) 

४-द्ादश गण- तीथकर भगवानकी व्याख्यान-समाको समवसरण या ्रास्थानमंडप कहते द । 
उसमे श्रोताग्रोके वरेटनेके बारह कस्‌ या प्रकोष्ठ होते हे । उनम प्रदक्निणारूपसे क्रमशः निग्र मुनि, सोलह 
स्वर्गोकौ देवियां, श्रार्यिका एं न्य मनुष्य लिया, ज्योतिष्क देविथां, व्यन्तरदेवियां, भवनपासिनी दविर्यं, 
मवनवासी देव; व्यन्तस्देव, ज्योतिष्कदेव, कल्पवासीदेव, मनुप्य श्रौर पशु गण्‌ वेटठकर मगगनका धर्मोपदेश 
सुनते है । ये बारह समावर्त जीव ह मगवान्के द्वादश गण कहलाते हं । (३,२०) 

५-दिन्थ अतिशय-.-भगवानके पवित्र-सान्निध्यका यहं दिध्य श्रतिशय बतलाया गया हे कि जन्मान्ध 


लोग भी देखने लगते दै, वहेरे मनुष्यं सुनने लगते दं, गू बोलने लगते हं ग्रर पंगुजन मले प्रकाससे गमन 
करने लगते हे } (३, २०) 

६-सुस्वश्नदशीं- जवर तीथकर भगवान्‌ माताफे गभमे ग्राते दं, तव उसके पूवं ही माताक। १६ स्वभ्र 
दिखा देते है । उनके नाम इस प्रकार हे :-- परावत गज, २ वेल; ३ मिहः ४ लक्मी, ५ दृः मालाः 
६ चन्द्रमा, ७ सूर्य, ८ मीन-युगल, & पूरणंघरट, १० कमलगृक्त सरोवर; ११ समुद्र; १६ निहातन; ५३ देव- 
विमान; १४ नागमनवन, १५ रत्नगशि चरर १६ निधूम श्रग्नि। इन सोलह स्वभ्राका द्वनकर त्रनन्तर 
माताको एेयवत हाथी मुखम प्रवेश करता दूरा दिवाद्‌ देता दै 1 उपयुक्तं मृन्द्र स्यभ्नौकेः दिखानेके कार्ण 
लोग भगवानको सुस्वप्रदर्शी कहते ह । (३,२२ 

५-प्द्यभू-गभ॑कालमे माताके गभाशयमे भगवानके पुण्य-प्रमावसे एक दिव्य कमलकी रचना 
होती है । उस कमपलकी करिका पर एक यिहातनकी सृष्टि हती है, उसपर त्रिसयजमान गभं गत भगवान्‌ 
वृद्धिको प्राप्त होते हं, इसलिए. लोग उन्दं पञ्चम्‌ , श्रन्जमू श्रादि नारभसि पुकासते द । (३, २६) 

८-चारणर्धि- क्रिया विषयक ऋरि दो प्रकारकी होती हैः--चारणक्रद्धि श्रीर ्रकाशगामिल्य 
त्रुद्धि । श्रभिकी शिखा, जलका उपरितिल, बरन्तके पत्र, पुष्प ग्रौर फल श्रादिका श्रालम्बनकर उनके संसपशौके 
विना दही ग्रधर-गमन करनेको चारणक्रद्धि कहते हं । व्रेटे-ठे ही श्रथवा खड़ -खड्‌ ही नियधार श्राकाशमे 
गमन कर्नेको श्राकाशगामित्रद्धि कहते दँ । इस कऋद्धिवाले साधु विना पेरोके चलाये हुए. ही पर्ियोके 


३२ जिनसहस्चनाम 


समान त्राकाशमे उडते चले जाते है, ग्रौर प्रथ्वीपर पैरोके उठाने -रखनेकरे समान श्राकाशमे पाद-निक्तेप करते 
हुए मी गमन कसते हण जाते ह । जिन साधुग्रोको ये दोन प्रकारक श्रथवा णक प्रकारकी ऋद्धि प्रात होती 
रै, उन्ह चारणर्िं कहते ह । (३,४३) (८;६) 


६-.शक्रारब्धानन्द नृन्य ओर इन््रनृत्यन्तपितृक-इनदो नापोके द्वारा सह सूचित किया 
गया है कि सौोधर्म-दन्रदो वार स्वयं वरत्यकस्ता है। एक धार तो मेखुशिखर पर जन्माभिपेकके पश्चात्‌ 
भगवानके च्रागे रौर दूरी मग गन्‌ मतकरो सौँपक्र तदनन्तर भगवानके पिताके सामने । इससे यह्‌ निष्कं 
निकलता है कि ग्रन्धं श्रउस्येपर इन्र स्वयं वृत्य नहीं करता है, किन्तु उसके श्रादेशसे श्रन्य देवर या देवियां 
नृत्य करती हें । 


८८-देर्वि दैोके समान च्राकाशमे गमन करनेवाले ऋषिको देवपिं कहते दँ । (६, २०) 
तथा देवम जे ज्रूपियोके तमान ब्रह्यचायी ददते ह, सदा तघ्र-चिन्तन करते हणः परम उदासीन जीवन -यापन 
करते है श्रौर तीथकराके निषक्रमण॒ कल्याणकके श्रवतर पर उन्दं सम्ब्ोधनके लिप्‌ श्राति है, एसे लौकान्तिक 
देयओको भी देवपिं कहते ह । ( ३, ५८ ) 

१५-कुबेरनिर्मितास्थान--समवसस्णमे मानस्तम्भ) सेवर, प्राकार, कोट, खाई, वापी, वाटिका, 
नास्यशाला, कल्पते; स्तूध; श्रादिकौ स्चना दती है) इन्द्रके श्रादेशसे कुबेर पूणं वेभवसे उसे सजित 
करता है, इसलिए समवसस्ण कुवेर-नि्ित-च्रस्थान कदलाता है । (३, ६१ ) 

{२-सत्यशासन-- भगवान्का शासन श्र्थात्‌ घर्मोपदेश पूवापर वियेधसे रहित होता है, ग्रतएव 
वह सत्यशासन कदलाता ह । पर-मताचलन्वियेका शासन पूरवापर-विश्द्ध होता है। वे एकस्थलपर जो 
चात कहते हे, दूसरे स्थलपर उसे बिलकुल विपरीत कहते हे । जसे-- ब्राह्मणको नदीं मारना चादिए, 
शराब नरह पीना चाहिणः; ब्रह्मचयसे रहना चाहिए, इत्यादि ककर मी श्रन्यत्र कहते दै कि ब्रह्म-प्राधिके 
लिए ब्राह्मणको मारे, सौत्रारसि यक्लमे शराधके पीनेमे कोई पाप नहीं, गोत्वं यक्षके ्रन्तमे माता श्रौर 
बहिनके साथ भी भोग कर सकता है, इत्यादि । एक वार कहते दै किं जो तिलमरभी मां खाता रहै, ष्‌ 
नरकमे जाता है; दूसरी घार कहते ह कि श्रोचिये ्राद्यणफे आ्रातिध्यके लिए ब्रैलका वध करे, श्रादि] एक 
वार कहते हँ कि कि भी प्राणीक। नहीं मारना चादिण, दूरे स्थलपर कहते हँ कि ये परशु यक्चके लिए ही 
नाये गे है, इत्यादि । अ्रतएव उनके शासनको सत्य नहीं माना जा सकता है । (४, २० ) 

१ ३-ड्भिगीश - इस नामकी व्यायामे बताया गया है संारो जीवकी परमव-सम्बन्धौ श्रायुका 
चन्घ त्रिभाग होता है श्रर एस ग्रव्रसर प्क जीदके मुज्यनान श्रायुके मोतर ग्राठ वार श्राति है । कल्पना 
कजिर्‌ कि क्रिमी जीवक) वतेपान मवकी श्रा ६५६१ वर्की है । दमे तीनका भाग देनेपर जव दो भाग 
न्यतौत दो जानन रौर एक भाग-प्रमाण २१८७ वर्प शेप र तत्र प्रथम वार श्रागामी भवसम्बन्धी श्रायुके 
बन्धका श्रन्तमृहूतं तक श्रवसर्‌ शाता है। यदि किसी कारणते उक्त समत्र श्राधु-बन्धन हो सके, तो उक्त 
च्रवशिष्टश्राठुके मी जद माग बीत जायं श्रौर ७२६ वपं प्रमाण एकर त्रिभाग शेष रहे, तत्र श्रागामी श्रायुकरे 
वन्धका श्रवसर श्रावेगा । यदि इसमे भी च्रायुका बन्धन दहो स्के तो पुनः २४३ वर्षं वत्तमान श्रायुके शेप 
रहने पर च्रागापी श्रायु-वधनेका श्रवसर श्रविगा | तदनन्तर ८१ वर्ष, २७ वर्प, £ वर्ष, ३ वपं श्रौर 
१ वप्रं शोष रहने पर श्रागामी श्रातुके वेधनेके श्रवसर प्राप्त हेगे। यदि इन श्रालो दही च्रवतरोमे परभवकी 
श्रायुका बन्ध न हवि, तो मस्णके समय त्रासं र्तेपाद्धा काल शेष रहने पर निधमसे परभवकी श्रायुका बन्ध दो 
जाता है। उस प्रकारकी व्रिर्भगीके उपदेष्टा हयोनेसे भगवान तरिमंगीश कहलाते हँ । (४) ८४ ) 

१४-ऋदधीश--तपोबलसे जो बीदिक, शारीरिकः; वाचिक श मानरिक विशिष्ट शक्ति प्राप्त दती 
है, उसे कऋरूद्धि कहते ह । वे क्रद्धिथो बुद्धि, क्रिया, धिक्रिया, तप, बल, श्रौप्रथ; स्स श्रौर क्तं त्रके भेदसे 
श्राठ प्रकारकी होती दै। दनपेसे बुद्धि ऋटिके श्रठारह मेद्‌ दहै--१ केवलक्षान; २ मनः पयंयक्ञान, 


प्रस्तावना २३ 


३ श्रवधिज्ञान, ४ बीजबुद्धि; ५ कोषटबुद्धि; £ पदानुसारित्व, ७ संभिन्न संभ्रीतृरख, ८ दरास्वादनतख;, £ दूर 
स्पशंनत्व, १० दुरदर्शंनत्व, ११ दृराघ्राणत्य, १२ दूरभरवणस्व, १३ दशपूर्वित्व, १४ चतुद शपूवेत्वः 
९५. श्र्टांगमहानिमित्तकुशलत्व, १६ प्रशञा्रमणस्व, १७ प्रव्येकबुद्धत्व ग्रौर १८ वादित्व । 

इनका सं्तेपमे श्रथ इस प्रकार जानना चाहिए :-- 

१ केवलक्ञान- त्रैकालिक सं पदाथकि श्रनन्त गुण-पयीयोको युगपत्‌ जानना । 

२ मनःपर्थयक्ञान-पर-मनोगत पदा्थ॑को स्पष्ट जानना । 

३ श्रवधिक्ञान-रूपी पदार्थोको द्रव्य, केर, काल, भावक त्रपेत्ता स्पष्ट जानना । 

४ ब्रीजबुद्धि--एक बीज पद सुनकर समस्त ग्रन्थको जान लेना । 

५ को्रबुदधि-- विभिन्न प्रकारके तर्घोका स्वबुद्धिमे व्यवस्थित रूपसे धारण करना । 

६ पदानसारिव्व-- किसी भी ग्रन्थ श्रादिके श्रादि, मध्यया शन्तके जिस किसी भी पदको सुनकर 
समस्त ग्रन्थक श्रथ॑का श्रवधारण करना । 

७ संभिनसंश्रोतृत्- नौ गोजन चौड़ श्रौर बारह योजन लम्बे चक्रवत्तीकि कटके रहनेवाले हाथी, 
घोडं , ऊर, मनुष्य श्रादिकी नाना प्रकारकी बोलियाको स्पष्ट रूपसे प्रथक्‌ सुननेकी शक्तिका प्राप्त हीना । 


८ दुरास्वादनत्व- सैकड़ों योजनकी दू रीपर स्थित रसके श्रास्वाद्‌ लेनेकी शक्तिका प्राप्त होना । 

६ दूरस्पशंनत्व--श्रनेक सहल योजन दूरस्थ पदार्थके छ्रूनेकी शक्तिका प्राप्त होना । 

१० दूरदशंनत्व-- सहसो योजन दूरस्थ प्रदा्थोकि देखनेकी शक्तिका पराप होना । 

११ दुराघाणएत्व-- सदसो योजन दृरव्ती गन्धके सूंघनेकी शक्तेका प्राप्त होना । 

१२ दूरश्रवणत्व-सदुखो योजन दूरके शब्दको सुननेकी शक्तिकां प्राप्त होना । 

` १३ दशपूर्विस्र-श्राचारंगादि दश पूर्योका श्ञान प्राप्त दोना । ~ 

१४ चत्द॑शपूवित्व- चौदह पूर्वौका क्ञान प्राप्त होना । 

१५ श्रष्टंगमहानिमित्तकुशलत्व--श्रन्तरित्ति, भौम, श्रंग, स्वर, व्यञ्नन, लकण, छिन्न शरोर स्वप्र; 
न श्राठके श्राधार पर भविष्यत्कालमे हयोनेवाले हानि-लाभमको जाननेकी शक्तिका प्राक्त होना । 

१६ प्रक्चाश्रमणत्व--परम प्रतिभाशालिनी बुद्धिका प्राक्त दोना । 

१७ प्रल्येकनुद्धस्व-- पिना किसी श्रन्यके उपदेशके स्वयं ही प्रबोधको प्राप्त दोना । 

१८ वादित्व--महावादिषीौको भी शाश्नार्थ॑मे हयनेकी शक्तिका प्राप्त हना 

(२) क्रियाऋद्धिके दो मेद हैः--जंघादिचास्णतव ग्रोर श्राकाशगामित्व । इनमेते जंघादि- 
चार्णत्वके नो मद हैः-- 

१ जंघाचारणस्व--मूमिके चारं श्रंगुल ऊपर श्राकाश्मे गमन करना । 

२ श्रेसिचारणत्व- श्राकाश प्रदेशपंक्तिके श्रनसार श्रधर गमन कसना । 

३ श्रथिशिखाचारणसख-श्रयिकी शिखाके ऊपर गमन करना । 

४ जलचारणत्व--जलके ऊपर उसे विना स्पशं किये हयी गमन कसना । 

५ पन्रचारणत्व--पत्तेके ऊपर उसे धिना स्पशं कयि हौ गमन करना । 

£ फलचारणत्व--फलके ऊपर उसे धिना स्पशं कयि ही गमन कसना । 

७ पुष्पचार्णत्व-- पुष्पके ऊपर उसे विना स्पशं किये ही गमन कसना । 

८ बीजचारणत्व--बीजके ऊपर उसे विना स्पशं फिये गमन करना । 

£ तन्तुचारणत्व-- तन्तुके ऊपर उसे विना स्पशं कयि ही गमन करना | 

श्राकाशगामित्व-पैेके उठाने या रखनेके विना ही च्राकाशमे गमन्‌ करना, पग रखते हुए. गमन 
करना, पद्मासन या खड्गासनसे श्रबरस्थित दशामे ही श्राकाशमे गमन कसना । 
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३४ जिनसदहस्चनाम 
( ३) धिक्रिय। ऋदिके- श्रणिमो श्रादि श्रनेकमेदहे। 


१ श्रशिमा--शरीरको श्रस्यन्त छोय बना लेना | कमलनालमे भी प्रवेश कर जाना, उसमे वरेठकर 
चक्रवतींकौ विभूतिको बना लेना । 


२ महिपा- सुमेरुपचंतसे भी बड़ा शरीर बना लेना । 

३ लधिमा--शरीरको वाथुं या श्राककी रहस भी दलका बना लेना | 

४ गरिमा-शरीरको चज्रसे भी भारी जना लेना । 

५ प्राभिः- भूमि पर स्थित रहते हूए भी श्रंगुलिके श्रग्रभागसे सुमेर्की शिखर, सूयं, चन्दर 
ग्रादिके स्पशं करनेकी शक्तिको प्राप्त करना | 


६ प्राकाम्य--जलमे भूमिकी तरह चलना, भूमिपर जलके समान डबना, उखरना श्रर श्रनेक जातिके 
करिया, रुणः द्रव्यादिका बनाना 


७ इशत्य-- तीन लोक पर शातन करनेकी शक्तिका पाना । 

८ षशित्व-सवं जीवको वशमे करनेकी शक्तिका पाना । 

£ श्रप्रतीघात--विना किसी रुकावटके पर्वत श्रादिके मध्यमे चले जाना । 

१० श्रन्तधान-- श्रदश्य रूपको बनानेकी शक्तिका पाना । 

११ कामरूपित्व--इच्छानुसार नानां प्रकारके रूपोको बनानेकी शक्तिका पाना । 


(  } तप ऋद्धिके सात मेदः २ उग्रतप, २ दीसतप, ३ तप्ततप, ४ महातपः, ५ घोरतप, 
६ घोरपराक्रमत्व शरोर ७ घोरुण ब्रह्मचारित्व । इनमे उग्रतपके दो मेद हैः उगरोग्रतप श्रौर ्रवस्थितोग्रतप। 

९ उग्रतप--जो एक उपवास करके पारणाके पश्चात्‌ दो दिन उपवास कस्ते हे, पुनः पारणा करके 
तीन दिनका उपवास ग्रहण करते हँ । पुनः पारणा करके चार दिनका उपवास ग्रहण करते हँ । इसप्रकार 
जी वनपयंन्त एक-एक दिनका उपवास बढते हुए विचरनेको उग्रोग्रतप कहते ह । जो दीन्ञा दिवसके उपथासके 
पश्चात्‌ पारणा करके एक उपवास श्रौर एक पारणा करते हुए विचस्ते है, उन्द यदि किसी कारणवश पारणाके 
दिन श्राहारका लाभनदहो, श्रौर दो उपवास लगातार द्यो जायें, तो वे निरन्तर वेला ग्रानी दो उपवासके 
पश्चात्‌ पारणा करते हर्‌ विचरते हँ । यदि किसी दिन पारणा न हो श्रौर लगातार तीन उपवाक्त हो जांय, तो 
वे पुनः तेलाके च्रनन्तर ह पारणा कसते हुए परिचरत दै, इसप्रकार श्रागे मौ ग्रवस्थित रूपसे उपवास श्रौ 
पात्णाकरे साथ तपश्चरण करनेको ्रवस्थितोग्रतप कहते है । उक्त दोनों प्रकारके उग्रतप करनेवाले साधु श्रपनी 
तपश्चर्याको वदाते ही जाते हे, पी कभी नहो मुडते । 

२ दीस्ततप-महोपवासत करने पर भी जिनका शारोरिक; वाचनिक शरोर मानसिक बल प्रवधंमान 
रहता हे; मुखे दुगन्ध नदीं आती, प्रस्युत कमलके समान सुगन्धित निःस्वा निकलता है, ज्यों-ज्यों 
तपश्चर्यां बढती जाती है, त्ये स्यो जिनका शरीर उत्तरोत्तर प्रभा शरीर कान्तिते युक्त होता जाता है, एसे 
महान्‌ तपको दीप्त तप कहते दै । 

३ तप्ततप- तये हुए तवे पर गिरी हदं जलकी बिन्दु जेसे तत्काल सू जाती है; इसी प्रकार 
उपवासके श्रनन्तर श्रल्प श्राहारके ग्रहण करते ही उत्का रस सरुधिर श्रादिके रूपसे परिणत हयो जाना श्रौर 
मल-मूत्रादिका न हयेना तत्ततप कहलाता है । 

४ महातप- प्त, मात, चतुर्मास्, छह मासि श्रोर एक वका उपवास करना महातप है । इस 
महातपके श्रनुयी श्र्तीणद्धि, सवःषधदि श्रादि श्ननेक रदियोसे युक्त होते हे । 

५. घोरतप--वात; पि्तादिके प्रकुपित हो जानेसे श्रनेक प्रकारके रोग हो जानेपर भी श्रनशनादि 
तके श्रनष्ठानमे दृढ रहना घोर तप कलाता है । इस तपके करनेषाले तपस्वी बड़ीसे बड़ी बीमार दयो 
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जानेपर भी यदि ्रनशन तप कररदे दौ, तो छह माक्ष तकका उपवास कर डालते दै, श्रवमोदयं तप करते 
हुए एक ग्रास श्राहार पर ही वर्ष वसर कर लेते दै, बृत्तिपरि्घ॑ल्यान तप करते हुए तीन-चार घरसे श्रधिक 
नहीं जाते, रतपरित्याग तप करते हुए केवल उष्ण जल शरोर चाधल पर जीवन निर्थाह कर लेते हँ, विविक्त 
शय्यासन तपकी श्रपेक्ा मध्रानक स्मशानेमि, पवतोकी कन्दराश्रौ शरीर गुफाश्रमे, सिंह, चीता, व्याघ्रादिसे 
भरे वनोमे जीवन-पर्थन्त रहते ह श्रौर श्रातप, वपां शरोर शीतका प्रबल कायङ्केश सहन करते दै । 

६ घोरपराक्रमस्र- जो घोर तप्यी साधु गत तपको उत्तयेत्तर बढाते रहते हँ ग्रौर उकके द्वारा 
वे एसे पराक्रमको प्राप्त करते दँ कि जिसके दवाय यदि वे चाह; तो मूमंडलका उलट-पुलट कर देँ, पवंतोको 
भी चला दै, सागरको मी सुखा दें शरोर ग्रथि, जल तथा पापाणकी भी वषा कर देतर॑। एसे महान्‌ तपको 
घोरपराक्रमतप कहते है | 

७ घोरगुणब्रह्मचारिःप- चिरकाल तक तपश्चरण करते हुए श्रस्लित ब्रह्मचारी रहना, दुःस्वप्न - 
का नहीं राना; जिनके तपोमाहासम्यसे भृत, प्रेत, डाकिनी-शाकषिनी श्रादि तर्त भाग जायं, बड़ी-बड़ी 
मास्यं शान्त हो जार्ये श्रौर वैर, कलह तथा दुभिन्ादि मी मिट जाये, एेसे महान्‌ तपको घोर गुणब्रह्म- 
्ारित्व कहते हँ । 

५ बल क्रुद्धिके तीन मेद ह--मनोबल, वचनबल, श्रौर कायबल । 

मनोव्रल--श्रन्तशुहूर्तमे सम्पूणं द्वादशांग भ्रू. तके श्र्थ-चिन्तनकी सामथ्यका पाना । 

वचनव्रल--श्रन्तमुहूतमे सकल श्रुतके पाठ करनेकी शक्तिका प्राप्त कसना । 

कायबल--एक मास, चार मास, छह मास शरोर एकं वप्रं तक कायोत्गं करके प्रतिमा योगको 
धारण करनेपर मी क्वेश-रहित र्दन शरोर कनीयसी ( छोटी ) त्रेगुलीके द्वारा तीनो लोकोको उठाकर श्रन्यत्र 
रखनेकी 'सामथ्यका होना । 


(६) भषधि ऋद्धिक त्राठ भेददै--१ त्रामश, २ च्ल; ३ जल्ल, ४ मल, ५ विद्‌, 
६ सवौषधिप्रातत) ७ त्रास्यापिष, = दृ्टवाविषर | 

१ आमशं- दस्त, पाद श्रदिके स्पशसे रोगिधोके रोगोका दूर द्ये जाना । 

२ च्वेल-निष्टीवन ( थक ) कफः; लार श्रादिके संयोगते योगियोके रोगोका नष ह्ये जाना ] 

३ जल्ल--प्रस्वेद ( पसे या पीना ) के तआध्रयसे संचित रजोमलके दासय सेगियोके सेका 
नष्ट दयो जाना । 

४ मल--कान, नाक, दति श्रौर श्रंखॐ़े मले गेगिपरोके येगौका दुर हये जाना । 

५ मिट्‌-निष्टा मूत्र; शुक्र श्रदिके संयोगसे योगियोके योगोका दूर ही जाना । 

६ सवौषधिप्राप्त--शरीरके श्रंग-प्रत्यंग रादि किती भी श्रवरयपके संव्पशसि, श्मथवा श्रवयव-संश्ष्ट 
वायुके संस्पशंसे रोगिथोॐ रोगोका दूर हयो जना । 

७ आस्याविष--उथ पिषसे मिश्चित भौ श्रादार जिनके मुखमे जाते ही निकिष हो जाय, अथवा 
जिनके वचनेको सुनकर महान्‌ पिषसे व्याप्त भी पुरुष विष्र-रहितं हय जयं | 

८ दृ्ट्याविषर--जिनके श्र लोकन मा्रसे ही जीवोके शरीरम व्याप्त भय॑करते भी भयंकर विप दूर ह्यो 
जाय । श्रथवा दष्टिमिष सपादिकोका पिष जिनकी दृष्टिसे दृष्टि मिलाते ही दूर हये जाय | 

(७) रस ऋूद्धिके उह मेद दै श्रास्यविष, २ दष्टिविष, ३ रीराखावी, ४८ मध्वा्ावी, 
५ सर्पिरलावी श्रौर £ श्रमृताल्ावी । 

१ त्रास्यविप-क्रोधविशमे किसी प्राणीसे "मर जाश्रोः एेसा कनेपर तकाल उसका मरण हो 
जाय, एेसी सामथ्यंका प्राप्त द्येना । । 
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२ दष्टिविष--क्रोधावेशमे जिसकी श्रौर देख उसका तत्त मरण हौ जाय । 

३ सीरालावी- जिनके शाथमे रखा हूश्रा नीरस भी भोजन दूधके समान स्वादयुक्त हौ जाय । 
छ्मथवा जिनके वचन श्रोताग्रको दुधके समान सम्तोष श्रौर पोषरणको देष । 

४ मध्वालाधी-जिनके हाथमे रखा हुश्रा नीरस भी भोजन मधुकं समान मिष्ट हो जाय । श्रथवा 
जिनके वचन श्रोताश्रोको मधुके समान मिष्ट प्रतीत हौ | 


५ सर्पिरालावी-जिनकरे दाथमे रखा हू्रा नीरस मी मोजन घीौके समान स्वादयुक्त दो जाय। 
श्रथवा जिनके वचन श्रोताश्रोको घीके समान मधुर प्रतीत दहा | 

६ श्रमृताख्ावी- जिनके हाथमे स्वा ुश्रा रूखा भी मोजन त्रमतके स्वाद-समान परिणत दय 
जायं | श्रथषा जिनके वचन श्रोत।ग्रोको ्रमृत-तुल्य प्रतीत हौ । 

(८ ) क्षेच्रत्रद्धिकं दो भेद दै त्र्तीण महानस ऋद्धि श्रौर ग्रक्तीणमदहालय ऋद्धि । 


१ श्र्तीखमहानस ऋद्धि- इस ऋद्धिके धारक साधु जित रपोदं घरमे भोजन कर रावे, उत्त दिन 
उसके य्ह चक्रवरत्तीकि परिवाके भोजन कर लेनेपर भी भोजनको कमीका न ह्यना । 


२ श्र्तीणमदालय ऋद्धि इस ऋदिके धारक साधु जिक्त मठ, वसतिका श्रादि स्थानपर बेड दौ, 
वहो पर समस्त, द्व, मनुष्य, तियच आदिक निवास कसते पर मो स्थानको कमीका न होना । 

इस प्रकार बुद्धिश्रूदधिके शत; क्रियाक्रूद्धिके १०, विक्रिया्रूद्धिके ११, तपोत्रूद्धिके ८, बलक्रद्धिके 
३; श्रोषधिक्रद्धिके ८ चरर रसऋरृद्धिके ये सव भद्‌ मिलानि पर ( श्ट +१०1-११॥८ 1३} ८६ 
= ६४ ) चोँतठ भेद द्य जाते हँ । जिनन्द्र भगवान्‌ इन सभी ऋद्धियोके श्रौर कऋद्धिघारक साधु्रोके स्वाभी 
होते हे, श्रतए्व उन्दं ऋद्धीश कहते हं । (५, ६६ ) 

१५-याग-- जिक्तके योग पाया जाय, उसे योगी कहते है । ध्यानकी श्रष्टांग सानभ्रीको योग कहते 
है । वेश्राठभश्रंगये दहै :-- यम, नियमन, त्रसन, प्रणायाम, प्रत्याहार, धास्णा, ध्यान श्रौर समाधि । 
ईिस्तादि पंच पापोके यावजीवन त्यागको यम कते द । कालकी मयादा सहित मोगोपभोग-सामग्रीके त्यागको 
नियम कहते हं । च॑चलता-रदित हुक स्थिस्तापूतक वरैठने या खड रहुनेको च्र[सन कहते हँ । श्वासो- 
छु.वासके निपेधके प्रणायाम कहते हं । मनको प्रचि इन्ियोके विषयेसि दशकर ललाय्पद् पर श्रः 
्रक्षरके ऊपर लगानेको प्रत्याहार कहते है । श्रात्त -योद्र परिणामे(का परित्याग कर ग्रात्मकल्याणके चिन्तन - 
को ध्यान कुत ह । ग्रासस्वरूपमं स्थिर हनेको समाधि कहते द । इस प्रकारकी समाधिके प्राक्त करनेके 
लिए जो विशेष चन्तवैन किया जाता हे, उस धास्णा कहते दै | उत धास्णाके५ मेद दे :- पार्थिवी 
धारणा; श्राग्न यीघार्णा, माश्तीधार्णा, वाश्णीधास्णा श्रौर ताच्विकी धारणा । 


( १ ) पाथिवीधार्णाका स्वरूप-- इस मध्यलोकको क्ीरसमुद्रके समान निमंल जलसे भरा त्रा 
चिन्तयन करे । पुनः उसके बीचमे जम्बूद्रीपके समान एक लाख योजन चोडा, एक हजार पत्तोवाला तपाये 
हुए स्वणंके समान चमकता ह्र एक कमल विचारे । कमलके मध्यमे कशिकाके समान सुवणंमयी सुमेख 
पवत चिन्तवन करे । उसके ऊपर पांडुकबनमे पांडक शिलापर स्फटिक मणिमयी सिंहासन विचारे । फिर 
यह्‌ सोचे कि उस सिंहासन पर मे श्राघन लगाकर इसलिए बेडा ह कि श्रपने कर्मको जलाकर ग्रास्माको 
पवित्र कर डादू । इस प्रकारके चिन्तवन कसनेको पाथिवीधारणा कहते दै । 


(२) श्राग्नेयी धार्णाका स्वरूप :--उसी सुमेर प्॑तके ऊपर तरै हुश्रा वह ध्यानी श्रपनी नामि 
के भीतर ऊपरकी न्रोर उठा हुश्रा, एवं खिले हुए सोलह पत्तौका सफेद कमल विचारे । उसके प्रलेक 
पत्तपर पीतवणके सोलह स्वर (श्रःश्रा) इ, ई, उ, ऊ, क्र, छ, ल, ल, ए,एे,श्रो, श्रो; ज्र; श्रः ) 
लिखे हुए विचारे । इस कमलके मध्यमे श्वेतवर्णंकी कणिकां पर ह" श्रक्तर लिखा हुच्रा सोचे । पुनः 
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दूसरा कमल ठीक इस कमलके ऊपर श्रोधा नीचेकी शरोर मुख कथि फैले हुए. श्राठ पर्तोवाला सोचे | 
इसका धु श्रा जेसा कुलु मैला रंग विचारे । इसके प्रत्येक पततेपर क्रमशः काले रंगसे लिखे हर क्षानावर्णीय 
दशंनाधरणीय, वेदनीय, मोहनीय, श्रायु, नाभ, गोत्र श्रौर ्रन्तरय इन श्राठ कर्मके विचारे । पुनः 
नाभिकमलके बीच जो ह लिखा है, उसके रेफसे धु त्रा निकलता विचारे । पुनः धीरे-धीरे उससे 
श्रधिकी शिखाकौ निकलती हदं विचारे । यह ग्रभिकी शिखा बढती हदं ऊपरको श्राकर श्राठ कमं दलवाले 
कमलको जला रही है, एेसा विचारे । फिर वह्‌ श्रभ्निकी शिखा कमलका मध्यभाग जलाकर ऊपर मस्तक 
पर्‌ श्रा जावे ्रौर उसकी एक लकीर दाहिनी शरोर श्रा जावे | फिर नीचेकी शरोर श्राकर दोनो कोनौको 
मिलाकर एक श्रिमयी लकीर जन जावे श्र्थात्‌ श्रपने शरीरके बाहर तीन कोनका श्रथिमंडल व्याप्त हो 
गया हे, एेसा विचारे । इस त्रिकोण श्रभिमंउलकी तीनो लकी रररर श्रभ्िमय लिखा रिचरे। 
फिर इस त्रिकोणके वाहर तनो केोनोपर सांथियाको अ्रथिमयी सोचे । भीतरी तीनों कोनौमे श्रुः एेसा 
ग्रथिमय लिखा ह्र विचारे । फिर यह सोचे कि मीतरतो श्राठ कर्मके ग्रौर बाहर इस शसीरको यह्‌ 
श्रथिमंडल जला रह्‌ है, जलति-जलाते सवं कम घा शरीर राख ह्ये गये दँ ग्रो श्रथि धीरे-धीरे शान्तहो 
रही है श्रौर श्रात्मा स्फयिक बिम्बषदश दिला्ईदे रहा दहै) इस प्रकारके चिन्तवन कसेको श्राप यी- 
धारणा कहते हं । 

(३) माख्ती धारणाका स्वरूपः--फिर वही ध्यानी एेसा चिन्तवन करे कि चारौ श्रोर बड़ जोरसे 
निमंल वायु वह र्दी है श्रौर मेरे चारौ तरफ वायुने एक गोल मंडल बना लिया दै) उतत मंडलमे ्राठ 
जगह घेरेमे (सायं सायं" सफेद्‌ रंगते लिखा हूग्रा है । वहु वायु कने व शरीरकी भत्मक उड़ा रही है ग्रौर 
ग्रात्माको स्वच्छु कर रही है । इस प्रकारके चिन्तवन कसको मारुती धारणा कहते हे । 

ॐ) वारुणी धारणाका स्रूपः-- फिर वह्‌ ध्यानी एेसा भिचार करे कि श्रकाशमे मेघोके समूह 
श्रा गये, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे श्रर खूत्र जोरसे पानी बरसने लगा हं । श्रपनेको वीचमे 
बेटा हर्रा (वचर्‌ श्रार्‌ श्रनि ऊर श्र्घचन्द्राकार पानौका मंडल विचारे । उसे प प प प" जलके बीजान्तरसे 
लिखा हूश्रा चिन्तवन करे ग्रौर यह सोचे कि यद जज मेरे श्रात्मापर लगी हुई सलको धकर खाफ कर रहा 
हे ग्रोर मेय श्रात्मा स्वच्छ द्प॑णवत्‌ निमंल हो रहा है । एेसा विचार करनेको वारुण धारणा कहते हं । 

(५ ) ताखिकी धारणाका स्वरूप-तदनन्तर वह ध्यानी चिन्तन करे कि गं समवसर्णके मध्य- 
वत्ती धिहाघनपर्‌ ब्रेड हू हू, मेय ग्रात्मा केवलश्ञानसे मंडित है; कोटि सूं चन्दकी कान्तको तिरस्मत कर 
रहा है शरोर दादश सभाके सवं जीव मुभे नमस्कार करदे है । श्रव मै शुद्ध; बुद्धः कृतकृत्य; परम घीतराग 
सर्व॑ हये गया हूं | मेय आस्मा श्रखंड चैतन्य-पिंड स्वरूप है, त्रनन्त गुणोका धाम है श्रौर मे श्रव सवथा 
निलंप; त्रजर, श्रमर पदको प्राप्त हये गया हूं । इस प्रकारके चिन्तवन कसनेको तालिकीधास्णा कहते है । 


(६० १) 


{६-करणशनायक- ग्रास्माके जो परिणाम कर्मोकी स्थिति श्रौर श्रनुभागका घात करनेमे 
सहायक दते द, उन्हे कर्ण कहते है । उनके तीन मेद दै :-श्रधः प्रवरृत्तकरणः; श्रपूर्घकर्ण ्रौर श्रनि- 
वृत्तिकरण । जब जीव सम्यक्त्व; देश संयम, सकल संयम, उपशम श्रेणी या क्ेपक क्रेणीको प्राप्त करनेके 
लिए उन्त द्येता है, तव षह इन्दी तीनो परिणामविशेषोके द्वारा श्रपना श्रभीष्ट सिद्ध करता है । जिस 
समय जीवके परिणाम प्रतिक्षण उत्तरोत्तर धिशुद्धिको लिए हुए बढते हँ श्रौर श्रागे-श्रागेके समयमे उनकी 
धिशुद्धिता बराबर बढती जाती है, परन्तु फिर भमी जो उपरितनं समयवर्ती परिणाम श्रधस्तन समयवत्तीं 
जीवोके साथ समता लिए हुए पाये जाते है, उन्द श्रध; प्वृत्तकसण कहते है । भिन परिणामोमे िशुदि 
उत्तरोत्तर श्ननन्तगुणी श्पूव॑ता लिए हुए पादं जाती हे श्रौर जिसके द्वारा प्रतिक्तण कर्मोकी श्रसंख्यातगुणी 
निर्जरा होने लगती दहै, तथा उनकी स्थिति श्रौर श्रनुभाग भी बड़ी तेजीसे घटने लगते है, एते परिणामोको 
छ्पूर्धकस्ण कते द । इसके श्रनन्तर वेही परिणिम जव श्रौर भी श्रधिकं विशुद्धिको लेकर बद्ते द श्रोर 


दयं जिनसहस्ननाम 


जिनके द्वारा कर्मौकी स्थिति ग्रोर च्रनुभागका घात द्येने लगता है, तथा जिनके द्वार दी जीव सम्यक्त्व, 
देशसंयम, स्कलसंवम श्रादिको प्रपि करता है, एसे पिशिष्ट पर्सिमोको शअनिष्ेत्तिकर्ण कहते है | 
भगवानने एेसे विशिष्ट जातिके करण-परिणामोका पवर्तन किथा है, इसलिए उन्दै कर्णनायक कहते ह । 
(६ ६ ) | 

१७-निग्र्थनाथ - स्रं बाक्च गनौर श्राम्यन्तर परिप्रहसे रहित साधुग्रोको निर््रन्थ कहते है । 
निप्रन्थ साधुग्रोके चार भेददहँ-\ ऋषि; २ यति, ३ सनि ग्रौर ४ ग्रनगार। ऋद्धि-सम्पन्न साधुश्रौको 
ऋषि कहते है । श्रवधि, मनः पर्यय श्रौर केवलक्ानी साघुग्रोको मुनि कहते है। कपामोके उपशमन या 
सपण कहनेवाले साधु्रौको यति कहते हें ग्रौर जो धर छोड़कर दनम निवास कसते है, तथा शुद्ध मूलगुण 
श्रोर उत्तरगुणौका पालन कस्ते दं, उ-है श्रनगार कहते हैँ । भगवान्‌ इन चारो हौ प्रकारके साधुश्रोके नाथ 
है, श्रत; उन निर्थन्थन(थ कहते हैँ । (६, २०) 

{--महाशील शौलके श्रटारह हजार मेदेके धारण करनेसे भगवानको शीलेश या महाशील 
नामसे पुकारे हँ । शौलके श्रगरह हजार मेद इस प्रकार निष्पन्न होति दैः--्रशुभ मन, वचन, कायकी 
प्रत्तिको शुभ मन, वचन, कायके द्वार रोकनेसे (३२८३-६) नौमेद होते है। इन नौ भेदौकेो 
त्राहार, मय, मेथुन श्रौर पश््हृरूप चाये वंश्श्नोके परित्यागसे गुणित करनेपर ( ६ ०८४ = ३६ ) छुत्तीस 
भेद हय जति हँ । इन्दं पोच इद्धियोके निरोधते गुणित कसनेप< ( ३६ > ५ = १८० ) एकस श्चस्सी मेद 
हे जति दे । इन्दं प्रथ्वी, श्रम्‌, तेज, वायु, वनस्पति, द्वीन्िय, त्रील्धिय, चतुरिन्िय, त्रसंरिपंचेन्धिय 
श्रोर संशिपंचेद्धिये इन दश प्रकारके जीवोंकी रके द्वार गुणित कलनेसे ८ १८० » १० = १८०० ) 
प्रडारहसो मेद हौ जति हँ । उन्हे उत्तम क्षमादि दृश धरमोसि गुणित करने पर ८ १८०० > १० = १८००० )} 
त्रठारहं हजार शौीलके मेद ह्य जति ह॑ । कुदं श्राचार्योकि मतसे ग्न्य प्रकार ग्रठारह्‌ हजार भेद उफ 
होते है खि तोन जातिकी होती हें । दैवी, मानुषी श्रर तिस्धी } इनका मन, वचन कायसे त्याग 
कह्ने प९ (३५ ३-६) नौ मेद होतेह । इन्द कृत, कासिति श्रनुमोदनसि गुणा करने पर (६ « ३ - २७) 
सत्तादस मेद होति हं । इन्दं पोच इद्धियोके पचि विषयोसे गुणित कशने पर ( २७८५ - १३५ ) एको 
पतीसमेद दहो जाते दं । इन्दे द्रव्य श्रौर भावसे गुणित करने पर ( १३५८ २ = २७० ) दौ सौ सत्तर मेद 
हौ जते हं। इन्द चर सं्ञाग्रोके व्यागसे गुणा कसते पर ( २७० > ४ ~ १०८० ) एक हजार श्रस्सी भेद 
हये जते ह । इन्द ्रनन्तानुबन्धो श्रादि सोलह कपायके व्यागसे गुणित करने पर (१०८० ८ १६१७२८०) 
सत्तरह्‌ हजार दो सौ श्स्सी मेद हौ जति हँ । ये चेतन स्रो-सम्बन्धी भद्‌ हुए | ऋष्वितन ल्ली काष्ट, पाप्राण 
ग्रोर लेपके मेदते तीन प्रक(रकौ होती हं | इन तीनका मन श्रौर कायस त्याग करने पर (३०८२-६) 
छ मेद्‌ हौ जति द| उनका कृत, करिति, अनुमोदनसि त्याग कस्ते पर (६९३ ~ १८ ) श्रठरह मेद 
हो जति दं) उन्हे स्पशं च्रदि पचि विषर्धसे व्याग करने पर (८ १८०८५ =६०) मेद होते द । उन्हे 
दरव्य-भावसे गुणा कशे पर (६००८२ ~ १८० ) एक सौ श्रस्सी मेद दयते हैँ । उन्द क्रोधादि चार कपा्योसे 
त्याग करने पर (१८० > ४ ~ ७२०) सात सौ श्रस्सी मेद्‌ श्रचेतन ख्रीके व्याग सम्बन्धी हेति हँ । इस प्रकार 
चेतन छी -त्याग सम्बन्धी १७२८० भेदोमे इन ७२० भेदके मिला देनेपर कुल १८००० शीलके भेद दयो 
जाते ह । (६, ३५। १०, ७२) 

५६-आचायंपरमेष्ठीके ३६ 3 ण - इस प्रकार बतलयि गये है १ पंचाचारका घस्ण करना, 
२ संघ श्रौर श्र्‌.तका धारण करना, ३ भोजन-पान, स्थान-शय्या श्रादिमे व्यवहारवान्‌ होना, ४ शिष्योके 
श्रवगुणे।को दूसरोके सामने प्रगट न कणा; ५. साधके लजित होनेपर दोषका दांकना; ६ श्रन्य साधुके सामने 
दूसरे साधुके दोष न कहन, ७ दूसरों के च्रभिमाष्रण्मे सन्तुष्ट रहना, ८ किष साधुके परीष्हादिके न सह 
सकनेके कारण उद्रि या चल-चित्त ह्यनेपर नाना प्रकारके सुन्दर उपदेश देकर उसे स्वधमं स्थ(पित करना । 
६ रिथतिकल्पौ होनेपर भी वल्लका त्यागी रहना, १० श्रनुदिशहारभोजी होना, ११ जिस म्राममे निद्रा ले, 


परस्तावना २६ 


दुसरे दिन उस ्राममे भोजन न करे, १२ विरक्तचित्त हौ, १६. दीक्ता-दिवससे लेकर नित्य ही समता-माव- 
पूर्वकं प्रतिक्रमण॒ करना, १४ स्वयोग्य व्रतोका धारण कणा, १५ संघमे स्ेसे ज्येष्ठ होना, १६ पाक्लिक 
प्रत्याख्यान करने-करानेवाला दहना, १७ प्रण्मासिक योगका धारण करनेवाला होना; १८ एक मासमे दो 
निषिध्राका अवलेकन करना । बारह तपोको धारण कणा श्रौ छह ग्रवश््रकोका पालना ये श्राचायं 
परमेष्ठीके ३६ गुण कदे गये हँ । ( ६, ८६. ) 
२५-साथुपरमेष्ठीके २; ग)ण ~ दस सम्यक्त्वरुण, मत्यादि पोच श्ानगुण श्रोर तेरह प्रकारका 
चारित्र, ये साधुके २८ गुण माने गये दँ । इनपैसे सम्यक्त्वके दस गुण इस प्रकार है :--१ त्र शासम्यक्त्व, 
२ मार्गसम्यक्त्व, ३ उपदेशसम्यक्त्व, ४ सूत्रसम्यक्त्व, ५ बीजसम्यक्स्व, ६ संद्ेपसभ्यक्त्व, ७ विस्तारसम्पक्स्व, 
८ श्र्थसम्यक्त्व, € श्रवगाटसम्यक्तव ग्रौर १० परमावगादसम्यक्त्व । इनका संक्तेपमे श्रथ दरस प्रकार है :- 
१ स्र्ञासम्यक्त्व--वीतराग भगवानकी त्राक्लका दी हृद श्रद्धन करना । 
२ मागंसम्यक्त्व--पिरेसठ शलाका पुरुषौका चरसि सुनकर सम्यक्त्व उत्पन्न हाना । 
३ उपदेशसम्यक्व---घर्मका उपदेश सुनकर सम्क्त्वकी प्राप्ति हना | 
४ सूत्र्म्यक्त्व--श्राचार-सूत्रको सुनकर सम्यक्त्वको प्राति होना । 
५. नीजसम्पक्त्व--द्वादशांगके बीज पदको सुनकर सम्प्रक्त्व उत्पन्न हना ] 
£ संक्तेपसम्क्टव-- तरवो को संत्तेपसे ही जानकर सम्क्तव उत्पन्न हना । 
७ विस्तारसम्यक््व--षिस्त(रसे द्वादशांगको सुनक सम्पक्त्व उत्पन्न दोना । 
८ ग्रथसम्यक्त्व--परमागमके किकी प्रवचनकरे च्र्थको सुनकर सम्थक्स्व उत्पन्न होना । 
£ ्रवगादसम्पक्त्व--ग्रंगबाश्च प्रवचनका श्रवगाहन कर सम्प्रक्त्व उद्पन्न दहना । 
१० परमावगादस्म्यक्ष्व-केवलक्ञानके साथ श्रलयन्त श्रवगाढ्‌ सम्यक्त्व उत्पन्न होना । 
मतिश्ञानादि पच क्नगुण ओर पोच महाव्रत, पोच समिति श्रोर तौन गुतिरूप तेरह प्रकारका चारि 
सवंविदित दी हं । (६, ८६ ) 
२६-सागर - यद्यपि यह भूतकालकी चौबीसोमसे दूसरे तीथकश्का नाम है, तथापि टीकाकारने 
निशक्तिपूर्क एक नवीन श्रथका उद्धावन कियाद । वे कतेहँकि गरनाम व्रिप्रकाहे, जा गर्ते साथ 
रहे; उसे सगर कदते हं । इसं प्रकारका निरक्तिंत् गर शब्द ध्णेन्धका वाचक दह जाता है । मगवान्‌ 
तीथक९ उके श्रपयक्रे समान दहै, ग्रतः उन्दै सागर कते ह । भावानका धस्णेन््धका पुत्र कहुनैक। 
श्रभिप्राय यह वतज्लाया गय। है फि जव तीथकट मगणवान्‌ बाल-स्रव्थमिं हति ह तवर धरणेद्ध उन्द त्रपनी 
गे(दमे लेकर शिह्‌(सन पर ब्रैठता है शरोर पुत्रवत्‌ प्यार कर्ता है। (७; २) 
२ग्-निमल-- दस नामका श्रथ करते हुए व्रतलाश्रागया है कि तीथकर, उनके माता-पिता, 
नारायण, प्रतिनायायण, चक्रवर्ती, बलभद्र; देव ग्रो मोगभूमिगरोके श्राहस्तो होता है, पर नीहार च्र्थात्‌ 
मल मूत्र नहीं ह्येता है। (७, ६८) 
२३-राच्निभोजनका फल- जो मनुष्य रात्निको भोजन करता है; वह विरूप, विकलांग, श्रल्पायु, 
सदायोगी; दुरभागौ श्रोर नौच कुलम उन्न होता है । (८, ६३ ) 
२४-राज्निभोजनत्यागका फल- जो पुश्प रा्चिके भोजनका स्रंथा व्याग कस्ता है, वह्‌ सुरूप, 
सकलांग, दीर्घायु, सदा नोरोगी, सोमाग्य-सणन्न, उच्च कुलीन दता है श्रौर जगत्यति या तीर्थकरके वैभव 
को प्राप्त होता है। (८, ६३) 
२५-पुरुषकी वहत्तर कलाप -- कलानिधि नामकी व्याख्या कसते प्‌ श्रुतसागर सूरिने पुरषकी 
बहत्तर कलाग्रके नाम इत प्रकार बलये है : --* गीतकला, २ वायकला, ३ बुद्धिकला, ४ शौचकला, 
५. व्रुस्यकजा, ६ वाच्यकला, ७ विचारकला, ८ मंत्रकला, £ वास्तुकला; १० विनोदकला, ११ नेपध्यकल्ला, 
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१२ विलासकला, १३ नीतिकला, १४ शकुनकला, १५ क्रीडनकला, १६ चित्रकत्ता, १७ संयोगकला, 
१८ हृस्तल्लाघवकला, १६ कुसुमकला, २० इन्दरजालकला, २१ सूचीकमंकला, २२ स्नेहकला, २३ पानकला, 
२४ श्राहारकला;, २४ विहरकजा, २६ सोभाग्यकज्ञा, २७ गन्धकला, २८ वल्रकला, २६ रत्नपरीच्ता, 
३० पत्रकला, ३१ षिद्याकला, ३२ देशमाध्ितकला, ३३ विजयकला, ३४ वाणिज्यकला, ३५ श्रायुधकला 
३६ युद्धकला, ३७ निथुद्धकला, ३८ समयकला, ३६. वत्तनकला, ४० गजपरीक्ता, ४१ तुरङ्गपरीन्षा, ४२ 
पुरुषपरीक्ला; ४३ स्रीपरीक्ता, ४४ परिपरीच्ता; ४५ भूमिपरीच्ला, ४६ लेपकला, ४७ का्टकला, ४८ शिल्प- 
कला, ४६ वृच्तकला, ५० छरुद्मकला; ५१ प्रश्नकला, ५२ उत्तरकला, ५३ शस्रकला, ५४ शाघ्रकला, ५५ 
गणितकला, ५६ पठनकला; ५७ लिखितकला, ५८ वक्तृत्वकला, २६ कवित्वकला, ६० कथाकला, ६१ 
वचनकला; ६२; व्याकरणकला, ५३ नायककला; ६४ छन्दकला, ६५ श्रलंकारकला, ६६ दशंनकला, 
६८ श्रवधानकला, ६८ धातुकला; ६६ धमकला, ७० श्रथंकला, ७१ कामकला, श्रौर ७२ शरीरकला । 
(८) ८३.) 

द पोडपाथेवादी- इव नामकौ व्याख्यामे नैयायिको दवाय माने गये सोलह पदार्थोका श्रौ 
दशंनविशुद्धि ्रादि सोलह कारण भावनाच्रोका नाम निदंश कियागयाहै। (६, ३२) 

२७- पंचाथंवणंक- इस नामकी व्याख्या करते हूए चौबीस तीर्थकरोके शारीरिक वर्णका वणन 
कर नैयायिक, बोद्ध, काणाद; जैमिनीय शरोर सांख्य मत ॒वालोके दवाय माने गये तत्व, देव, प्रभाण, वाद्‌ 
ग्रौर मतके स्वरूपकी विस्तारसे चचां की गदं है । साथ ही बतलाया गयादै फिनैयायिक-पेशेधिक नेगम 
नयानुसारी द; समी मीमांस्कविशेष्र संग्रहनयानुसारौ दै, चार्वाक व्यवहुरनयानु्ारी है, बौद्ध ऋरजरुत- 
नयानुसारी द श्रौर वेयाकर्णादि शब्दनयानसारी हं । (€, ३३ ) 

रम-पचविशतितस्ववित्‌- इस नामकौ व्याख्या सांख्य-सम्पत प्चीस तत्वोका निदेश करके 
तथा श्रहिंतादि पांचो तरतोकी पच्चीस भावनाग्रोका, सूत्रोल्लेख करके पचीस क्रियाश्रोका सर्वार्थसिद्धि दीकाके 
द्रनसार विस्तारे वणन किया गया हे । (६, ४१) 


२६-क्ञानचेतन्यदक्‌ - इस नाभकी व्याख्या करते हुए मवश्रुतके ब्रीस भेदका गो° जीवकांडकी 
संस्कतं टीकाके श्रनुसार विस्तारते वणन किया गया है । साथ दही द्रव्यश्रुतके मेद बताकर उनके पद परिमाण 
स्रादिका भी विस्तृत पिवेचन किया है। (€; ४३) 


३२-बहुधानक--इस नामकी व्याण्यामे एकेन्धियसे लेकर पंचेद्धिय तक्के तिथचौ, मनुष्यो, देवों 
ग्रौर नाकरियोकी उक्छृ श्रौर जघन्य श्रायुका प्रथक्‌ प्रथक्‌ वणन किया गया है | (€, ७१) 

३४. नयौघशरुक्‌--इम नामक व्याल्यामे नयेके स्वरूप, भेद श्रादिका विस्तृत विवेचन कर वताया 
गया ३ कि नेगम, संग्रह श्रादिक मेद ्रागम-भापाकी श्रपेन्तासे केहे गये हं । किन्तु त्र्यात्म-भाषराकी ्रपेक्ला 
णुदनिश्चयनय, श्रशुदनिश्वयनय, सद्धूत्यवहूरनय; श्रनद्धूतव्यवहदारनय श्रादि भेद जानना चादिर्‌। 
(६; १०० ) 

२५-परमनिजञर- इस नामकी व्याख्यामे श्रसंख्यातगुण्रेणीरूप नि्जंवाले दश स्थानोका 
विशद विवेचन किया गया है । (€, २३) 


२६-च तुर शी तिलन्ञगुण -- इस नाभकी व्याख्या चौरासी लाख उत्तरगुणौकी उत्पत्ति इसप्रकार 
बतलाई गई हैः--१ दिशा, २ शठ, ३ चोरी, ४ कुशील, ५. परिग्रह; ६ क्रोध; ७ मान, ठ माया; ६ लोभम 
१० रति, ११ श्ररति, ९२ भय, १३ जुगुप्सा, १४ मन; वचन, कायकी दुष्टता १५, १६; १७ मिथ्यात्व; १८ 
प्रमाद, १६ पिशुनत्व, २० श्रक्ञान श्रौर २१ इन्द्रिय इनके निग्रहरूप २१ गुण होते ह । इनका पालन त्रति- 
क्रम, व्यतिक्रम, श्रतीचार ग्रौर ्रनाचार-रदितं कणनेसे ( २१०९४-८४ ) चौय गुण हो जाते दै । इन्दं 
श्रालोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक; व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार, उपस्थापना श्रौर श्रद्धान इन दश 
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शुद्धियोसे गुणा करनेपर (८४, १०-८४०) त्राठ सो चालीस मेद हो जाते हँ । इन्द पां चो इन्धियोके निग्रह 
श्रोर एकेन्ियादि पांच प्रकारके जीवोकी रत्तारूप दश प्रकारके संयम॑से गुणित कशनेषर (८४० > १०=८४००) 
चौरासी सौ मेद हो जाते दं । इन्द त्रकम्ित त्रनुमानित; दष्ट, बादर, सूदन, छन्न, शन्दाकुलित, बहुजन, 
श्रवयक्त च्रौर तत्सेवी इन श्रालोचन।-संब॑धी दश दोषो परिहाससे गुणित करने पर (४०० > १० -८४०००) 
चौराखी हजार गुण हो जाते द । इन्द उत्तमक्तमा, मादव, श्राजंव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकि 
चन्य शरोर ब्रह्मचयं इन दश धर्मोसि गुणित कसेपर (८४००० १० ८४०००००) चौयसी लाख उत्तर गुण 
निष्यन्न होते ह । (६, ३५।६,६०।१०,३६) 

३४-अविद्यासस्कारनाशक- इस नामकी व्याख्यामि बताया गया है कि श्रविध्ा यो श्र्ञानका 
श्रडतालीस संस्कारोके द्राय नाश करे । उनके नामि इत प्रकार हैः--१ सहशंनकंस्कार, २ सम्यग्ञानसंस्कारः 
३. स्चाखिसंस्कार, ४ सत्तपःसंस्कार, ५. वीयं चतुष्कक॑स्कार, ६ श्रगमात्टप्रवेशसंस्कार, ७ श्र्टशुद्धिसंस्कार) 
ठ परीष्रह जयक्तस्क(र, £ त्रिश्रोगास्यनय्युतिशीलकस्कार, १० त्रिकस्णासंयमारतिकषस्कार, ११ दशाक्त॑यमो- 
परमस्कार;) १२ श्र्निर्जयप॑स्कार, १३ संज्ञानिग्रहसंस्कार, १४ दशधमंधृतिसंस्कार, १५. श्रष्टादशशीलसदस- 
संस्कार, १६ चतुरशीतिल्तगुणतंस्कार, १७ विशिष्ट पेध्यानतंस्कार, १८ श्रतिशयतंस्कार, १६ ग्र प्रतत्तसंयत- 
संस्कार, २० ददटश्रुततेजोऽकप्रकस्ण्रेष्ययोहणक्स्कार, २१ श्रनन्तगुणशुद्धिंस्कार, २२ श्र्रवरत्तिकृतिसंस्कारः, 
२२ ए्रथक्त्ववितकंवीचारध्यानसंकार, २४ श्रपूर्वंकस्णसंस्कार, २५. श्रनिवृत्तिकस्णसंस्कार, २६ बादर्कषाय- 
कष्टिकश्णसंस्कार, २७ सूकमकषायकृष्टिकरएसंस्कार, २८ बादरकपायनिलैपनसंस्कार, २६ सृदपकषायकृषिनिलं- 
पनस्कार, ३० सूदमकषायचरणसंस्कार, ३१ प्ररीणमोहत्वरसस्कार, ३२ यथ(ल्यातेचारित्रसंस्कार) ३३ एक- 
त्ववितकपिचार ध्यानकस्कार, ३४ घातिघातनसंस्कार, ३५. केवलश्ञान -दर्शनोद्‌गमसंस्कार, ३६ ती्थप्रवत्तन- 
संस्कार, ३७ सृुद्धमक्रियाध्यानकस्कार, ३८ शेलेशीकरणषंस्कार, ३६. परमसंवरव्तिसंस्कार, ४० योगकृष्टिकस्ण- 
संस्कार, ४१ योगकुष्टिनिलंपनसंस्कार, ४८२ समुच्छि्िक्रियकस्कार, ४३ पर्मनिरज॑श्रयणसंस्कार, ४८४ स्वंकप- 
सयर्स्कार, ४५. अनादिमवपयंयविनाशसंस्कार, ४६ श्रनन्तसिद्धत्वादिगतिसंस्कार, ४७ श्रदेदघदजश्ानोपयो - 
गैश्वयसंस्कार, श्रर ४८ देदसदहेत्थाक्तयोपयेगेशवरयस्कार । ( १०, ४० ) 

२५-इदमेव पर तोर्थम्‌ ~ दस शटोककी व्याख्यामे इस जिनतदस्तनामस्तवनको परम तीर्थं बतल्लाते 
हुए तीर्थक्तत्रोके नामोका उल्लेख किया गया है, जो कि इत प्रकार है :---१ ्रष्टपद्‌ (कैलाश) २ गिरनार, 
३ चम्पापुरी, ४ पावापुरी, ५ श्रयोध्या, ६ शत्रुंजयं, ७ तुंगीगिरि ८ गजपैथ, ६ चूलगिरि १० सिद्धवस्कूट, 
१९१ मेद्णिरि, ( स॒क्त!गिरि ) १२ तायगिरि, ( तारंगा) १३ पवाभगिरि, १४ गोमद्रस्वामि, १५ माशिक्यदेव 
१६ जीरावलि, १७ रेवातट, श८ रलपुर, १६ हस्तिनापुर, २० वाण।रसी श्रौर २१ राजग्रह श्रादि । (-शछोक- 
न° १४२ ) 

३६-स्वभ्यस्तपरमासन- इस नामकी जो दोनों दीकाकारौने व्याख्याकी है, उसे विदित 
होता है कि केवलक्षान होनेके पश्चात्‌ तीथकर भगव्रान विहारे समय भी पृद्मासनस्थित ही गगनविहारी 
रहते है । इसे देखते हुए जो लोग भक्ता(मरस्तोत्रके “पादौ पदनि तव यत्र जिनेन्ध धत्तः पद्यानि तत्र विवुधाः 
परिकल्पयन्ति का च्राश्नरय लेकर श्रत अरवस्थामे मी तीर्थकर भगवानके पाद-निक्तेप मानते दै, वह मान्यता 
विचारणीय हो जाती है । ८ ६-१० ) 


जिनसदखनामस्तवन 
(१० श्राशाधरविरचितम्‌ ) 


प्रभो भवाङ्गभोगेषु निर्विरुणो दुःखभीरुकः । एष विज्ञापयामि त्वां शरण्यं करुणा णवम्‌ ॥ १ ॥ 
सुखलालसया मोह!द्‌ भ्र म्यन्‌ बहिरितस्ततः । सुखेकेतोनौमापि तव न ज्ञातवान्‌ पुरा ॥ २ ॥ 

श्रथ मोहग्रहावेशरोथिल्य।त्किञ्चिदुन्मुखः । श्रनन्तगुणमसेभ्यस्त्वां श्चत्वा स्तोतुसु्तः ॥ ३ ॥ 

भक्त्य! प्रोत्सायंमाणो १५पि दूरं शक्त्या तिरस्कृतः । खां नामाष्टसहसरं ण स्तुत्वाऽऽस्मानं पुनाम्यष्टम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिन-स्व॑ज्ञ-यज्ञा्-तोथंकञ्नाथ-योगिनाम्‌ । निरवाण-ब्रह्म-बुद्ध!तकृतां चा्टोत्तरेः शैः ॥ ‰ ॥ 


१ अथ जिनशतम्‌ 


जिनो जिनेन्द्र जिनराट्‌ जिनपृष्ठो जिनोत्तमः । जिनाधिपो जिनाधीशो जिनस्वामी जिनेश्वरः ॥ & ॥ 
जिननाथो जिनपतिर्जिनराजो जिनाधिराट्‌ । जिनप्रभुर्जिनविभु्जिनभत्तं जिनाधिभूः ॥ ७ ॥ 
जिननेता जिनेशानो जिनेनो जिननाथकः । जिनेट्‌ जिनपरि्ढो जिनदेवो जिनेशिता ॥ ८ ॥ 
जिनाधिराजो जिनपो जिनेशी जिनशासिता । जिनाधिनाथोऽपि जिनाधिपति्जिनपालकः ॥ & ॥ 
जिनचन्दरो जिना दित्यो जिनार्को जिनकुजरः । जिनेन्दु्जिनघौरेयो जिनधुर्थो जिनोत्तरः ॥१०॥ 
जिनवर्यो जिनवरो जिनसिहो जिनोद्भहः । जिनषभो जिनव्रृषो जिनरन्नं जिनोरसम्‌ ॥११॥ 

जिनेशो जिनशादू लो जिनाग्रथ जिनपुंगवः जिनहृंसो जिनोत्त'सो जिननागो जिनाग्रणीः ॥१२॥ 
जिनप्रवेकश्च जिनग्रामणीर्जिनसत्तमः । जिनप्रवहः परमजिनो जिनपुरोगमः ॥१३॥ 

जिनश्रे्ो जिनज्येष्ठो जिनसुख्यो लिनाग्रिमः । श्रीजिनश्चरोत्तमजिनो जिनद्रन्दारकोऽरिजित्‌ ॥१४॥ 
निर्विघ्ो चिरजाः शुद्धो निस्तमस्को निरञ्जनः । घातिक्मान्तकः कममर्मावित्कमंहानघः ॥१९॥ 
वीतरागोऽच्लदद्र षो निर्मोहो निमेदोऽगदः । वितृष्णो निमंमोऽसंगो नियो वीतविस्मयः ॥१६॥ 
श्रस्वसो निःश्रमोऽजन्म। निःस्वेदो निजरोऽमरः । श्ररत्यतीतो निश्चिन्तो निर्विषादख्िषष्टिजित्‌ ॥१७॥ 


२ श्रथ स्वज्ञशतम्‌ 
सवंज्ञः सववित्सवदशीं सर्वावरलोकनः । श्रनन्तविक्रमो ऽनन्तवीर्योऽनन्तसुखात्मकः ॥१८॥ 
श्रनन्तसोख्ो विश्वतो विश्वदश्वाऽखिलाथेहक्‌ । न्यत्तेटगिविश्वतश्चसूर्विश्च चक्तुरशेपवित्‌ ॥१६॥ 
प्रनन्द्‌ परमनन्दः सदानन्दः सदोदयः । नित्य(नन्दो मड नन्दः परानन्दः परोदयः ॥२०॥ 
परमोजः परंतेजः परंधाम परंमहः । प्रत्यग्ज्योतिः परंज्योतिः परंवरह्म परंरहः ॥२१॥ 
प्रत्यगात्मा म्रबुद्धत्मा महात्मात्ममदोदयः । परमत्या प्रशान्तात्मा परारमाव्मनिकेतनः ॥२२॥ 
परमेष्टौ मद्िष्ठात्म। श्रे्ास्मा स्वात्पनिष्ठितः । ब्मनिष्टो महनिष्टो निरूढास्मा दढ (त्मर्‌ ॥२३॥ 
एकुवियो महाविषटो महाबद्यपदेश्वरः । पंचबह्यमयः सावः स्ववि्ये शरः स्वभूः ॥२४॥ 
श्ननन्तधीरनन्तात्माऽनन्तशक्तिरनन्तटक्‌ । श्रनन्तानन्तधीशक्तिरनन्तचिदनन्तमुत्‌ ॥२५॥ 
सद।भकाशः सवाथसाकतात्कारी समग्रधीः । कर्मसाक्तो जगच्यवुरल चधात्माऽचलस्थितिः ॥२६॥ 
निरावाधोऽग्रतक्यौत्मा धमेचक्री विददवरः । भूतास्मा सहजञ्योतिर्विश्वज्योतिरतीन्द्रियः ॥२७॥ 
केवली केवलालोको लोकालोकविलोकनः । विचिक्तः केवलोऽ्यक्तः शरण्योऽचिन्त्यवैभवः ॥२८॥ 
विश्व्द्विश्वरूपास्मा विश्वास्मा विश्वतोमुखः । विश्वव्यापी स्वयंज्योतिरचिन्स्यर्माऽमितप्रभः ॥२६९॥ 
महद्यो महाबोधिमंहाल।भो महोदयः । महोपभोगः सुगतिम॑हामोगो मष्टाबलः ॥३०॥ 





१ प्रोत्वश्यमानोऽपिः इत्यपि पाठः | 


नांथशंतम ४२ 


४१ 
२ भथ यज्ञाहशतम्‌ 


यज्ञाहो भगवानष्न्महाहो मघवार्चितः । भूताथयज्ञपुरुषो भूताथक्रतुपौ रुषः ॥३१॥ 

पूज्यो भट्वारकस्तत्रभवानत्रभवान्महान्‌ । महामहाहस्तत्रायुस्ततो दीर्घायुरभ्यं वाक्‌ ॥३२॥ 
श्माराध्यः परमाराध्यः पंचकल्याणपूलजितः । दण्विशुद्धिगणोदमो वसुधारा्चितास्पदः ॥३३॥ 
सुस्वमदर्शी दिष्यौजाः शचीसेवितमातृकः । स्याद्र गभः श्रीपूतगर्भो गभेत्सिोच्छुतः ॥३४॥ 
दिग्योपचारोपचितः पद्मभूर्निष्कलः स्वजः । सर्वीयजन्मा पुख्यांगो भास्वानुद्‌ भूतदेवतः ॥३९॥ 
विश्वविक्ञतसंभूतिविश्वदेवागमाद्‌ भुतः । शचीसषटप्रतिच्चुन्दः सह सरात्तदृगुत्सवः ॥३६॥ 
चरुत्यदेरावतासीनः सवशक्रनमस्कृतः । हप।कुलामरखगश्चारणषिमतोत्सवः ॥३७॥ 

व्योम विष्णुपदारक्ता सरानपीठायितादिरार्‌ । ती्थशंमन्यदुग्धान्धिः सरानाभ्बुखातवासवः ॥३८॥ 
गन्धः्बुपूतत्रेलोक्यो वच्रस्‌ चीश्युचिश्रवा । कृतार्यितशचीहस्तः शक्रोद्ष्टे्टनामकः ॥३६॥ 
शक्रारञ्धानन्दनृव्यः शचीविस्मापित(म्बिकः । इन्द्रनृप्यन्तपितृको रे दपूणंमनोरथः ॥४०॥ 
आन्ञर्थीन्द्कृतासेवो देवर्षी्टशिवो्यमः । दी्ताकषणच्ृन्धजगद्‌ भमु वःस्वःपतीडितः ॥४१॥ 
कुबेरनिर्मितास्थानः श्रीयुग्योगीश्वराचितः ब्रह्य ङ्यो ब्रह्मविद्‌ वेश्यो याज्यो यक्ञपतिः करतुः ॥४२॥ 
यक्तांगमश्ुतं यज्ञो विः स्तुस्यः स्तुतीश्वरः । भावो महामहपतिमंहायज्ञोऽग्रयाजकः ॥४३॥ 
द्यायागो जगत्पूज्यः पूजार्हा जगदचितः । देवाधिदेवः शक्रार्च्यो देवदेवो जगद्‌गुरः ॥४४॥ 
संह तदेवसंघाच्यः पद्मयानो जयध्वजो । भामण्डली चतुःषष्टिचामरो देवदुन्दुभिः ॥४९॥ 
वागस्पृष्टाखनः चुत्रत्रयराट्‌ पुष्पद्ृष्टिमाक्‌ । दिष्य(शोको मानम्दीं संगीतार्होऽष्टमंगलः ॥४६॥ 


४ अथ तीर्थकृच्तम्‌ 
तीथकरत्तीथस्ट्‌ तीर्थकरस्तीथ॑करः सुद्‌ । तीथकन्तां तीथभता तीर्थशस्तीथनायकः ॥४७॥ 
धमंतीथंकरस्तीर्थप्रणेता तीर्थकारकः । तीथंप्रवर्चकस्तीथवेधास्तीथंविधायकः ॥४८॥ 
सव्यतीर्थकरस्तीथंसेष्यस्तर्थिकतारकः । सतव्यवाक्याधिपः सत्यशसनोऽप्रतिशसनः ॥७६॥ 
स्याद्रादी दिभ्यगीर्दिव्यध्वनिरभ्याहताथंवाक्‌ । पुण्यवागथ्यवागधवागधीयोक्तिरिद्धवाक्‌ ॥९०॥ 
श्रनेकान्तदिगेकान्तध्वान्तभिद्‌ दुणंयान्तक्रत्‌ । साथवागघ्रयल्लोक्तिः प्रतितोथमदघ्वाक्‌ ॥९१॥ 
रयात्कारध्वजवागीहपितवागचलोष्टवाक्‌ । श्रपीरूषेयवाकूढठास्ता रुढवाक्‌ सक्तभंगिवाक्‌ ॥९२॥ 
श्रवणंगीः स्वंभाषामयगीव्यंक्तवणंगीः । श्रमोघवागक्रमवागवाच्यान्तवागवाक्‌ ॥८३॥ 
श्रद् तगीः सृन्रतगीः सत्यानुभयगीः सुगीः । योजनब्यापिगी कीरगौरगीस्तीथङृत्वगी ः ॥८४॥ 
मम्यैकश्रव्यगुः सद्गुश्चित्रगुः परमथंगयुः । प्रशान्तगुः प्राक्षिकुः सुगुनियतकालगुः ॥९५॥ 
सुश्रतिः सुश्रुतो याउ्यश्वतिः सुशरुन्महश्रुतिः । धमंश्रुतिः श्रुतिपतिः भ्रुत्युदधत्ता ध्रवश्च॒तिः ॥४६॥ 
निर्वाणमार्मदिग्मागदेशकः सवंमागदिक । सारस्वतपथस्तीथंपरमोत्तमतीथङ्त्‌ ॥५७॥ 
देश वाग्मीश्वसे धमंशासको धमदेशकः । वागोश्वरद्च पी नाथचल्िमंगीशो गिरां पतिः ॥९८॥ 
सिद्धाक्तः सिदवागाज्तासिद्धः सिदृपैकशासनः । जगस्रसिद्सिद्धान्तः सिद्धम॑न्नः सुखिद्धवाक्‌ ॥८६॥ 
शुचिश्रवा निरक्ताक्तिस्तंब्रहृन्यायशाखकृत्‌ । मदिष्ठवाग्महानादः कवीन्द्रो दुन्दुभिस्वनः ॥६०॥ 


५ अथ नाथरतम्‌- 


नाथः पतिः परिवृढः स्वामी भत्ता विभुः प्रभुः । हैश्वरोऽधीश्वरोऽधीशोऽधीशानोऽधीरितेशिता ॥६१॥ 
हैशोऽधिपतिरीशान इन इन्द्रोऽधिपोऽधिमुः । महेश्वरो महेशानो महेशः परमेशिता ॥६२॥ 

श्रिदेवो महदेवो देवल्िभुवनेश्वरः । विश्वेशो विश्वभूतेशो विश्वेद्‌ विश्वेश्वरोऽधिराट्‌ ॥६३॥ 
लोकेश्वरो लोकपति लोकनाथो जगस्पतिः । त्रैलोक्यनाथो लोकेशो जगन्नाथो जगस्मभुः ॥६४॥ 


1. जिनसहस्रनाम 


पिताः परः परतरो जेता जिच्णरनीश्वरः । कत्ता प्रभृष्णुश्चाजिष्णुः प्रभविष्णुः स्वयंप्रभुः ॥६५॥ 
लोकजिद्धिश्चजिद्विश्वविजेता विश्वजिस्वरः । जगज्जेता जगज्जेत्रो जगलिष्एजंगञ्नयी ॥६६॥ 
श्रग्रणीग्ममणीरनेता भूभुवःस्वरधीश्वरः । धमेनायक ऋद्धीशो भूतनाथश्च भूतभ्डत्‌ ॥६७॥ 
गतिः पाता छृषो वर्यो मंत्रङृच्छुभलसणः । लोकाध्यज्लो दुराधर्षो भव्यबन्धुनिरुत्सुकः ॥६८॥ 
धीरो जगद्धितोऽजय्यखिजगत्परमेश्वरः । विश्वासी सकवंत्लोकेश्णो विभवो भुवनेश्वरः ॥६६॥ 
त्रिजगद्रल्लभस्तुःगखिजगन्मंगलोदयः । धमंचक्रायुधः सद्योजातस्त्रेलोक्यमं गलः ॥७०॥ 
वरदोऽग्रतिघोऽच्छेध्ो ददीयानभयंकरः । महाभागो निरोपम्यो धमंसाश्राज्यनायकः ॥७१॥ 


& अथ योगिशतम्‌ 


योगी भ्रव्यक्तनिर्वेदः साम्यारोहणतत्परः । सामयिकी सामयिको निःप्रमादोऽप्रतिक्रमः ॥७२॥ 
यमः प्रधाननियमः स्वभ्यस्तपरमासनः । प्राणायामचणः सिद्धश्रत्याह्ारो जितेन्द्रियः ॥७३॥ 
धारणाधीश्वरो ध्मध्याननिष्ठः समाधिराट्‌ । स्फुरत्समरसीभाव एकी करणनायकः ॥७४॥ 
निम्रन्थनायो योगीन्द्रः ऋषिः साघु्यतिमु निः । महर्षिः सखाथुधौरेयो यतिनाथो मुनीश्वरः ॥७५॥ 
महासुनिमंहामोनी महाध्यानी महानती । महाचमो महाशीलो महाशान्तो महादमः ॥७६॥ 
निर्ेपो निभ्रंमस्वान्तो धमाध्यत्तो दयाध्वजः । बह्ययोनिः स्वयं बुद्धो ब्रह्यन्तो बद्यतत्वचित्‌ ॥७७॥ 
पूतात्मा खातको दान्तो भदन्तो वीतमत्सरः । धमंव्रक्तायुधोऽच्लोभ्यः प्रपूतात्माऽद्छुतोद्धवः ॥७८॥ 
मंत्रमत्तिः स्वसौम्यात्मा स्वतंत्रो ब्रह्मसंभवः । सुप्रसन्नो गुखाम्भोधिः पुख्यापुख्यनिरोधकः ॥७३॥ 
सुखतः सुगुक्तात्मा सिद्धात्मा निरुपप्लवः । महोदरो महोपायो जगदेकपितामहः ॥८०॥ 
महाकारुणिको गुणयो मह क्रेश॑कुशः शुचिः । श्ररिजंयः सदायोगः सदाभोगः सद्‌ा्टतिः ॥८१॥ 
परमोवासिताऽन।रवान्‌ सत्याशीः शान्तनायकः । श्रपू्ववे द्यो योगक्तो धमम॑म्‌क्तिरधमेधक्‌ ॥८२॥ 
बरह्म ट्‌ महाव्रह्मपतिः कृतङ्कत्यः कृतकृतुः । गुखकरो गुणोच्छैदी निर्निमेष निराश्रयः ॥८३॥ 
सूरिः सुनयतप्वक्ञो महमेत्रीमयः समी ° । प्रत्तीणवबन्धो निद्ध न्द्रः परमर्षिरनन्तगः 1८४॥ 


७ अमथ निवाणशतम्‌ 


निर्वाणः सागरः प्राज्तेमंहासाधुरूदाहृतः । विमलाभोऽथ शृद्धाभः श्रीधरो दत्त इत्यपि ॥८९॥ 
परमलभोऽप्युद्धरोऽभ्निः संयमश्च शिवस्तथा । पुष्पाञ्जलिः शिवगण उत्साहो ज्ानसंक्तकः ॥८६॥ 
परमेश्वर इत्युक्तो विमलेशे यशोधरः । कृष्णो ज्नमतिः शृद्धमतिः श्रीभद्र शान्तयुक्‌ ॥८७॥ 
छृषभस्तद्वदजितः संभवश्चाभिनन्दनः । मुनिभिः सुमतिः पद्मप्रभः प्रोक्तः सुपाश्वंकः ॥८८॥ 
चन्द्रश्रमः पुष्पदन्तः शीतलः श्रेय श्राह्वयः । वासुपूज्यश्च विमलोऽनन्तजिद्धसं इत्यपि ॥८६॥ 
शान्तिः ऊन्थुररो मल्लिः सुबरतो नमिरप्यतः । नेमिः पार्श्वो वधमानो महावीरः सुवीरकः ॥६०॥ 
सन्मतिश्चाकथि महतिमहावीर इव्यथ । महापद्मः सूरदेवः सुप्रभश्च स्वयंप्रभः ॥६१॥ 
सवायुधो जयदेवो भवेदुदयदेवकः । प्रभादेव उदंकश्च प्रश्रकीत्तिजंयाभिधः ॥६२॥ 
पूणेजुद्धिर्निष्कषायो विज्ञेयो विमलग्रभः । बलो निमंलध्चित्रगुक्तः समाधिगुप्तकः ॥६३॥ 
स्वयम्भूश्चापि कन्दर्पो जयनाथ इतीरितः । श्रीविमलो दिव्यवादोऽनन्तवीरोऽप्युदीरितः ॥६४॥ 
पुरुदेवोऽथ सुविधिः प्रज्ञपारमितोऽन्ययः । पुराणपुरुषो धमंसारथिः शिवकीसनः ॥६ ९५ 
विश्वकमाऽच्षरोऽदुश्मा विश्वभूविश्वनायकः । दिगम्बरो निरावंको निरारेक्रो भवान्तकः ॥६६॥ 
ृढच्रतो नयोत्त्‌, गो निःकलंकोऽकलाधरः । सवक्रेशापहोऽच्छययः कान्तः श्रोड्तलक्तणः ॥ ६ ७॥ 


१ शशमीः इत्यपि पाठः । 


अरवषटच्छुतम्‌ ४५. 


८ श्रथ ब्रह्मशतम्‌ 


बह्मा चतुमु खो धाता विधाता कमन्तासनः । श्रब्जभूराव्मभूः खष्टा सुरज्येष्ठः प्रजापतिः ॥६२८॥ 
हिरण्यगर्भो वेदन्तो वेदांगो वेदपारगः । श्रजो मनुः शतानन्दो हंसयानखयीमयः ॥६६॥ 
विष्रखिविक्रमः शौरिः श्रीपतिः पुरुषोत्तमः । वेकुण्टः पुंडरीकाक्तो हषीकेशो हरिः स्वभूः ॥१००॥ 
विश्वम्भरोऽसुरध्वंसी माधवो बलिबन्धनः । श्चधोक्तजो मधुद्रं षी केशवो विष्टरभ्रवः ॥१०१॥ 
श्रीवत्सलाञ्छुन २ श्रीमानच्युतो नरकान्तकः । विश्वक्सेनश्चक्रपाणिः पद्यनामो जनादन : ॥१०२॥ 
श्रीकण्टः शंकरः शम्भुः कपाली बरषकेतनः । श्ुत्युञ्जयो विरूपाको वामदेवस्िलोचनः ॥१०३॥ 
उमापतिः पशुपतिः स्मरारिख्िपुरान्तकः । श्रधनारीश्वरो रुद्रो भवो भगः सदाशिवः ॥१०४॥ 
जगत्कर्ताऽन्धकारातिरनादिनिधनो हरः । महासेनस्तारकनिद्‌ गणनाथो विनायकः ॥१०६॥ 
विरोचनो वियद्वल्नं द्वादशात्मा विभावसुः । द्विजाराध्यो ब्हद्धानुश्चित्रभानुस्तनूनपात्‌ ॥१०६॥ 
द्विजराजः सुधाशोचिरौषधीशः कलानिधिः । नकतत्रनाथः शुभ्रांशुः सोमः कुमुदबान्धवः ॥१०७॥ 
लेखषभोऽनिलः पुण्यजनः पुख्यजनेश्वरः । धमेराजो भोगिराजः प्रचेता भूमिनन्द्‌नः ॥१०८॥ 
सिं्िकातनयश्डायानन्दनो बृहतापतिः । पूवेदेवोषदेष्टा च द्विजराजसमुद्धवः ॥१०६॥ 


९ भथ बुद्धशातम्‌ 


बुद्धो दशबलः शक्यः षडभित्तस्तथागतः । समन्तभद्रः सुगतः श्रीघनो भूतकोटिदिक्‌ ॥११०॥ 
सिद्धार्थो मारजिच्छास्ता सणिकेकसुलक्षणः । बोधिसर्वो निविकल्पदशंनोऽद्यवाद्यपि ॥१११॥ 
महाङृपालुनेरास्म्यवादी सन्तानशासकः । सामान्यलक्तणचणः पंचस्कन्धमयात्मटक्‌ ॥११२॥ 
भूतार्थभावनासिद्धः चतुभूमिकशासनः । चतुरायसस्यवक्ता निराश्रयचिद्न्वयः ॥११३॥ 
योगो वेशेपिकस्तुच्छाभावमित्पद्पदाथंदक्‌ । नेयायिकः पो डश्थवादी पं चाथवणंकः ॥११४॥ 
ज्ञानान्तराध्यक्षबोधः समवायवशार्थभित्‌ । युक्तकसाव्यकमप्ते निविशेषगुणाश्ुतः ॥११९॥ 
सांख्यः समीदयः कपिलः पंचविंशतितस्व वेत्‌ । ष्यक्ताव्यक्तसविश्ञानी ज्षानचेतन्यभेदट-र्‌ ॥११६॥ 
श्रस्वसंविदितन्ञानवादी सस्काय वादसात्‌ । च्रिःभ्रभाणोऽक्र्माणि ! स्याद्राहंकारिकाक्तदिक्‌ ॥११७॥ 
सत्रज्ञ श्रात्मा पुरूषो नरो ना चेतनः पुमान. । अरक्तं निगुंणोऽमर्तो भोक्ता सवंगतोऽक्रियः ॥११८॥ 
दरश तटस्थः कूटस्थो ज्ञाता निबन्धनोऽभवः । बहिविकारो निर्मोकः प्रधानं बहुधानकम्‌ ॥११६॥ 
प्रकृति; स्यातिरारूढग्रकृतिः प्रङृतिप्रियः । प्रधानभोज्योऽश्रकृतिर्षिरम्यो विकृतिः कृती ॥१२०॥ 
मीमांखकोऽस्तसर्वञः श्रुतिपूतः सदोत्सवः । परोकक्लानवादीष्टपावकः सिद्धकमेकः ॥१२१॥ 
चावाको भोतिकल्लानो भूताभिव्यक्तचेतनः । भ्रस्यक्तेकप्रमाणोऽस्तपरलोको गुरश्ुतिः ॥१२२॥ 
पुरन्द्रविद्धकर्णो वेदान्ती संविदद्वयी । शब्दां ती स्फोटवादी पाखंडघ्नो नयौघयुक्‌ ॥१२३॥ 
१० अथ शअ्रन्तकृच्छतम्‌ 

श्न्तङृत्पारकृत्तीरप्राक्तः पारेतमः स्थितः । त्रिवण्डी देरिडितारातिक्षीनकमंसमुष्वयी ॥१२४॥ 
संहतध्वनिरुच्छु्नयोगः › सुक्षाणंवोपमः । योगसखेहापहो योगकिषटिनिलंपनो्तः ॥१२९॥ 
स्थितस्थूलवपुर्योगो गोमंनोयोगकाश्यंकः । सुदमव।चित्तयोगस्थः सूचमीङृतवपुःक्रियः ॥१२६॥ 
सृच्मकायक्रियास्थायी सूक्मवार्चित्तयोगह। । एकदं च परमहंसः परमसंषरः ॥१२७॥ 
नेःकम्यसिद्धः परमनिजंरः प्र्वलसपरभः । मोधकमां श्रुरत्कम॑पाशः शेलञेश्यलंङृतः ॥१२२८॥ 

एकाकार रसास्वादो विश्वाकाररसाङुलः । श्रजीवन्नश्ुतोऽजाग्रदसुसः श्ून्यतामयः ॥१२६॥ 


१ “सत्सन्न- इत्यपि पाठः 


४६ जिनसहस्नामं 


भरयानयोगी चतुरशीतिलक्तगु णोऽगुणः । निःपीतानन्तप्यायोऽविय्ासंस्कारनाशकः ॥ ५ ३०॥ 

द्धो निवचनीयोऽणुरणीयाननणुप्रियः । प्रेष्ठः स्येयान्‌ रिथरो निष्ठः शरेष्ठ ज्येषः सुनिष्ठितः ॥१३१॥ 
भूताथंशूरो भूताधंवूरः परमनिर्गुंशः । व्यवहारसुपुक्तोऽतिजागरूकोऽतिसुस्थितः ॥१३२॥ 
उदितोदितमाहःर्म्यो निरूपाधिरद्घत्रिमः । श्रमेयमहिमास्यन्तशुद्धः सिद्धिस्वयंवरः ॥१२२॥ 
सिद्धानुजः सिद्धपुरीपन्थः सिद्धगणातिथिः । सिद्धसंगोन्मुखः सिद्धाक्लिग्यः सिद्धोपगूहकः ॥१२५॥ 
पुष्टोऽष्टाद शसदहखरशीलारवः पुख्यशंबलः । वृत्ताग्रयुम्यः परमशुक्रलेश्योऽपचारङ्रत्‌ ॥१२९॥ 
कपिष्ठोऽन्त्यक्षणसखा प॑चलध्वत्तरस्थितिः । द्वासपततिप्रकृत्यासी त्र योद्शकलि प्रत्‌ ॥१३६॥ 

वेदो ऽयाजकोऽयज्यो ऽयाञ्योऽनभिपरिग्रहः । श्रनच्निहोत्रो परमनिःस्पृृहोऽत्यन्तनिर्दयः ॥१२७॥ 
रशिष्यरोऽशसकोऽदीच्योऽदीक्तकोऽदीक्तितोऽच्षयः । अगम्योऽगमकोऽरम्योऽरमको ज्ञाननिर्मरः ॥१३८॥ 
महाय्ोगीश्वरो द्रन्यसिद्धोऽदेहोऽपुनभवः । न्तानैकचिजी वधनः सिद्धो लोकाग्रगामुकः ॥१३.६॥ 


जिनसहस्रनामस्तवनफलम्‌ 


ददमोत्तरं नान्न सहस्र भक्तितोऽहेताम्‌ । योऽनन्तानामधीतेऽसौ सुक्त्यन्ता भक्तमश्नुते ॥१४०॥ 
इदं लोकोत्तमं पुंसाभिदं शरणमुल्वणम्‌। इदं मंगलमग्रीयभिदं परमपावनम्‌ ॥१४१॥ 

इदमेव परमतीथभिदमेवेष्टसाधनम्‌ । इदमेवाखिलक्गेशसंक्रेशक्यकारणम्‌ ॥१४२॥ 
एतेषामेकमप्यहेन्नान्नसुच्चारयन्नवेः । मुच्यते किं पुनः सर्वार्यर्थलस्तु जिनायते ॥१४२॥ 


जिनसदखनाम 
( श्रावय जिनतेनक्ृतम्‌ ) 
प्रसिद्धाश्सहसख लक्षणं त्वां गिरपतिम्‌ । नान्नामशटसहस्र ण तोष्टुमोऽभीष्टसिद्धये ॥१॥ 


१ अथ श्रीमदादिशतम्‌ 
श्रीमान्‌ स्वयम्भू षभः शम्भवः शम्भुरात्मभूः । स्वयं्रभः प्रभुर्मोक्ता विश्वभूरपुर्नभवः ॥२॥ 
विश्वत्मा विश्वलोकेशो विश्वतश्चसुरक्तरः । विश्वविद्धिश्वविद्यं शो विश्वयोनिरनश्वरः ॥२॥ 
विश्वदश्वा विभुघाता विश्वेशो विश्वलोचनः विश्वभ्यापी विधिर्वेधाः शाश्वतो विश्वतोमुखः ॥४॥ 
विश्वकम। जगज्ञयेष्ठो विश्वमूर्तिजिनेश्वरः । विश्वह विश्वभूतेशो विश्वञ्योतिरनीरश्वरः ॥५८॥ 
जिनो जिष्णुरमेयास्मा विश्वरीशो जगत्पतिः । शनन्तजिद चिन्स्यात्मा भग्यबन्धुरबन्धनः ॥६॥ 
युगादिषुरूषो ब्रह्मा पंचन्रह्ममयः शिवः । परः परतरः सूकच्मः परमेष्ठ सनातनः ॥७॥ 
स्वयंज्योतिरजोऽजन्मा ब्रह्मयोनि रयोनिजः । मोहारिविजयी जेता धर्म॑चक्री दयाध्वजः ॥८॥ 
प्रशान्तारिरनन्तास्मा योगी योगीश्वरा्चितः । ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मतर्वषो ब्रह्मोधाविधतीश्वरः ॥६॥ 
शद्धो बुद्धः प्रबुद्धात्मा सिद्धाथेः सिद्धशासनः । सिद्धः सिद्धान्तविद्‌ ध्येयः सिद्धसाध्यो जगद्धितः ॥१०॥ 
सद्िष्णुरच्युतोऽनन्तः प्रभविष्णुभंबोद्धवः । प्रभृष्णएुरजरोऽजर्यो आाजिष्णुर्धीश्वरोऽग्ययः ॥११॥ 
विभावसुरसं भृष्णः स्वय भुषण; पुरातनः । परमास्मा परंञ्योतिख्िजगत्परमेशवरः ॥१२॥ 


मदह्ाशोकध्वजादिशतम्‌ ७ 


२ श्रथ दिव्यादिशतम्‌ 


दिव्यभाषापतिर्दि्यः पूतवाक्‌ पूतशासनः । पृतास्मा परमज्योतिधंमाध्यक्तो दमीशवरः ॥१३॥ 
श्रोपतिगवानर्ह जरजा विरजाः शुचिः । तीर्थकरत्केवलीशानः पजाह; खतकोऽमलः ॥१४॥ 
श्रनन्तदीचिक्ञानारमा स्वय॑बुद्धः प्रजापतिः । मुक्तः शक्तो निराबाधो निष्कलो भुवनेश्वरः ॥१९॥ 
निरञ्जनो जगञ्ज्योतिनिरुक्तोक्तिर्मिरामयः । श्रचलस्थितिरल्तोभ्यः कूटस्थः स्थाणरशहयः ॥१६॥ 
श्रग्रणीग्माम शीर्नेता प्रणेता न्यायशाखङ्कत्‌ । ्ास्ता धमंपतिधर्म्यो धर्मात्मा धमेतीर्थदरत्‌ ॥१५॥ 
वृषध्वजो वृपाधीशो वृषकेतुवृ'षायुधः । वृषो दृषपतिभंत्ता बषभाष्ो ब्रषोद्धवः ॥१८॥ 
हिरण्यनाभिभूतास्मा मूतश्द्‌ भूतभावनः । प्रभवो विभवो भास्वान्‌ भवो भावो भवान्तकः ॥१६॥ 
हिरण्यगभेः श्रीगभः प्रभूतविभवोद्धव ; । स्वयंप्रभुः प्रभूतात्मा भूतनथो जगव्प्रभुः ॥२०॥ 
सवादिः स्व्‌ साव; सवं्तः सवंदशंनः । सवाँस्मा सवंलोकेशः सवित्‌ सवंलोकनित्‌ ॥२१॥ 
सुगतिः सुश्च॒तः सुश्रक्‌ सुवाक्‌ सूरिबंहुश्रतः । विश्वतो विश्वतः पादो विश्वशी्षः शचिश्रवाः ॥२२॥ 
सहल्रशीपः सतत्र्तः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । भूतभभ्यभवद्धत्ता विश्वविदयामदेश्वरः ॥२३॥ 


३ श्रथ स्थविष्ठादिशतम्‌ 


स्थविष्ठः स्थविरो ्येष्टः पृष्ठः प्रेष्ठो वरिष्टधीः । स्थेष्ठ गरिष्ठो बंहिष्टःश्रे्टोऽणिष्टो गरिष्टगीः ॥२४॥ 
विश्वश्वद्धिश्वसड विश्वेद्‌ विश्वभुग्विश्वनायकः । विश्वाशीरविश्वरूपात्मा विश्वजिद्धिजितान्तकः ॥२९॥ 
विभवो विभयो वीरो विश्ेको विरजो जरन्‌ । तिरागो धिरतोऽसंगो विविक्तो वीतमत्सरः ॥२६॥ 
विनेयजनत।बन्धुर्विलीनाशेषकल्मषः । वियोगो योगविद्धिद्रान्‌ श्रिधाता सुविधिः सुधीः ॥२७॥ 
त्तान्तिभाक्‌ पथिवीमूत्तिः शान्तिभाक्‌ सक्िलात्मकः । वायुमूर्तिरसंगात्मा वद्धिमूतिरधमंधक्‌ ॥२८॥ 
सुयञ्वा यजमानात्मा सुत्वा सुत्रामपूजितः । ऋत्विग्यक्ञपतिय।ज्यो यज्ञांगमस्रतं हविः ॥२६॥ 
न्योममूर्तिरमूत्तात्मा निरलेपो निमंलोऽचलः । सोममूकिः सुसौम्यात्मा सूय॑मूतिमंहाप्रभः ॥३०॥ 
मंत्रविन्मंत्रङ्न्म्री मंत्रमूर्तिरनन्तगः । स्वतंत्रस्तंत्रकतस्वान्तः कृतान्तान्तः कृतान्तकृत्‌ ॥३१॥ 
करती कृतार्थः सच्टरत्यः कृतकस्य कृतक्रतुः । नित्यो श्युस्युज्जयोऽशत्युरश्छतात्माऽशतोद्धवः ॥२२॥ 
ब्रह्मनिष्ठः परंब्रह्म ब्रह्मात्मा बह्मसंमवः । महाब्रह्मपतिव्र ह्ये ट्‌ महाव्रह्मपदेश्वरः ॥३३॥ 

सुप्रसन्नः प्रसन्नात्मा क्तानधमंदमप्रमुः । प्रशमास्मा प्रशान्तात्मा पुराणपुरुपोत्तमः ॥३४॥ 


४ अथ महाशोकध्वजादिशतम्‌ 


महाशोकध्वजोऽशोकः कः सरष्टा पद्मविष्टरः । पद्म शः पद्मसं भूतिः पद्यनाभिरनुत्तरः ॥३५॥ 
पद्मयोनि्जंगयोनिरित्यः स्तुत्यः स्तुतीरवरः । स्तवन हृषीकेशो जितजेयः कृतक्रियः ॥३.६॥ 
गणाधिपो गण्ञ्येष्ठो गख्यः पुख्यो गणाग्रणीः । गुणाकरो गुरणाम्भोधिगुंणक्तो गुणनायकः ॥३७॥ 
गुण(दरी गुणेच्छेदी निगुंणः पुण्यगीगुंणः । शरख्यः पुणयवाक्‌ पूतो वरेण्यः पुण्यनायकः ॥३८॥ 
श्रगख्यः पुख्यधीगुख्यः पुख्यङ्नल्पुखयशासनः । धमारामो गुणग्रामः पुख्यपुख्यनिरोधकः ॥३६॥ 
पापपितो चिपापात्मा विपाप्मा वीतकल्मषः । निद्र न्द्ो निमंदः शान्तो निर्मोहो निरुपञ्नवः ॥७४०॥ 
निर्निमेषो निराहारो निःक्रियो निरुपश्नवः । निष्कलंको निरस्तेना निधू तांगो निरांसखवः ॥४१॥ 
विशालो विपुलज्योतिरतुलो ऽचिन्त्यवेभवः । सुसंकृतः सुगुत्मात्मा सुश्छत्सुनयतर्ववित्‌ ॥४२॥ 
एकविद्यो महाविद्यो सुनिःपरि्दः पतिः । धीशो विध्ानिधिःसाकती विनेता विहतान्तकः ॥४३॥ 
पिता पितामहः पाता पचित्रः पावनो गतिः । च्राता भिषरग्वरो व्यो वरदः परमः पुमान्‌ ॥४४॥ 
कविः पुराणपुरुषो वर्षीयान्‌ वृषभः पुरः । प्रतिष्टाप्रसवो देतुभु वनेकपितामहः ॥४५॥ 


रेप जिनसदहसनाम 


५ मथ भीदृक्षलक्षणादिशतम्‌ 


श्रीवृष्तलूणः चणो लक्ण्यः शभलसणः । निरक्षः पुंडरीकाच्चः पुष्कलः पुष्करेषशः ॥ ४६॥ 
सिद्धिदः सिद्धसंकल्पः सिद्धात्मा सिद्धसाधनः । बुद्धबोध्यो महाबोधिवंधंमानो महद्धिकः ॥४७॥ 
वेदांगो वेदविद्धं द्यो जातरूपो विदांवरः । वेदवेयः स्वसंवेद्यो विवेदो वदतांवरः ॥४८॥ 
श्रनादिनिधनोऽब्यक्तो व्यक्तवारब्यक्तशासनः । युगादिङृ्य गाधारो युगादिजंगदादिजः ॥४६॥ 
श्रतीन्द्रोऽतीच्ियो धीन्दो महेन्दोऽतीन्वियाथेडक्‌ । श्ननिन्दियोऽहमिन्दरर्ध्यो महेन्दमदहिते महान्‌ ॥९ 
उद्धवः कारणं कन्त पारगो भवतारकः । श्रगाद्यो गहनं गुद्य' पराष्यं; परमेश्वरः ॥९१॥ 
श्मनन्तद्धिरमेयद्धिरचिन्त्यद्धि; समग्रधीः । प्राग्रयः प्राग्रहरोऽभ्यग्रयः प्रव्यग्रोऽग्रयोऽग्रिमोऽग्रजः ॥९२॥ 
महातपाः महातेजा महोदर्को मदोदयः । महायशा महाधामा महासत्वो महाधृतिः ॥९३॥ 
महाघेयो महावीर्यो महासम्पन्महाबलः । मदाशक्षिमंहाज्योतिमंक्ा भूतिमेहाय्‌ तिः ॥।८४॥ 
महामतिम॑क्ानोतिमंहन्तान्तिमंहोदयः । महाप्राज्ञो महाभागो महानन्दो महारूविः ॥५॥ 

महामहा महाकीर्तिमंहाकान्विमंहावपुः । महादानो मदाज्ञानो मष्टायोगो महागुणः ॥।९६॥ 
महामहपतिः प्राक्तमहाकल्याणप॑चकः । मह प्रभुमंहाध्रातिहार्याधीशो महेश्वरः ॥५७॥ 


& अथ महायुन्यादिशतम्‌ 


महामुनिरमंहामोनी महाध्यानी महादमः । महाकमो महाशीलो महायज्चो महामखः ॥९८॥ 
महाचतपतिमद्यो महाकान्तिधरोऽधिपः । मष्ामेत्रीमयोऽमेयो महोपायो महोमयः ॥५६॥ 
मष्ाकारुणिको मंता महामंत्र महामतिः । महानादो मह।धोषो महेज्यो महसापतिः ॥६०।। 
महाध्वरधरो धुर्यो महदार्यो मदिष्टवाक्‌ । महात्मा महसधाम महर्षिमंहितोदयः ॥६१॥। 
महक्रेशंकुशः शूरो महाभूतपतिगुरः । मह।पराक्मोऽनन्तो महाक्रोधरिपु्वंशी ।६२॥ 
महाभव्रान्धिसंतारी महामोहदादिसूदनः। महागुणाकरःत्तान्तो महायोगीश्वरः शमी ।\६३॥ 
महाध्यानपतिष्याता महाधमां मदहाबतः । महाकम रिहात्मन्नो महादेवो महेशिता ॥६४॥ 
सवक्गेशापह.साधुः सवंदोषहरो हरः । श्रसंख्येयोऽप्रमेयात्मा शमात्मा प्रशमाकरः ॥६९॥ 
सवरयोगीश्वरोऽचिन्स्यःश्रुतास्मा विष्टरश्रवाः । दृनन्तात्मा दमतीर्थेशो योगात्मा ज्ञानसवंगः ॥ ६६॥ 
प्रधानमात्मा प्रकृतिः परमः परमोदयः । प्रकीणबन्धः कामरिः चमङृत्‌ चेमशासनः ॥६७॥ 
प्रणवः प्रणयः प्राणः प्राणदः प्रणतेश्वरः । प्रमाणं प्रणिधिरदं्तो दक्षिणोऽध्वयु रध्वरः ॥६८॥ 
द्मानन्दो नन्दनो नन्दो वंयो ऽनिन्योऽभिनन्दनः । कामहा कामद्‌; काम्यः कामधेनुररिंजयः ॥६६॥ 


रथ श्रसस्कृतादिशतम्‌ 


श्रसंस्कृतः सुसंस्कारः प्राकृतो वंक्रतान्तक्रत्‌ । च्रन्तक्त्कान्तिगुः कान्तश्िन्तामणिरभीष्टदः ॥७०॥ 
श्रजितो जितकामारिरमितोऽमितशसनः । जितक्रोधो जितामित्रो जितक्रेशे जितान्तकः ॥७१॥ 
जिनेन्द्रः परमानन्दो मुनीन्द्रो दुन्दुभिस्वनः । महेन्द्रवन्द्यो योगीन्द्रो यतीन्द्र नाभिनन्दनः ॥७२॥ 
नाभेयो नाभिजोऽजातः सुव्रतो मनुर्त्तमः । शअरमेयोऽनत्ययोऽनाश्वानधिकोऽधिगुङ्ःसुधीः ॥७२॥ 
सुमेधा विक्रमो स्वामी दुराधर्षो निरुत्सुकः । विशिष्टः शिण्टमुक्‌ शिष्टः प्रस्ययः कामनोऽनवः ॥७४॥ 
सेमी चेमंकरोऽच्तय्य; सेमधमंपतिः क्षमी । श्रग्राह्यो क्लाननिग्राद्यो ध्यानगम्यो निरुत्तरः ।॥७५॥ 
सुकृती धातुरिञ्याष्टः सुनयश्चतुराननः । श्रीनिवासश्चतु्वंक्तरश्चतुरास्यश्चतुमु खः ।७६।। 

सत्यात्मा सत्यविन्ञानः सत्यवाक्‌ सस्यशासनः । सस्याशीः सत्यसन्धानः सस्य: सस्यपरायण; ॥७७॥ 
स्थेयान्‌ स्थवीयान्‌ नेदीयाम्‌ दवीयान्‌ दूरदशनः । श्रणोरशीयाननणुगुदरायो गरीयसाम्‌ ।७८।। 


दिग्बासादिशतम्‌ ४६ 


सदायोगः सदाभोगः सदावृप्तः सदाशिवः । सदागतिः सदासौख्यः सदाविद्यः खदोदयः ॥७६॥ 
सुघोषः सुमुखः सोम्यः सुखदः सुहितः सुहृत्‌ । सुगुप्तो गुिश्छद्‌ गोप्ता लोकाभ्यच्तो वमीश्वरः ॥८०॥ 


८ अथ इहदादिशतम्‌ 


बृहन्‌ अ्स्पतिवार्मी वाचस्पतिरद्।रधीः । मनीषी धिषणो धीमन्दमुषीशो गिरांपतिः ॥८१॥ 
नैकरूपो नयोत्त्‌ जो नैकात्मा नेकधरम॑ङृत्‌ । श्रविशषेपोऽप्रतक्यात्मा कृतज्ञः कृतलक्तणः ॥८२॥ 
कानगर्भो दयागर्भों रल्गभंः प्रभास्वरः । पद्मगर्भो जगद्ग हेमगभ॑ः सुदशंनः ॥८३॥ 
लचदमीवांख्िदशाध्यक्तो ददीयानिन हैशित! । मनोष्टरो मनोज्ञंगो धीरो गम्भीरशसनः ।।८७॥ 
धमंयुपो दयायागो धम॑नेमिमु नीशवरः । धमं चक्रायुधो देवः करमहा धमेधोषणः ।॥८९॥ 
श्रमोधघवागमोधाक्ञो निमंलोऽमोघशासनः । सुरूपः सुभगस्त्यागी समयन्ः समाहितः ॥८६।॥। 
सुस्थितः स्वास्थ्यभाक्‌ स्वस्थो नीरजस्को निरूढवः । श्रलेपो निष्कलंकत्म। वीतरागो गतस्पष्टः ॥८७॥ 
वश्येन्द्रियो विमुक्तात्मा निःसपल्तो जितेन्द्रियः । प्रशान्तोऽनन्तधामर्षिर्मगलं मलहानघः ॥८८॥ 
श्रनीदटगुपमाभूतो विषटिर्दैवमगोचरः । श्चमूर्तो मूस्सिमानेको मैकी नानेकतत्वहर्‌ ॥८६।। 
अध्यात्मगम्यो गम्यास्मा योगपिय्योगिवंदितः । सर्वत्रगः सद्‌भावो त्रिकाल विषायथंर-क्‌ ॥।& ^॥ 
शंकरः शंवदो दान्तो दमी क्ञान्तिपरायणः । धिपः परमानन्दः परास्मन्ञः परात्परः ॥& १॥ 
त्रिजगद्वञ्लमोऽम्यच्यं खि जगन्मंगलोदयः । चत्रिजगत्पतिपूञ्ाघ्रिखिलोकाग्रशिखाम शिः ।।६२॥ 


९ अथ त्रिकालदश्यादिशतम्‌ 


त्रिकालदशीं लोकेशो लोकधाता दड्तः । सर्व॑लोकातिगः पूज्यः स्व॑लोरेकसारथिः ॥६३॥ 

पुराणः पुरुषः पूष; कृतपूर्वागविस्तरः श्रादिदेवः पुराणाः पुरुदेवोऽधिदेवता ॥६४॥ 

युगसुसो युगज्येषठो युगादिस्थितिदेशकः । कल्याणवणंः कल्याणः कस्यः कर्पाणलकतणः ।॥९५॥ 
कल्याणप्रकृतिदींक्षकल्याणात्मा विकल्मषः । विकलंकः कलातीतः कलिलघ्ः कलाधरः ॥९ ६॥ 
देवदेवो जगन्नाथो जगद्धन्धुजगद्धिभुः । जगद्धितेषी लोकल्ञः सवगो जगद्रगः ॥६७॥ 
चराचरगुरर्गोष्यो गृढास्मा गूढगोचरः । सययोजातः प्रकाशात्मा ञवलज्ञ्वलनसप्रभः ॥६८॥ 
श्मादित्यवर्णो भमाभः सुप्रभः कनकप्रभः । सुवबणेवर्णो सक्माभः सूर्यकोटिसमप्रभः ॥६६॥ 
तपनीयनिभस्तुङ्गो बालाकाभोऽनल प्रभ; । संभ्याभ्नवभ्रुहेमाभस्तक्चचामोकरच्छुविः ॥१००॥ 
निष्टप्कनकचर्छायः कनत्काचनसक्निभः । हिरख्यवणंः स्वर्णाभः शातकुंमनिभप्रभः ॥१०१॥ 

च॒ क्नभो जातरूपामो दीषजाम्बरूनददय्‌ निः । सुधीतकलधोतश्रीः प्रदीपो हाटकदय तिः ॥१०२॥ 
शिष्टेष्टः पुष्टिदः पुष्टः स्पष्टः स्पष्टात्तरः तमः । शत्रघ्नोऽप्रतिघोऽमोघः प्रशास्ता शासिता स्वभूः ॥१०३॥ 
शान्तिनिष्टो मुनिज्येष्ठः शिवतातिः शिवप्रदः । शान्तिव्‌ः शान्तिङृच्छान्तिः कान्तिमान्‌ कामितप्रदः ॥ १०४॥ 
श्रेयोनिधिरधिष्ठानमग्रतिष्ठः प्रतिष्ठितः । सुस्थिरः स्थावरः स्थाणुः प्रथीयान्‌ प्रथितः पृथुः ॥ १०९॥ 


१० श्रथ दिग्वासादिशतम्‌ 

दिग्वासा वातरशनो निम्रन्धेशो निरंबरः । निष्किचनो निराशंसो ानचक्तरमोमुहः ॥१०६॥ 
तेजोराशिरनन्तौजा ज्ञनाञ्धिः शीलसागरः । तेजोमयोऽमितज्यो तिरज्योतिमू सिस्तमोपहः ॥ १०७॥ 
जगस्चूडामणिर्दीप्िः शंवान्‌ विघ्रविनायकः । कलिघः कम॑शत्रुप्तो लोकालोकप्रकाशकः ॥१०८॥ 
अननिद्राल्रतन्द्रालुजागरूकः प्रमामयः । लकच्मीपतिजगज्ज्योतिधमराजः प्रजाहितः ॥१०६।। 
सुसुचुर्बन्धमोकछक्ञो जिता्ञो जितमन्मथः । प्रशान्तरसशेलुषो भव्यपेटकनायकः ।\११०।। 
मूलकत्तऽखिलज्योति्मलघ्नो मूलकारणम्‌ । श्रातो वागोश्वरः भरेषान्द्रुयसोक्तिनिंरुकतवाक्‌ ।। १११।। 
प्रवक्ता वचसामीशो मारजिद्विरवभाववित्‌ । सुतनुस्तुर्निमु क्तः सुगतो हतदुणंयः ।।११२॥। 

७ 


५० जिनसहस्रनाम 


श्रोशः श्रीभ्रितपादाठजो वीतमीरभयंकरः । उस्सक्षदोषो नि्विघ्लो निश्चलो लोकवस्सलः ।।११३॥ 
लोकोतरो लोकपतिर्लोक वक्तरपारधीः । धीरधीकुदसन्मागः शद्धः सूनृतपूलवाक्‌ ॥११४॥ 
प्रज्ञापारमितः प्राज्ञो यतिर्नियमितेन्दिषः । भदन्तो मद्रङ्कद्‌ भदः कल्पन्त वरप्रदः ।।११९।। 
समुन्मूलितकमोरिः कम॑काष्टाश॒शक्णिः । कमंख्यः कमठः प्राथहेयादेयविचक्तणः ॥ १५६ 
श्रनन्तशनक्िरर्छेद्यस्िपुरारिखिलोचनः । चरिनेव्रस्म्यम्बकरूयत्तः केवलक्तानवीक्तणः ।।११७॥ 
समन्तभद्र; शान्तारिधंमा्वा्यो दयानिधिः । सुच्मदशीं जितानंगः कृपालुधंमेदेशकः ॥ ११८ 

शभयुः सुखसाद्‌भूतः पुणएयराशिरनाम्रः । धमपालो जगस्पालो धमंसाश्राज्यनायकः ॥११६॥ 
धान्नापते तचामूनि नामान्यागमकोविदेः । समुचितान्यनुध्यायन्‌ पुख्यान्‌ पूतस्सयुति भवेत्‌ ॥१२०॥ 


---)° (~ 


जिनसदहखनाम 
( भटाट्कसक्रलकीर्ति-मिरचितम्‌ ) 


त्वामादी देव चान्य स्तोष्ये ववन्नाम लब्धये । श्र्ो्रसहख्रे ण नाना सार्थेन भक्तिभिः ॥ १ ॥ 
जिनेन्द्रो जिनधौरेयो जिनस्वामी जिनाग्रणीः । जिनेशो जिनशाड्‌ लो जिनाधीशशो जिनोत्तमः ॥ २ ॥ 
जिनराजो लिनज्येष्ठो जिनेशौ जिनपालकः । जिननाथो जिनश्रे्ठो जिनमज्ञो जिनोन्नतः ॥ ३ ॥ 
जिननेता जिनस्रष्ठा जिनेर्‌ जिनपति्जिनः । जिनदेवो जिनादिस्यो जिनेशिता जिनेश्वरः ॥ ४ ॥ 
जिनवर्यो जिनाराध्यो जिना्च्यों जिनपुंगचः । भिनाधिपो जिनध्येषो जिनमुख्यो जिनेडितः ॥ £ ॥ 
जिनसिहो जिनपेशो जिनन्रद्धो जिनोत्तरः । जिनमान्यो जिनस्तुस्यो जिनप्रभुजिनोद्वहः ॥ & ॥ 
जिनपूञ्यो जि नाकात्ती जिनेन्दुजिनसत्तमः । जिनाकारो जिनोत्त्‌.'गो जिनपो जिनकुजरः ॥ ७ ॥ 
जिनभत्ता जिनाग्रस्थो जिनश्जिनचक्रभाक्‌ । जिनचक्रौ जिनाद्याद्यो जिनसेन्यो जिनाधिपः॥ ८ ॥ 
जिनकरान्तो जिनप्रीतो जिनाधिराद्‌ जिनभ्रियः । जिनधुर्यो जिनार्चांहिजिनाग्रिमो जिनस्तुतः ॥ & ॥ 
जिनहंसो जिन त्राता जिनषंमो जिनाग्रगः । जिन्टलिनवक्र शो जिनद्‌।ता जिनात्मकः ॥१०॥ 
जिनाधिको जिनालक्तो जिनशशान्तो निनोऽक्ृट; । नजिनाभ्रितो जिनाल्हादी निनातर्यो जिनान्वितः ॥ ११। 
सनो जैनवरो जैनस्वामी सनपितामहः । जनेड्यो जनसंधार्च्यो जे नश्ञजे नपालकः ॥१२॥ 
जैनक्रज्जैनधौरेयो जनेशो जेनभूपतिः । जनेड जेनाग्रिमो जेनपिता जेनहितंकरः ॥१३॥ 

जेननेताऽथ जेनाङ्यो जनष्टज्जैनदेवरार्‌ । जेनाधिपो हि जैनात्मा जंनेषयो जेनचक्रश्टत्‌ ॥१४॥ 
जिताक्तो जितकंवर्पो जितकामो जिताशयः । जितेना जितकममारिजितेन्द्रियो जिताखिलः ॥१९॥ 
जितशग्रजिताशौघो जितजेयो जितात्मा । जितलोभो जितक्रोधो जितमानो जितान्तकः ॥१६॥ 
जितरागो जितद्भंषो जितमोष्टो जिनेशवरः । जिताऽजय्यो जिताशेषो जितेशो जितदुमंतः ॥१७॥ 
जितवादी जितक्गेशो जितम डो जिता्तः । जि्देवो जिनशान्तिजितखेदो जितारतिः ॥१८॥ 
यतीडितो यतीशा््यो यतीशो यतिनायकः । यतिमुखो यतिग्रेदयो यतिस्वामी यतीश्वरः ॥१६॥ 
यति्यंतिवरो यस्याराध्यो यतिगुणस्तुतः । यतिश्रे्ठो यतिज्ये्ठो यतिभत्त यतोहितः ॥२०॥ 
यतिधुरयो यतिसृष्टा यतिनाथो यतिप्रभुः । यस्याकरो यतित्राता यतिबन्धुयंतिभ्रियः ॥२१॥ 
योगीन्द्रो योगिराड़ योगिपतिर्योगिविनायकः । योगीश्वरोऽथ योगीशो योगी योगपरायणः ॥२२॥ 
योगिपूञ्यो हि योगांगो योगवान्‌ योगपारगः । योगषटद्योगरूपास्मा योगभाग्योगभूषितेः ॥२३॥ 
योग्यान्तो योगिकल्यांगो योगिक्ृद्योगिवेष्टितः । योगिग्योगियुख्या्यो योगिभूर्योगिभूपतिः ॥२४॥ 


सक्रलकौत्ति-विरचितम्‌ ५१ 


सवज्ञः सवंलोकन्ञः संह सव॑तरववित्‌ । सवक्रेशसहः सवः सवचचुश्च सवेराद्‌ ॥२९॥ 
स्वाभिमोऽथ स्वात्मा सर्वेशः सवंदशंनः । सर्वेज्यः सवंघर्मांगः सर्वं जीवदयावहः ॥२६॥ 

सर्वंज्येष्टो हि सर्वाधिकः सरव॑त्रिजगद्धितः । स्वधमंमयः सवंस्वामी स्वंगुणाश्रिसः ॥२७॥ 
विश्वविद्िश्वनाथ्यो विश्वेड्यो विश्वबान्धवः । विश्वनाथोऽथ विश्वाह विश्वात्मा विश्वकारकः ॥२८॥ 
विंश्वेड विश्वपिता विश्वधरो विश्वाभयंकरः । विश्वध्यापौ हि विश्वेशी विश्वशद्धिश्व भूमिपः ॥२६॥ 
विश्वधीर्विश्वकस्याणो विश्वङ्द्धिश्वपारगः । विश्वब्रद्धोऽपि विश्वांभिरकको विश्वपोषकः ॥२०॥ 
जगकर्ता जगद्धन्तं जगन्राता जगल श्री । जगन्मान्यो जगञ्ञ्ये्टो जगच्छ षो जगत्पतिः ॥३१॥ 
जगद्‌ तो जगन्नाथो जगदुध्येयो जगस्स्तुतः । जगत्पाता जगद्धाता जगस्सेष्यो जगच्चतः ॥३२॥ 
जगस्स्वामो जगत्पूज्यो जगत्सार्थो जगद्धितः । जगदूवेत्ता जगच््षजगहर्शी जगप्पिता ॥३३॥ 
जगस्कान्तो जगदान्तो जगदज्ञाता जगनितः । जगद्धीरो जगद्रीरो जगस्परान्तो जगस्थियः ॥३४॥ 
महाक्ञानी महाध्यानी महाकरती मह्ात्रतो । महाराजो महाथज्ञो महातेजो महातपाः ॥२९॥ 
महाजेता महाजस्यो महाक्तान्तो महादमः । महादन्तो महाशान्तो महाकान्तो महाबली ॥२६॥ 
मह दिवो महपूतो महायोगी मष्टाधनी ॥ महाकामी महाशरूरो महाभटो महायशः ॥२३७॥ 
महानादो महास्तुत्यो महामहपतिमेहान्‌ । महाधीरो महावीरो मष्टाबन्धुमहाश्रमः ॥३८॥ 
महाधारो महाकारो महाशमा महाश्रयः । महायोगी महाभोगी महाब्रह्मा महीधरः ॥३६॥ 
महाधुर्य महावीर्यो महादर्शी महाथंवित्‌ । महाभन्तां महाकत्तां महाशीलो महागुणी ॥४७०॥ 
महाधरमां महामौनी महाभरो महाभिमः । महाखष्टा महातीर्थो मह्टाख्यातो मष्टाहितः ॥४१॥ 
महाधन्यो महाधोशो महाखूपी महामुनिः । महाविभुमंह।कीत्तिमंहादाता महारतः ॥४२॥ 

महाृपो महाराध्यो महाश्रे्ो महायतिः । महाकन्तिमहालोको महनेग्रो महा्घरत्‌ ॥४२॥ 
महाश्रमी महायोगम्यो म्टाशमी महादमी । महेशेशो महेशात्मा महेशार्य्यो महेशरार्‌ ॥४५॥ 
महानन्तो महातो महाहरो महावरः । महर्षीशो महाभागो महास्थानो महान्तकः ॥४९॥ 
महीदर्य्यो महाकार्यो महाकेवललब्िभाक्‌ । महाशिष्टो महानिष्टो महादको महाबलः ॥४६॥ 
महालक्लो महाथक्तो महाविद्वान्‌ महात्मकः । महेज्य महानाथो महानेता महापिता ॥१७॥ 
महामना सहाचिन्त्यो महासारो महायमी । महेन्द्रा्यो महावंध्ो महावादी महानुतः ॥४८॥ 
परमात्मा परास्मन्ञः परंज्योतिः पराथकरृत्‌ । परब्रह्म परब्रह्मरूपो परतरः परः ॥४७६॥ 

परमेशः परेऽयाष्टंः परार्थ परकायंश्टत्‌ । परस्वामी परज्ञानी पराधीशः पर्कः ॥९०॥ 

सत्यवादी हि सत्यात्मा सस्यांगः सत्यश।सनः । सस्या; सत्यवागीशः सत्याधारोऽतिसस्यवाक्‌ ॥८१॥ 
सत्यायः सस्यविद्यं शः सत्यधर्मी हि सत्यभाक्‌ । सस्याशयोऽतिसत्योक्तमतः सत्यहितंकरः ॥८२॥ 
सत्यतिर्भोऽतिखत्याक्यः सस्यात्तः सस्यती्थत्‌ । सस्यसीमाधरः सत्यघधमंतीथप्रवस॑कः ॥२॥ 
लोकेशो लोकनाथार्व्यो लोकालोकविललोकनः । लोकविज्ञोकमृदध स्थो लोकनाथो श्यलोकवित्‌ ॥५८४॥ 
लोकटटक्‌ लोकका्यार्थी लोकतो लोकपालकः । लोकेड्यो लोकमांगल्यो लोकोत्तमो हि लोकराट्‌ ॥५५॥ 
तीथङ्त्तीथभूतात्मा तीर्थेशस्तीर्थकारकः । ती्थश्रत्तीथेकत्तं तोथधरणेता सुतीथंभाक्‌ ॥८६॥ 
तीर्थाधीशो हि सीथात्मा तीथस्ती्थनायकः । तीथांद्यस्तीथंसद्राजा तीथश््तीथंवर्भकः ॥९७॥ 
तीर्थकरो हि तीर्थेशस्तीर्थोह्यस्तीर्थपालकः । तीथंसष्टाऽऽतीथंदिस्तीथांग्ररतीथेदेशकः ॥९८॥ 

निन्कमां निमेलो निर्थो निराबाधो निरामयः । निस्तमस्को निरौपम्यो निःकलंको निरायुधः ॥९३॥ 
निर्लेपो निष्कलोऽत्यन्तनिर्दोषो निजराग्रणीः । निस्वो निभंयोऽतीवनिः्रमादो निराश्रयः ॥६०॥ 
निरंवरो निरार्तंको निभू षो निमेलाशयः । निमंदो निरतीचासे निमे निरुपद्रवः ॥६१॥ 
निर्विकारो निराधारो निरीषो निमंलागमाक्‌ । निजो निरजस्कोऽथ निराशो निर्विंशेषवित्‌ ॥६२॥ 
नि्निमेषो निराकारो निरतो निरुतिक्रमः । निर्वेदो निष्कछषाय।स्मा निबन्धो निस्ृहाग्रगः ॥६३॥ 
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विरजा विमलात्मज्लो विमलो विमलान्तरः । विरतो विरताधीशो विरागो वीतमत्सरः ॥६४॥ 
विभवो विभवान्तस्थो वीतरागो विचार्कत्‌ । विश्वासी विगताबाधो विचारक्तो विशारदः ॥६९॥ 

, विवेकी विगतग्रन्थो विविक्तोऽग्यक्तसंस्थितिः । विजयी विजितारातिविनष्टारिवियच्दितः ॥६६॥ 
त्रिरजेशख्िपीटस्थख्िलोकल्खिकालवित्‌ । त्रिदण्ड्नख्िलोकेशख्िचुत्राङ्कखिभुमिपः ॥६७॥ 
त्रिशल्यारिखिलोच्यंस्िलोकपतिसेवितः । त्रियोगी न्रिकसंवेगस्त्रेलोक्य(ङ्वखिलोकराट्‌ ॥६८॥ 
्ननन्तोऽनन्तसौर्याक्षिरनन्तकेवज्ेचणः । शनन्तविक्रमोऽनन्तवीर्योऽनन्तगुणाकरः ॥६६॥ 
नन्तविक्रमोऽनन्तस्ववेत्ताऽनन्तशक्तिमानर । अनन्तमदहिमारुढोऽनन्त्ञोऽनन्तश्मंदः ॥७०॥ 
सिद्धो बुद्धः प्रसिद्धार्मा स्वयंबुद्धोऽतिबुद्धिमान्‌ । सिद्धिदः सिद्धमागस्थः सिद्धार्थः सिद्धसाधनः ॥७१॥ 
सिद्धसाध्योऽतिशुद्धारमा सिद्धिकृत्सिद्धिशाखनः । सुखिद्धान्तविशुद्धाख्यः सिद्धगामी बुधाधिपः ॥७२॥ 
श्रच्युतोऽच्युतनाथेशोऽचलचित्तोऽचलस्थितिः । अतिप्रभोऽतिसोम्यात्मा सोमरूपोऽतिकान्तिमान्‌ ॥७३॥ 
वरिष्ठः स्थविरो ज्येष्टो गरिष्टोऽनिष्टदरगः । द्रष्टा पुष्टो विशिष्टात्मा स्रष्टा धाता प्रजापतिः ॥७४॥ 
पद्मासनः सपश्राङ्कः पद्मयानश्चतुसु खः । श्रीपतिः श्रीनिवासो हि विजेता पुरूषोत्तमः ॥७५॥ 
धमंचक्रधरो धर्मी धमेतीथभ्रवस्कः । धमराजोऽतिधमःत्मा धमाधारः सुधमंदः ॥७६॥ 
घममूक्तिरधमन्नो धमंचक्री सुधमधीः । ध्मङृद्धमश्टधमंशीलो धम।धिनायकः ॥७७॥ 
मंत्रमुत्तिः सुमंत्रज्ञो मंत्री मंत्रमयोऽदूभुतः । तेजस्वी विक्रमी स्वामी तपस्वी संयमी यमी ॥७८॥ 
छरती घ्रती कताथास्मा कृतकतः कृत विधिः प्रभुर्विुगु्योगी गरीयान्‌ गुर्कायंङृत्‌ ॥७६॥ 
वृषभो बषभाधीशो दृषचिन्हो बरृाश्रयः । वृषकेतुद षाधारो दृषमेन्द्रो इषग्रदः ॥८०॥ 
ब्रह्मात्मा ब्रह्मनिष्टात्मा ब्रह्मा ब॑ह्यपदेश्वरः । ब्रह्मज्ञो ब्रह्मभूतत्मा बह्मा च ब्रह्मपालकः ॥८१॥ 
पूज्योऽन्‌ भगवान्‌ स्तुत्यः स्तवनाष्टः स्तुतीश्वरः । वंद्यो नमस्छृतोऽत्यन्तश्रणामयोम्य ऊर्जितः ॥८२॥ 
गुणी गुणाकरोऽनन्तगुणान्धिः गुणभूषशणः । गुणाद्री गुण्रामो गुणार्थ गुणपारगः ॥८३॥ 
गुशरूपो गुणातीतो गुणदो गुणवेष्टितः । गुणाश्रयो गुणास्माक्तो गुणसक्तोऽगुणानतक्ृत्‌ ॥८०॥ 
गुणाधिपो गुणान्तःस्थो गुणश्ठद्गु पोषकः । गुणाराध्यो गुणज्ये्ठो गुणाधारो गुणाग्रगः ॥८९॥ 
पवित्रः पूतसर्वांगः पूतवाक पूतशसनः । पूतकम।ऽतिपूतत्मा शुचिः शौचात्मकोऽमलः ॥८६॥ 
कमारिः कमंशचरुघ्नः कम।रातिनिकन्दनः । कमविध्वंसकः कमेच्छिदी कर्मांगनाशकः ॥८७॥ 
ससंदृत्तसिगुततास्मा निराश्रवज्जिगु्िवान्‌ । विद्यामयोऽतिविद्यात्मा सवंविद्यं श ॒श्रात्मवान्‌ ॥८८॥ 
सुनियतिरनागारः पुराणपुरुषोऽब्ययः। पिता पितामहो भत्तो कत्ता दान्तः क्षमः शिवः ॥८६॥ 
देश्वरः शंकरो धीमान्‌ श्चव्युञ्जयः सनातनः । दक्तो ज्ञानो शमी ध्यानी सुशीलः शोलसागरः ॥६०॥ 
ऋषिः कविः कवीन्द्राद्यः ऋषीन्द्रः ऋषिनयकः । वेदांगो वेदविद्रं यः स्वसंवे्योऽमलस्थितिः ॥९१॥ 
दिगम्बरो हि दिग्वासा जातरूपो विदांवरः । निग्रन्थो मन्धदूरस्थो निःसंगो निःपरिग्रहः ॥६२॥ 
धीरो वीरः प्रशान्तात्मा घेयंशालो सुलक्षणः । शान्तो गंभीर श्रात्मक्ञः कलमूत्तिः कलाधरः ॥६३॥ 
युगादिपुङ्षोऽम्यक्तो ग्यक्तवाग्‌ व्यक्तशासनः । अनादिनिधनो दिभ्यो दि््यांगो दिव्यधीधनः ॥६४॥ 
तपोधनो वियद्गामी जागरूकोऽप्यतीन्द्रियः । श्चनन्तद्धिरचिन्त्यद्धिरमेयद्धिः पराद्धःथ भाक्‌ ॥६९॥ 
मौनी धुर्यो भटः शूरः साथंवाहः शिवाध्वगः । साधुगणी सुताधारः पाठकोऽतीनिद्रियाथदक्‌ ॥६६॥ 
श्रादीश श्रादिभुभत्तां श्रादिम श्रादिजिनेश्वरः । ्रादितीथकरश्चादिखष्िङ्ृच्चादिदेशकः ॥६७॥ 
द्मादिब्रह्माऽऽद्नाथोऽच्यं ्चादिषट्कमंदेशकः । श्रादिधमंविधाताऽऽदिधमराजोऽग्रजोऽभिमः ॥६८॥ 
श्रेयान्‌ श्रेयस्करः श्रेयोऽग्रणीः श्रेयः सुखावहः । श्रेयोदः श्रेथवाराशिः श्रेयवान्‌. श्रेषसंभवः ॥& ६॥ 
श्रजितो जितसंसारः सन्मतिः सन्मतिप्ियः । संस्कृतः प्राकृतः प्राज्ञो ज्ञानमूत्तिरच्युतोपमः ॥१००॥ 
नामय श्रादियोगीन्द्र उत्तमः सुव्रतो मनुः । शत्रजजयः सुमेधावी नाथोऽप्याद्योऽखिल्ाथवित्‌ ॥१०१॥ 
खेम कुलकरः कामो देवदेवो निर्त्सुकः । चमः छेभंकरोऽग्रहयो ज्ञानगम्यो निरुत्तरः ॥१०२॥ 
स्थेयांस्तृ्तः सदाचारी सुधोषः सन्मुखः सुखी । वाग्मी वागीश्वरो वाचस्पति; सदुबुद्धिरुक्नतः ॥१०३॥ 
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उदारो मोक्तगामी च युक्तो मुक्तिव्ररूपकः । भव्यसाथधिपो देवो मनीषी सुहितः सुहृत्‌ ॥१०४॥ 
मुक्तिभत्ताऽप्रतक्यौत्मा दिष्यदेहः प्रभास्वरः । मनःप्रियो मनोहारी मनोज्तागो मनोहरः ॥१०९॥ 

स्वस्थो भूतपतिः पूवः पुराणपुरूषोऽच्तयः । शरण्यः पंचकल्याणपूजार्होऽबन्धुबान्धवः ॥१०६॥ 
कह्याणात्मा सुकल्याणः कल्याणः प्रकृतिः प्रियः । सुभगः कान्तिमान्‌ दीप्रो गूढात्मा गूढगोचरः ॥१०७॥ 
जगस्चृडमणिस्तु गो दिव्यभामंडलः सुधीः । महौजाऽतिस्फुरल्कान्तिः सू्यकोग्यधिकप्रभः ॥१०८॥ 
निष्टप्तकनकच्छुयो हेमवणं; स्फुरद्‌ य॒ तिः । प्रतापो प्रबलः पूरस्तेजोराशिगंतोपमः ॥१०६॥ 

शन्तेशः शान्तकमारिः शान्तिङकच्छान्तिकारकः । भुक्तिदो मुक्तिदो दाता ज्ञानान्धिः शीलसागरः ॥११०॥ 
स्पष्टवाक्‌ पुष्टिदः पुष्टः शिष्टेष्टः शिष्टसेवितः । स्पष्टाक्षरो विशिषशंगः स्पष्टृत्तो विशुद्धितः ॥१११॥ 
निष्किचनो निरालम्बो निपुणो निपुणाध्रितः । निमंमो निरहंकारः प्रशस्तो जनवत्सलः ॥११२॥ 
तेजोमयोऽमितज्योतिः शुश्रमू्निस्तमोपहः । पुण्यदः पुण्यहेव्वात्मा पुण्यवान्‌ पुर्यकमकृत्‌ ॥११२॥ 
पुख्यमृत्तिमंहापुख्यः पुण्यवाक्‌ पुण्यशासनः । पुण्यभोक्ताऽतिपुख्यात्मा पुण्यशाली शभाशयः ॥११४॥ 
श्रनिद्रालुरवन्दरालुखु सुषु क्तिवल्ञभः । सुक्तिप्रियः प्रजाबन्धुः प्रजाकरः प्रजाहितः ॥११६॥ 

श्रीशः श्रीभ्रितपादाग्जः श्रीविरागो विरक्तधीः। ज्ञानवान्‌ बन्धमोकठज्ञो बन्धघ्चो बन्धदूरगः ॥१५६॥ 
वनवासी जटाधारी द्रेशातीतोऽतिसौख्यवान्‌ । श्राप्तोऽमूत्त : कनस्कायः शक्तः शक्तिप्रदो बुधः ॥११७॥ 
हताको हतक्मारिष्टेतमोष्टो हिताश्रितः । हतमिथ्यात्व श्रात्मस्थः सुरूपो हतदुनेयः ॥११८॥ 

स्याद्वादी च नयप्रोक्ता हितवादी हितध्वनिः । भव्यचूडामणिभन्योऽसमोऽसमगुणाश्रयः ॥११६॥ 

निर्विघ्न निश्चलो लोकचस्सलो लोकलोचनः । श्रादेयादिम श्रदेयो हेयादेयग्ररूपकः ॥१२०॥ 

भद्रो भद्राशयो भद्रशासनो भद्रवाक्‌ कती । भदरक्ददमव्यादङ्यो मद्रबन्धुरनामयः ॥१२१॥ 

केवली केवलः लोकः फेवलक्ञानलो चनः । केवलेशो मर्खशोऽच्डेद्योऽमेयोऽतिसुचम (नू ॥१२२॥ 
सृचमदी कपामूत्तिः इपालुश्च इपावहः । कृप(म्बुधिः कषावाक्यः कृपोपदेशतत्परः ॥१२३॥ 
दुयानिधिद॑यादरशीत्यमूनि सार्थक्रान्यपि । सहसख्टकनामन्यहतो ्ञेथानि कोविदेः ॥१३४॥ 

देवानेन महानामराशिस्तवफलेन मे । वं्स्त्वं देहि सवांणि स्वज्नामानि गुणेः समम्‌ ॥१२९॥ 

इदं नामावलीदब्धस्तोत्रं पुण्यं पटेस्सुधीः । नित्यं योऽहेद्गुणान्‌ प्राण्याचिरात्सोऽहंन्‌ भवेद्‌ दशाम्‌ ॥१२३॥ 


॥ 
पयस ५ | । 4 ककि 


श्री्रंन्नामसरसखरसमुचयः 


( श्रीहेम वन्द्राचार्यं -विरवितः ) 


शरं नामापि कर्णाभ्यां श्रवन्‌ वाचा समुच्चरन्‌ । जीवः पीवरपुख्यश्रीलंभते फलमुत्तमम्‌ ॥१॥ 

श्रतएव प्रतिप्रातः समुत्थाय मनीषिभिः । भक्स्याऽष्टाग्रसहस्राहामोच्वारो विधीयते ॥२॥ 

श्रीमानहन्‌ जिनः स्वामी स्वयम्भूः शम्मुरात्मभूः । स्वयंभ्रमुः प्रभुर्भोक्ता विश्वभूरपुनर्भवः ॥३२॥ 

विश्वात्मा विश्वललोकेशो विश्वतश्वकषुर्ठरः । विरवविद्‌ विश्वविद्य शो विश्वयोनिरनीश्वरः ॥४॥ 

विश्वहृश्वा विभुधाता' विरवेशो विर्वलोचनः । विश्वव्यापी विधुर्वेधाः शारवतो विश्वतोमुखः ॥९॥ 
विश्वपो विश्वतःपावो विश्वशीषः शुचिश्रवाः । विश्वटग्‌ विश्वभूतेशो विश्धज्योतिरनश्वरः ॥६॥ 
विश्वसृट्‌ विश्वसूर्विश्वेट्‌ विश्वभुक्‌ विश्वनायकः । विश्वाशी विश्वभूतात्मा विश्वजिद्‌ विश्वपालकः ॥७॥ 
विश्वकर्मां जगदधिश्वो विश्वमूत्तिर्जिनेश्वरः । भुतभाविभवद्धत्तं विश्ववेद्यो यतीश्वरः ॥८॥ 

सवोदिः सवंहक्‌ सावं; सवक्षः सवंदशनः । सवांस्मा सवलोकेशः सर्ववित्‌ स्व॑लोकनित्‌ ॥६॥ 

सवंगः सुश्चतः सुश्रः सुवाक्‌ सूरिबंहुश्रुतः । सहस्रशीषः शत्रः सहस्रः सहस्रपात्‌ ॥१०॥ 


५ जिनसहस्ननामं 


युगादिपुरूषो ब्रह्मा पंचब्रह्ममयः शिवः । ब्रह्मविद्‌ ब्ह्मतच्वत्तो ब्रह्मयोनिरथोनिजः ॥११॥ 
बरह्मनिष्टः परब्रह्म ब्रह्मात्मा बरह्मसम्भवः । ब्रह्मं ड ब्ह्मपतित्र ह्यचारी ब्रह्मपदेश्वरः ॥१२॥ 
विष्णुजिष्णुजंयी जेता जिनेन्द्र जिनपुंगवः । परः परतरः सूदमः परसेष्ठो सनातनः ॥१३॥ 

|| १०० ॥ 
जिननाथो जगन्नाथो जगस्स्वामी जगस्प्रभुः । जगस्पूज्यी जगदन्द्यो जगदीशो जगत्पतिः ॥१४॥ 
जगन्नेता जगज्जेता जगन्मन्यो जगद्विभुः । जगञ्ज्येष्ठो जगच्छ ्ठो जगद्ध्येयो जगद्धितः ॥१९॥ 
जगद्यों जगद्वन्युजगच्डास्ता जगपििता । जगन्नेत्रो जगन्मेन्रो जगदीपो जगद्‌ गुः ॥१ ६॥ 
स्वयंज्योतिरजोऽजन्मा परंतेजः परंमहः । परमास्मा शमी शान्तः परंञपोतिस्तमोऽपहः ॥१७॥ 
प्रशान्तारिरनन्तात्मा योगी योगीश्वरो गुर; । श्रनन्तजिदनन्तात्मा भव्यतरन्धुरबन्धनः ॥१८॥ 
शदधबुद्धिः प्रबुद्धात्मा सिद्धाथः सिद्धशासनः । सिद्धः सिद्ध(न्तविद्‌ ध्येथः सिद्धः साध्यः सुधीः सुगीः ॥१६॥ 
सिष्णुरव्युतोऽनन्तः प्रभविष्णुभेवोद्धवः । स्वयं भूष्णटुरसंभूष्णुः प्रभूष्णुरभयोऽब्ययः ॥२०॥ 
दिन्यभाषापतिदिब्यः पूतवाक्‌ पूतशसनः । पूतात्मा परमजञ्योतिधंमाध्यक्तो दमीश्वरः ॥२१॥ 
निर्मोहो निमंदो निःस्वो निदम्भो निरुपद्रवः । निराधारो निराहारो निर्लोभो निश्वलोऽचलः ॥२२॥ 
निष्कामी निमंमो निष्वक्‌ निष्कलंको निरंजनः । निगुंणो नीरसो निर्भीर्निरग्यापारो निरामयः ॥२३२॥ 
निर्भिमेषो निराबाधो निदश्ो निष्करियोऽनघः । निःशंकश्च निरातंको निष्कलो निर्मलोऽमलः ॥२५॥ 

|| २०० || 
तीर्थकृत्‌ तीर्थसट्‌ तीर्थकरस्ती्थकरः सुक्‌ । तोथंकत्ता तीथेभ्ता तीर्थेशस्तीर्थनायकः ॥२९॥ 
सुतीर्ोऽधिपतितीथसेग्यस्तीरथिकनायकः । धमतीथंकरस्तीथभ्रणेता तीथकारकः ॥२६॥ 
तीर्थाधीशतो महातो्थस्तीर्थस्तीथंविधायकः । सस्यतीथकरस्तीथसेभ्यस्तीथिकतायक; ॥२७॥ 
तीर्थनाथस्तीथेराजस्तीरथट्‌ तीथध्रकाशकः । तीथवंदयस्तीथसुख्यस्तीथाराध्यः सुतीर्थिकः ॥२८॥ 
स्थविष्ठः स्थपिरो उयेष्ठः ब्रेट परष्टो वरिष्टधीः । स्थेष्टो गरिष्ठो विष्टो श्रेढोऽरिष्टो गरिष्ठधोः ॥२६॥ 
विभवो विभयो वीरो विशगेको विरजो जरन्‌ । विरागो विमदोऽभ्यक्तो विविक्तो वीतमत्सरः ॥३०॥ 
वीतरागो गतद्रं षो वीतमोहो विमन्मथः । वियोगो योगविद्‌ विद्धान्‌ विधाता विनयी नयो ॥३१॥ 
सन्तिमान्‌ पृथिवीमूत्तिः शन्तिभाक्‌ सलिलात्मकः । वायुमृत्तिरसंगात्मा वहिमूर्तिरध्मधक्‌ ॥२२॥ 
सुयञ्वा यजमानात्मा सुत्रामस्तोमपूजितः । ऋत्विग्‌ यत्तपति्याज्यो यज्ञांगमण्तं हविः ॥३३॥ 
सोममूरिः सुसौम्यात्मा सूयंमूर्तिमंहाप्रमः । भ्योममृकत्तिरमृत्तास्मा नीरजा वीरजाः शुचिः ॥३४॥ 
मंचरविन्मेत्र्नन्मन्त्री मंत्रमूत्तिरनन्तरः । स्वतंत्रः सूत्रकृत्‌ स्वत्रः कृतान्तश्च कृतान्तच्रत्‌ ॥३९॥ 

|| २०० ॥। 
कृती कत्थः संस्छृस्यः कृतच्स्यः कृतङृतुः । नित्यो शत्युञ्नयोऽशत्युरश्तात्माऽद्तोद्धवः ॥३६॥ 
हिरख्यगभः श्रोगभः प्रभूतविभवोऽभवः । स्वयंप्रभः प्रभूतात्मा भवो भावो भवान्तकः ॥३७॥ 
महाशोकध्वजोऽशोकः कः सरष्टा पद्मविष्टरः । पदूमेशः पद्मसंभूतिः पद्मनाभिरनुत्तरः ॥३६८॥ 
पश्मयोहिजंगदयोनिरित्यः स्तुत्यः स्तुतीश्वरः । स्तवना्हो हृषोकेशोऽजितो जेयः कृतक्रियः ॥३२६॥ 
विशालो श्ुको्योतिरतुलोऽचिन्त्यवेभवः । सुसंवृत्तः सुगुषात्मा शुभंयुः शुभकमंकरत्‌ ॥४०॥ 
एकविद्यो महात्ैश्यो सुनिः परिद्ढो हदः । पतिर्विद्यानिधिः ससी विनेता विहतान्तकः ॥४१॥ 
पिता पितामहः फाला पवित्रः पावनो गतिः । त्राता भिषग्वरो वर्यो वरदः पारदः पुमान्‌ ॥४२॥ 
कविः पुराणपुरुषो वर्घायान्‌ ऋ षभः पुरः । प्रतिषठाप्रसवो हेतुमु वनेकपितामहः ॥४३॥ 
प्रीवत्यलत्तण` @छदणो लच्तणयः शुभलत्तणः । निरक्तः पुंडरीकाः पुष्कलः पुष्कलेचणः ॥४४॥ 
सिद्धिदः सिद्धसंकल्पः सिद्धात्मा सिद्धशासनः । बुद्धवोध्यो महाबुद्धिवंधंमानो महद्धिकः ॥७९॥ 
वेषुंगो बेद विद्‌ वेश्चो जातरूपो विदांवरः । वेदवेद्यः स्वसंवेद्यो विवेदो वदतांवरः ॥४६॥ 


हेमवन्द-विरचितम्‌ ५५ 


'|| ०० ॥ 
सुधमा धर्मधीध॑र्मो धर्मास्मा धर्मदेशकः । ध्म॑चक्री दयाधमः शुद्धधर्मो वृषध्वजः ॥४७॥ 
वृषकेतुचषाधीशो वृषाकश्च वृषोद्धवः । हिरख्यनाभिम्‌'तात्मा भतश्धद्‌ भतभावनः ॥४८॥ 
प्रभवो विभवो भास्वान्‌ सुक्तः शक्तोऽच्तयोऽरतः । दूटस्थः स्थारएुरक्तोभ्यः शस्ता नेताऽचलस्थितिः ॥४६॥ 
द्रग्रणीग्रामणीग्र॑स्यो गख्यगसख्यो गणाग्रणीः । ग शाधिपो गणाधीशो गणज्येष्ठो गणा्चितः ॥(९०॥ 
गुणाकरो गुणाम्भोधिगु णङ्ो गुणवान्‌ गुणो । गुखादसो गुखेष्छेदी सुगुणोऽगुखव्सितः ॥९१॥ 
शरण्यः पुण्यवाक्‌ पूलो रेखः पुण्यगोगुं शः । श्रगसयपुख्यधोः पुण्यः पुख्यकृत्‌ पुख्यशासनः ॥९२॥ 
श्रतीन्द्रोऽतीग्दरियोऽधीन्द्रो महेन्द्ोऽङीन्द्रियाथंहक्‌ । श्रतीन्द्रियो महेन्द्रार्यो महेन्द्रमहितो महान्‌ ।।९३॥ 
उद्धवः कारणं कन्त पारगो भवतारकः । श्रग्राद्यो गहनं गृह्यः परद्धिः परमेश्वरः ॥५५॥ 
श्मनन्तद्धिरमेयद्धिरचिन्त्यद्धिः समग्रधीः । प्राग्रयः प्राम्रयहरोऽस्यग्रः प्रत्यग्रोऽग्रोऽग्रिमोऽग्रजः ॥९९॥ 
प्राणकः प्रणवः प्राणः प्राणदः प्राणितेश्वरः । प्रधानमत्मा प्रक्ृनिः परमः परमोदयः ॥५६॥ 

|| ५०० || 
महाजिनो महान्रुद्धो मदाब्रह्या महाशिवः । महाविष्णमंहाजिष्णुमंक्ानथो महेश्वरः ॥५७॥ 
महादेवो महास्वामी महाराजो महाप्रभुः । महाचन्त्रो सहादित्यो महाशरो महागुरः ॥५८॥ 
महातपा महातेजा महोदर्को महामयः । महायशो महाधामा महासस्वो महाबलः ॥५६॥ 
महाधै्यो महावीर्यो महाकान्ति्महायय तिः । महाशक्ति्महाज्योतिमंहाभूति्महा्टतिः ॥६०॥ 
महामतिं हानीतिमंहत्नान्तिमंहाकृतिः । महाकीत्तिमंहास्फूतिमं ह प्रज्ञो महोदयः ॥६७॥ 
महाभागो महाभोगो महारूपो महावपुः । महादानो महाज्ञानो महाशास्ता महामहः ॥६८॥ 
महामुनिमेहामौनी महध्यानो महादमः । मदहा्षमो महाशीलो महायोगो महालयः ॥& ६॥ 
मह।च्रतो महायज्ञो महश्रेष्ठो महाकविः । महामंत्रो महातन्रो महोपायो महानयः ॥७०॥ 
महाकार्णिको मन्ता महानादो महायतिः । महदामोदो महाघोषो महेञ्यो महसपतिः ॥७१॥ 
महावीरो महाधीरो महधुर्यो महेष्टवाक्‌ । महात्मा महसां धाम महर्षिमंहितोदयः ॥५७२॥ 
महासुक्त्मिद गु्िमंहासत्यो महाजवः । महबुद्धिमंहासिद्धिमहाशौचो महात्रशी ॥५७३॥ 
महाघमां महाशमां महत्मज्ञो महाशयः । महामोक्लो म्टासोरुपरो महानन्दो महोदयः ॥७४॥ 

|| ६०० || 
महाभवाब्धिसन्तारौ महामोदारिसुदनः । महायोगीश्वराराध्यो महामुक्तिपदे धरः १ ७९॥ 
श्रानन्दो नन्दनो नन्दो वन्द्यो नन््योऽभिनन्दनः । कामहा कामदः कम्य; कामधेनुररिंजयः ॥७६॥ 
मनःक्रशपहः साघुरू्तमोऽवहरो हरः । श्रसंख्येयः प्रमेयात्मा शमात्मा प्रशम।करः ॥७७॥ 
सवयोगीश्वरश्चिन्स्यः श्रुतात्मा विष्टरश्रवाः । दन्तात्मा दमतीर्थेशो योगात्मा योगसाधकः ॥७८॥ 
प्रमाखपरिधि्दत्तो दक्िणोऽध्वयु रध्वरः । प्रती णवरन्ध; क्मारिः त्तेम्ृत्तेमशासनः ॥७६॥ 
केमरी ज्तेमंकरोऽत्तय्यः ऋ्ेमधरमां त्तमापतिः । श्रप्राह्यो ज्ञनिषिक्तेयो ज्ञानिगम्यो जिनोत्तमः ॥८०॥ 
जिनेन्दुजेनितानन्दो मुनीन्ददु न्दुभिस्वनः । सुनीन्द्रवन्यो योगीन्द्रो यतीन्द्र यतिनायकः ॥८१॥ 
श्रसंस्कृतः सुसंस्कारः प्राकृतो वेकरतान्तवित्‌ । श्रन्तङृत्‌ कान्तगुः कान्तश्चिन्तामणिरभीष्टदः ॥८२॥ 
जितो जिततकामारिरमितोऽमितशासनः । जितक्रोधो जितामिच्रो जितक्गेशो जितम्तकः ॥८३॥ 
सत्यात्मा सस्यविक्तानः सस्यत्राक्‌ सत्य शासनः । सस्याशीः सव्यसन्धानः सत्यः सत्यपरायणः ॥८४॥ 
सदायोगः सदाभोगः सववृष्षः सदाशिवः । सदागतिः सदासौख्यः सदाविद्यः सदोदयः ॥८९॥ 
सुधोषः सुमुखः सौम्यः सुखदः सुहितः सुहृत्‌ । सुगुक्षो गुधिश्द्‌ गोक्षा गुप्तात्लो गुप्तमानसः ॥८६॥ 

|| \५८० || 
बृहद्‌ बहस्पतिवाग्मी वाचस्पतिरुदारधीः । मनीषी धिषणो धीमान्‌ शेसुषीशो गिरांपतिः ॥८७॥ 
नेकरूपो नयोत्त "गो नेकास्मा नेकधमंङत्‌ । श्रविज्ञेयोऽप्रतक्यात्मा कृतज्ञः कृतलक्षणः ॥८८॥ 


५६ जिनसहस्ननाम 


ज्ञानगर्भो दयागर्भ रत्नगभंः प्रभास्वरः । पद्मगर्भो जगद्गर्भो हेमगभः सुदशनः ॥८६॥ 
लचमीशः सदयोऽध्यन्ञो टढयोनिनंगीशिता । मनोहरो मनोज्ोऽहो धीरो गम्भीरशासनः ॥६०॥ 
धमयूपो दयायागो धमेनेमिसु नीश्वरः । धम॑चक्रायुधो देवः कम॑हा ध्म॑घोषणः ॥६१॥ 
स्थेयान्‌ स्थवीयान्‌ नेदीयान्‌ दवीयान्‌ दरदशेनः । सुस्थितः स्वास्थ्यभाक्‌ सुस्थो नीरजस्को गतस्प्रहः ॥९२॥ 
वश्येन्द्रियो षिसुक्तात्मा निःसपलो जितेन्द्रियः । श्रीनिवासश्चतर्वश्घ्रश्चतुरास्यश्चतुमुखः ॥६३॥ 
अव्यात्मगम्योऽगम्यात्मा योगात्मा योगिवन्दितिः । सवरत्रगः सदाभावी त्रिकालविषयार्थटक्‌ ॥६४॥ 
शंकरः सुखदो दान्तो दमी क्ञान्तिपरयणः । स्वानन्दः परमानन्दः सुच्मवचाः परापरः ॥६९॥ 
्रमोधोऽमोघवाक्‌ स्वाक्ञो दिभ्यदृ्टिरगोचरः । सुरूपः सुभगस्त्यागी मूर्तोऽमृत्त ; समाहितः ॥६६॥ 

|| ८०० ॥| 
एकोऽनेको निरालम्बोऽनीहग्‌ नाथो निरन्तरः । प्रार्योऽभ्यथ्यंः समभ्यच्यंखिजगन्मंगलोदयः ॥ ६७॥ 
डेशोऽधीशोऽधिपोऽधीन्द्रो ध्येयोऽमेयो दयामयः । शिवः शूरः शुभः सारः शिष्टः स्पष्टः स्फुटोऽ स्फुटः ॥६८॥ 
इष्टः पुष्टः तमोऽन्तामोऽकायोऽमायोऽस्मयोऽमयः । दश्वोऽहश्योऽणुरस्थूलो जीणो न्यो गुरुलंघुः ॥६ ६॥ 
स्वभूः स्वात्मा स्वयंबुद्धः स्वेशः स्वेरीश्वरः स्वरः । श्राद्योऽलच्योऽपरोऽरूपोऽस्पर्शोऽश्टोऽरिष्ाऽरहः ।१००॥ 
दीसोऽल्लेश्योऽरसोऽगन्धोऽच्छेद्योऽभेद्योऽजरोऽमरः । प्रार्ो धन्यो यतिः पूज्यो मह्योऽच्यः प्रशमी यमी ॥१०१॥ 
श्रोशः श्रीन्द्रः शुभः सुश्रीरुत्तमश्रीः ध्रियः पतिः । श्रोपतिः श्रीपरः श्रीपः सच्छीः श्रीयुक्‌ शियाभ्रितः ॥१०२॥ 
ज्ञानी तपस्वी तेजस्वी यशस्वी बलवान्‌ बली । दानी ध्यानी मुनिर्मौनी लयी लच्यः तयी क्षमी ॥१०३॥ 
लष्मीवान्‌ भगवान्‌ श्रेयान्‌ सुगतः सुतनुबरंधः । बुद्धो ब्दः स्वयंसिद्धः प्रोचः प्राशः प्रभामयः ॥१०४॥ 

|| ६०० ॥ 
श्रादिदेवो देवदेवः पुरुदेवोऽधिदेवता । युगादीशो युगाधीशो युगसुख्यो युगोत्तमः ॥१०९॥। 
दीप्तः प्रदीप्तः सूयाभोऽरिघ्नोऽविघ्रोऽवनो घनः । शत्रु्ः प्रतिघस्तु गोऽसंगः स्वंगोऽग्रगः सुगः ॥१०६।। 
स्याद्वादी दिव्यगीर्दिव्यध्वनिरुदामगीः प्रगीः । पुर्यवागध्यंवागधंमागधीयोक्तिरिद्धगीः ॥ १ ०७।। 
पुराणपुरुषो ऽपूर्वोऽपूवंश्री : पूवेदेशकः । जिनदेवो जिनाधीशो जिननाथो जिनाग्रणीः ।।१०८।। 
शान्तिनिष्टो मुनिज्येष्टः शिवततिः शिवप्रःः । शान्तिकृत्‌ शान्तिदः शान्तिः कान्तिमान्‌ कामितप्रदः ॥१०६॥ 
त्रियांनिधिरधिष्ठानमग्रतिष्ठः प्रतिष्ठितः । सुस्थितः स्थावरः स्थाष्णुः एथीयान्‌ प्रथितः पृथुः ।। ११०॥ 
पुण्यराशिः न्ियोराशिस्ते नोराशिरसंशयी । क्तानोदधिरनन्तौजा ञ्योतिमूत्तिरनन्तधीः ।। १११।। 
विज्ञानोऽप्रतिमो भिक्स सुत्तसु निषुंगवः । श्रनिद्रालुरतन्द्रालुजांगरूकः प्रमामथः ॥११२॥ 
कर्मण्यः कर्मटोऽकटो रुद्रो भद्रोऽभयंकरः । लोकोत्तरो लोकपतिलेकिशो लोकवत्सलः ।। १ १२।। 
त्रिलोकीशखिकालज्खिनेत्रखिपुरान्तकः । यम्बकः के वलालोकः के ब्रली केवलेत्तणः ।। ५ १४॥ 
समन्तभद्रः शान्तादिध्माचार्थो दयानिधिः । सूद्मदरशीं सुमागंजः कृपाल॒मागंशेकः ॥११६॥ 

|| १००८ ॥ 
प्राविहार्योऽज्वलस्फीतातिशयो विमलाशयः । सि द्रानन्तचतुष्कश्री जीयाच्क्रीजिनपुंगवः ॥ १ १६॥ 
एतदष्टोतरं नामसहसर' श्रीमदष्टतः । भव्याः पठन्तु सानन्वं महानन्देककारणम्‌ ॥ ११७॥ 
इव्येतजिनदेवस्य जिननामसडसखकम्‌ । सर्वापराधशमनं परं भक्तिविवधनम्‌ ॥११८॥ 
श्रयं त्रिषु लोकेषु सर्वस्वरेकसाधनम्‌ । स्वर्गलोकैकसोपानं सवदुःखेकनाशनम्‌ ॥ ११६॥ 
समस्तदुःखहं सद्यः परं निवांणदायकम्‌ । कामक्रोधादिनिःशेपमनोमल विशोधनम्‌ ॥ १२०॥ 
शान्तिदं पावनं नृण महापातकनाशनम्‌ । सर्षपा प्राणिनामाश सवाोभीष्टफलप्रदम्‌ ॥ १२१॥ 
जगजाढ्यग्रशमनं सर्वविद्याग्रवत्तकम्‌ । राञ्यदं राज्यश्रष्टानां रोगिणं स्वरोगहत्‌ ॥१२२॥ 
वन्ध्यानां सुतदं चाशु कीणानां जीवितप्रदम्‌ । भूत-ग्रह-विषध्वंसि श्रवणात्‌ पटनज्पात्‌ ॥ १२२॥ 

इति श्रीहेमचन्द्रा्वायं विरचितः श्री्रहश्नामसहस्रसमुचयः समाक । 





पण्डितप्रवर-आशाधर-तिरचितम्‌ 


जिनसहखनाचं 
स्वोपन्नविवृतियुतम्‌ 


क 
प्रभो भवाङ्गभोगेषु निर्विण्णो दुःखभीरकः । एष विज्ञापयामि त्वां इारण्यं कर्णाणंवम्‌ ॥ १ ॥ 
सुखलालसया मोहाद्‌ श्नाम्यन्‌ बहिरितस्ततः । सु खेकहेतोर्नामापि तव न ज्ञातवान्‌ पुरा ॥ २ ॥ 
अद्य मो््रहावेशरोथिरय्किन्िदुन्मुखः । अनन्तगुणमप्तेभ्यस्त्वां श्रुत्वा स्तोतुमु्तः ॥ ३ ॥ 
भक्त्या प्रोस्सायंमाणोऽपि दरं शक्त्या तिरस्कृतः । त्वा नामाष्टसहस्रेण स्तुत्वाऽऽत्मानं पुनाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 

(हे प्रभो, तिमपनेकनाथ, प्र ) प्र्क्तीमृतोऽहं ्राशाधरमहाकविः सां मवन्तं विशापयामि विकि 
करोमि ( कथम्मूतोऽदहुम्‌ १ भवाङ्गभोगेषु संतार-शरीर-भोगेषु निविण्णो निर्वेदं प्रास्त; । कस्मात्कारणानिर्विण्ण 
इत्याह-दुःखभीरुकः, दुःखाद्धीरकः दुःखमीरुकः । कथम्भूतं त्वाम्‌ १ शरण्यम्‌ । श्रणाति भयमनेनेति 
शरणं करणधिकर्णयोश्च युट्‌ । शरणाय हितः शरण्यः; यदुगवादितः । ग्र्तिमथन इत्यर्थः (तम्‌) ] भूयः कथ- 
म्भूतं स्वाम्‌ १ कख्णाणंवम्‌ 1 क्रि यते स्व्गगामिसिः प्रािवर्गषु इति कश्णा, ऋकरतृवरजयमिदार्यजिभ्यः उन्‌ । 
रणो जलं विद्यते यस्य सोऽणंवः; सलोपश्च ्र्त्यथं दप्रत्ययः । करुणाया त्रणंवः क्णार्णवस्वं करणार 
दयासमुद्रं इति यावत्‌ ॥१॥ सुखयति ग्राखनः प्रातिपुलादयतीति सुखं श्रचि इन्‌ लोपः । भशं पुनः पुनः 
वा लसनं लालसा सुखस्य शम॑णः सदे र्य सातस्य लालसया शऋत्याकांक्तया ( मोहाद्‌ ) श्रश्ञानात्‌ पर्यटन्‌ 
सन्‌ ( बहिः ) कुदेवादीौ प्राथयमान ¦ ( इतक्ततः) यत्र तत्र । कर्थभूतश्य तव सुखस्य परमा-( नन्दलक्तणस्य ) 
एकोऽद्वितीयः देव; कारणं सुखेकहेतुरतस्य सुर्खकदेते; श्रभिधानमात्रमपि सर्वश्वीतरगस्य न शातवान्‌ श्रहं 

८ पुरा ) पूर्वकाले ग्रनदिकाले ॥ २॥ हे स्वामिन्‌; ( ग्रयः अ्रस्मिन्‌, ) मवे मोहः च्रशानं मिथ्यात्वं मोहो 

वा, स एव ग्रहः प्राथिल्यकारि्वात्‌ मोदुम्रहः; तस्य द्रावेशः प्रवेशः ( श्र-) यथारथप्रवत्तनं तस्य शैथिल्यं 

उपशमः कयोपशमो वा, तस्मात्‌ । कियत्‌ १ किंचित्‌ ईषन्मनाक्‌ उन्मुखः बद्धो्तण्ठः । कीदशं श्रुत्वा १ 

छ्ननन्तगुणं केवलशनायनन्तगुणसंय॒क्तम्‌ । केभ्यः श्रुत्वा  त्राकैम्यः उदयसेन -मदनकीति-महावीरनामादि- 

गुखभ्यः श्राचा्यभ्यः सकाशात्‌ स्वां भगवन्तं (शरुत्वा) च्राकण्यं त्रं उयमपरः संजातः ॥३॥ हे तरिभुवनेकनाथ, 

श्रहमाशाधरः । सां मवन्तं, स्तुता स्तुतिं नीत्वा । श्रास्मानं निजजीवस्वरूपं पुनामि पवित्रयामि । केन कृखा १ 

स्तुत्वा नामाष्टस्दतेण । कथम्भूतोऽदं १ ) (मक्त्य ) श्रस्मानुरगेण (प्रोत्सायमाणः प्रकृध्मु्मं ) प्रप्यमानः 

त्वं (जिनर-) स्तवनं कुर्चिति परर्यनाणः (दुरं ) श्रतिशभेन (शक्त्या ) तिरस्कृतः जिनवरस्तत्रनं मा काषारिति 

निषिद्धः । ग्रष्टभिरधिकं सहल ग्रशसहस्ं नान्नं त्र्यहं नामा्सतदक्ं तेन पवित्रयामि श्रहं श्रशाधरमहयकपिः ॥४॥ 
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हे प्रमो, दे त्रिमुवनके एकमत्र स्वामी जिनेन्द्र देव ! संसार, शरीर श्रौर इन्द्िय-विषयरूप 
भोगोंसे अत्यन्त विरक्त रौर शारीरिक, मानसिक अादि नाना प्रकारके सांस(रिक क्टोंसे भयभीत 
हुञ्ा यह्‌ च्ापके सन्मुख प्रव्यत्त उपस्थित मँ आशाधर महाकवि जगज्ञनोको शरण देनेबले ओर 
द्याके सागर एेसे पको पाकर यह नमू निवेदन करता हूँ । हे भगवन्‌ , सुखकी लालससे मोहके 
कारण बाहर इधर-उधर परिभ्रमण करते हुए अथात्‌ कदे बादिककी सेवा करते हुए मैने सुखका एक- 
मात्र कारण आपका नाम भी पहले कभी नदीं जाना । हे स्वामिन्‌, आराज इस भवमें मोहरूप प्रहका 
त्रवेश शिथिल होनेसे सुमागैकी चोर कुत्र उन्मुख होता हुञ्ा मै (उदयसेन, मदनकीति, महाबीर 
श्रादि) गुरुजनोंसे अनन्त गुणएराली च्रपका नाम सुनकर अ पकी स्तुति करनेके लिए उद्यत हृच्रा ह । 
हे त्रिमुवननाथ, भक्तिके हारा प्रोत्साहित किय! गय। भी गँ शक्तिसे अ्रत्यन्त तिरस्कृत ह, अतएव केवल 
एक हजार आठ नामोके द्वारा अपकी स्तुति करके मै अपनी आत्माको पवित्र करता ह ॥१-४॥ 

८ 


५८ जिनसदस्नाम 


जिन-सवक्ञ-यज्ञाहं - तीर्कृन्नाथ-योगिनाम्‌ । निर्वांण-रह्म-बुद्धान्तक्ृता चाष्टोत्तरेः इतेः ॥ £ ॥ 
जिनो जिनेन्द्र जिनराट्‌ जिनपुष्ठो जिनोत्तमः । जिनाधिपो जिनाधीडमो जिनस्वामी जिनेश्वरः ॥ & ॥ 
जिननाथो जिनपविजिंनराजो जिनाधिराद्‌ । जिनप्रभुजिनविमुज्िनमत्तां जिनाधिभूः ॥ ७ ॥ 








समासस्तु जिनश्च सर्वशश्च याश्च (तीर्थ-) कृच नाथश्च योगी च जिन-सर्षश-यशाहं -तीकृन्नाथयोगिनः 
तेषां, इति षट्‌ शतानि । तथा निर्वाणश्च ब्रह्मा च बुद्धश्च श्रन्तकृच निवांण -ब्रह्म-वुदधान्तकृतः, तेषां; इति चत्वारि 
शतानि । त्रथा-तदेव निरूपयति ॥५॥ शनेकधिषमभवगहून-व्यसनप्रापणहेतून्‌ कमांरातीन्‌ जयति चयं नय- 
तीति जिनः.'इण्‌ जि-कृषिभ्यो नक्‌। एकदेशेन खमस्तमावेन (वा ) कमारातीन्‌ जितवन्तो जिनाः» सम्यग्यः 
भराषकाः प्रमत्तसंयताः श्रपरमत्ताःश्रपुवकरणाः; श्निवृक्तिकरणाः सृद्तमसाम्पराया उपशन्तकपायाः क्तीएकपषायाश्च 
जिनशब्देनोच्यन्ते । तेषामिन्द्रः स्वामी जिनेन्दः, वा जिनश्वासाविन्द्रो जिनेन्द्रः । जिनेषु ग्रह॑स्यु राजते । जिनेषु 
पृष्ठ; प्रधानं । जिनेषु उत्तमः । जिनानामधिपः स्वामी । जिनानामधीशः स्वामी । जिनानां स्वामी । जिना- 
नामीश्वरः स्वामी ॥६॥ जिनानां नाथः स्वामी । जिनानां पतिः स्वामी । जिनानां रजा स्वामी । जिनानाम- 
धिराद्‌ स्वामी । जिनानां प्रभः स्वामी । जिनानां विभुः स्वामी ! जिनानां भत्ता स्वामी, जिनानामधिम्‌ः स्वामी ॥७॥ 
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भावाथ- भक्ति भी मेरीस्त्रीहै ओर शक्ति भी। भक्तिरूपी स्त्री तो श्रापकी स्तुति करनेके 
लिए मुभे बार-बार उत्साहित कर रही है, परन्तु शक्तिरूपी स्त्री मुभे बलात्‌ रोक रदी है, अतएव मेँ 
दविविधामें पड़ गया हू कि किसका कहना मानू ¢ यदि एकका कहना मानता हू, तो दूसरी कुपित 
हृद जाती है, ठेसा विचार कर दोनोको ही प्रसन्न रखनेके लिए केवल ङं नाम लेकरके ही आपकी 
स्तुति कर रहार्ह। 

हे अनन्त गुणङालिन्‌, मै जिन, सर्वज्ञ, यज्ञां तीथकृत्‌, नाथ, योगी, निवांण, ब्रहम बुद्ध 
रोर अन्तकृत्‌ नामक आढ नामों से च्रधिक दश शतोके दारा त्रापकी स्तुति कर अपनी आत्माको 
पवित्र करनेकं लिए उद्यत हा दह ।॥५॥ 

(१) श्रथ जिननाम शतक- 

` अर्थ हे मगवन्‌, आप जिन है, जिनेन्द्र है, जिनराट्‌ द, जिन्ष्ठ है, जिनोत्तम ह, जिना- 
धिप दहै, जिनाधीश है, जिनस्वामी है, जिनेरवर है, जिननाथ हैँ, जिनपत्ति दै, जिनराज हे, जिना- 
धिराट्‌ ह, जिनप्रमु है, जिनविमु दै, जिनभन्ता है अौर जिनाधिमू हे ।६-५॥ 

व्याख्या- दे जिन--अपने भव-कानन-सम्बन्धी अनेक विषम व्यसनरूपी महाकष्टोके 
कारणभूत कर्मरूपी शतरुरौको जीत लिया है अतः जिन कलते हैँ (१) । जिनेन्द्र- चतुथं गुण- 
स्थानसे लेकर वरहे गुणएस्थान तकके जीवोको भी कमकि एकदेश जीतनेके कारण जिन कहते है । 
इन जिनामि आप इन्द्रकं समान है, अतः जिनेन्द्र कहलाते है (२) । जिनराट्‌-श्ाप जिनोमें अनन्त 
एवेक कारण शोभित होते दै, श्रतः जिनराट्‌ कहलाते हैँ (३)। जिन्रष्ट--आआप जिनोमे प्रष्ठ 
अथ।त्‌ प्रधान हे (४ ) । जिनोत्तम-- आप जिनोमें उत्तम दै ( ५) । जिनाधिप--अआप जिनोंके 
्रधिप ( स्वामी ) हैँ (६) । जिनाधीश-च्राप जिनोंके अधीश हैँ (७ )। जिनस्वामी--श्राप 
जिनोकं स्वामी ह ( ८ ) । जिनेरवर--आआाप जिनोंके ददवर हैँ ( ६ ) । जिननाथ-- राप जिनोक 
नाथ हैँ (१०) । जिनपति--आप जिनके पति हँ (११) । जिनराज- आप जि नोक राजा हे (१२) 
जिनाधिराट्‌-अप जिनो अधिराज दै ( १३ )। जिनप्रमु-आआप जिनके प्रमु है ( १४) । 
जिनविमु--आराप जिनोके विभु है (१५) । जिनभर्ता- जिनोंकं भरण-पोषण करनेकं कारण श्राप 
जिनतो दे, अर्थात्‌ इन्र सन्माग-दशेन श्रौर सद्बोधागृत-पान करानेवाले हैँ (१६) जिनाधिभू-- 
जिनके ्रधिवास अर्थात्‌ आत्मामे निवास कनेक लिए निर्मल रलत्रयमयी भूमिको भ्रदान करनेसे 
जिनाधिभू है (१७) । 


जिनशतकः ५६ 


जिननेत। जिनेशानो जिनेनो जिननायकः । जिनेट्‌ जिनपरिचृढो भिनदेवो जिनेिता ॥ ८ ॥ 
जिनाधिराजो जिनपो जिनेडी जिनशासिता । जिनाधिनाधोऽपि जिनाधिपतिजिनपालकः ॥ & ॥ 
जिनचन्द्रौ जिनादिस्यो जिना जिनङ्ंजरः । जिनेन्दुर्जिनधौरेयो जिनयुर्यो जिनोत्तरः ॥१०॥ 
जिनवर्यो जिनवरो जिनसिहो जिनोद्रहः । जिनषंभो जिनन्रृषो जिनरल्ं जिनोरसम्‌ ॥११॥ 
जिनेशो जिनशाद्ल्ो जिनाग्रयं जिनपुंगवः । जिनहसो जिनोन्तंसो जिननागो जिनाग्रणीः ॥१२॥ 


------- -~----*---------- 


जिनानां नेता स्वामी । जिननि(मीशानः सवामी । जिनानां इनः प्रभः स्वामी । जिनानां नायक 
स्वामी । जिनानामीय्‌ स्वामी । जिनानां परल्िढ; स्वामी जिनपरिड्दुः । परखिव्रटृढो प्रभुबलवतोः 1 जिनानां 
देवः स्वामी । जिननमीशिता स्वामी ॥८॥ जिन(नामधियजः स्वामी । जिनान्‌ पातीति जिनपः, श्रातोऽ 
नुपतरगांक्तः । जिनेषु इष्टे एश्वर्यवान्‌ मथतीव्येद शीलः । जिनानां शाधिता रकः । जिनानामधिको नाथः । 
जिनान(मधिपतिः स्वामी । जिनानां पालकः स्वामी ॥ ६ ॥ जिनानां चन्द्र श्रल्हादकः । जिनानामादित्य 
प्रकाशकः । जिन(नामकेः प्रकाशकः । जिननिां कुंजरः प्रधानः । जिनानामिन्दुः । जिनानां धुरि नियुक्तः । 
जिनानां धुरं; । जिनेषु उत्तरः उत्कृष्टः ॥ १०॥ 

जिनेषु वर्यां मुख्यः । जनेषु वरः श्रेः । जिनानां जिनेषु वा हुः मुख्यः । जिना उद्रहाः पुत्राः 
यस्य स जिनोद्रहः । श्रथवा जिनानुद्रहति ऊं नयति इति । जिनेषु क्रुषभः श्रेः । जिनेषु वृषः श्रेष्ठः । 
जिनेषु सनं उत्तमः जिनरतनं । जिनानामुरः प्रधानो जिनोरं । उरः प्रधानाथं राजादौ ॥११॥ जिनानामीश 
स्वामी । जिनानां शादुलः प्रधानः । जिनानां च्रूयं प्रधानः । जिनानां पुगवः प्रधानः । जिनानां हंसो 
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थं-- हे जगदीरवर, आप जिननेता द, जिनेश(न ह, जनेन दँ, जिननायक हे, जिनट्‌ है 
जिनपरिवृढ है, जिनदेव है, जिनेशिता हे, जिनाधिराज है, जिनप ह, जिनेशी दे, जिनशासिता है 
जिनाधिनाथ है, जिनाधिपति है, जिनपालक दै, जिनचन्ध्र दै, जिनादित्य है, जिन।कँ दै, जिनह्ुजर 
है, जिनेन्द्र है, जिनधौरेय है, जिनघुयं है, ओर जिनोत्तर हँ ॥। ८-१० ॥ 

ठ्याख्या-सुमागं पर ले जानेबालेको नेता कहते हे । दे भगवन्‌, श्राप जिनोंको मोक्ञमागं 
पर ले जाते ह अतएव जिननेता दँ (१८) ईशान, इन, नायक इट्‌ , परि, देव, इदिता, ओर अधि 
राज ये सर्वं शब्द स्वामीके प्याय-वाचक दै, अप सम्यग्ह्टियोक स्वामी हे, अतएव श्राप जिनेशान 
जिनेन. जिननायक, जिनेद  जिनपरित्रढ, जिनदेव, जिनेरिता, ओर जिनाधिराज कहलाते हैँ (१६- 
२६ ) । जिनोंको पालन करनेसे आप जिनप दँ (२७) । जिनामें आप एेरवयेवान्‌ हँ अतएव अप 
जिनेशी हैँ (२८) । जिनोके शासक दै, अतः जिनश।सिता कदलति हैँ (२६) । अधिनाथ, अधिपति 
पालक ये तीनों हयी शब्द स्वामी च्रथके वाचक द, अतः चप जिनाधिनाथ, जिनाधिपति श्रौर जिन- 
पालक कहे जाते हँ (३०-३२) । जिनको चन्द्रकं समान अहरा उत्पन्न करते हैँ, अतः अप जिन- 
चन्द्र दै (३३) । आदित्य रौर अक शब्द्‌ सूर्येके पर्याय-वाचक देँ । आप जिनोको सू्यैके समन 
मोक्तमार्गका प्रकाश करते ह, अतः श्राप जिनदित्य ओर जिनाकं कहलाते ह ( ३४-२५ ) । छंजर 
नाम गजराजका है । जेषे पञ्चमे कंजर सबसे प्रधान या बड़ा होता है उसी प्रकार राप भी जिनोमें 
सबसे प्रधान है, अतः जिनङ्कुनर कहे जति हैँ (२६) । जिनमे इन्द्र अथात चन्ध्रके . तुल्य है, अतः 
श्राप जिनेन्दु हँ (२७) ग।ड़ीकी धुरापर बैठकर जो उसको चलाता है, उसे धौरेय या धुय कहते हैँ । 
च्माप भी मोक्ञमागं पर ले जनिवाले रथकी धुरा पर असीन्‌ दह, अतएव जिनधोरेय श्रौर जिनधुये 
ये दोनों ही नाम श्रापङ़ सार्थक हैँ (३८-२६) । जिनोमे श्राप उत्तर श्र्थात्‌ उष ह, ्रतएव च्राप 
जिनोत्तर कहलाते है (४०) । 

अर्थ-हे त्रिलोकनाथ, चाप जिनवयं है, जिनवर दै, जिनसिंह दै, जिनोद्ह है, जिनषैभ 

जिनद्रष हैँ, जिनर्त है, जिनोरस दँ, जिनेश है, जिनश्षददूल दै, जिनाप्रथ है, जिनपुंगव दै, जिनहंस 


॥। 
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&० जिनसदहस्रनाम 


जिनप्रवेकश्च जिनम्रःमशीर्भिनसत्तमः । जिनप्रवषं : परमजिनो जिनपुरोगमः ॥१२॥ 
जिनश्रष्टठो जिनज्येष्टो जिनमुख्यो जिनाभ्िमः । भरीजिनश्चोत्तमजिनो जिनदंदारकोऽरिजित्‌ ॥१४॥ 
निर्विंश्नो चिर्जाः शुद्धो निस्तमरको निरंजनः । घातिकर्मान्तकः कममरमावित्कमहानघः ॥ १९॥ 
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भास्करः । जिनानामुत्तसः मुकुटः । जिनानां नागः प्रधानः । जिनानामग्रणीः प्रधानः ॥१२॥ जिनानां प्रवेकः 
प्रानः । जिनानां म्रामणौः प्रधानः जिनग्रामणीः, श्रथवा जिनग्रामान्‌ सिद्धसमूहान्‌ नयतीति भिनम्रामणीः । 
जिनानां सत्तमः श्रेष्ठः प्रधानः । जिनेषु प्रवहं: मुख्यः जिनप्रवहंः । परय। उत्युष्टया मया लद्म्या श्रभ्युदय- 
निःश्रेयसलक्षणोपलक्ितया वत्तं दति परमः । परमश्चासौ जिनः परमजिनः । जिनानां पुरोगमः प्रधानः 
द्रग्रेसरः ॥ १६ ॥ 

जिनानां श्रेष्ठः प्रशस्यः । जिनानां ज्येष्ठः अतिशयेन वद्धः प्रशस्यो वा| जिनेषु मुख्यः प्रधानः; 
जिनानामग्रिमः प्रधानः । भरिया ऋभ्युदय-निःश्रेयसलक्णएया लद्म्या उपलक्वितो जिनः श्रीजिनः | उत्तम 
उत्कृष्टो जिनः । जिनानां वरंदारकः श्र ठ; । श्रि मोहं जितवान्‌ ॥ १४॥ निगंतो विन विष्नोऽन्तयायो यस्येति । 
विगतं विनष्टं रजो श्ान-दशंनावरणद्रयं यस्येति । शद्धः कर्ममलकलंकरदितः । निग॑तं तमो श्रश्षानं यस्येति । 
निगतं श्रंजनं यस्येति निरंजनः, दव्यकमं -भावकम॑-नोक्मरहितः । घातिकमंणां मोहनीय-क्ञानावरण-दशंना - 
वरणान्तरयाया-८ णामन्त- ) को विनाशकः; कर्मणां ममं जीवनस्थानं (८ वि- ) ध्यतीति कम॑ममावित्‌ । 
न॒हि वृतिद्रषिव्यधिरचिसदितनिषु क्विब॑तेषु (परा) दि कारकाणामेव्र दीघंः। कमं हन्तीति कमह, 
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हे, जिनोत्तंस दै, जिननाग है, जिनाग्रणी हें, जिनप्रक ह, जिनमामणी दै, जिनसत्तम हे, जिनप्रवं 
है, परमजिन दै ओर जिनपुरोगम हे ।॥ ११-१३ ॥ 

ध्याख्या--जिनोमे वय अर्थात्‌ मु्य हँ, अतएव अप जिनवयं हँ (४१) । वर नम्‌ श्रेष्ठका 
है । जिनोमे अप सवेश्र्ठ हे, अतः जिनवर हैँ (४२) । जिनमे सिके समान कर्मरूप गजोका मद्‌- 
भजन करनेके कारण श्राप जिनसिह दँ (४२) निनोको आप उपरकी च्रोर ले जति हैँ अतः जिनोदरह दै 
(धट) । ऋषम च्रौर वषये दोनों शब्द श्रेष्ठ अथेके वाचक दँ, अप जिनमे र्ठ है, अतः जिनषेम च्रौर जिन- 
दृषभ कहलाते ह ५५-४६) । जिनमें रत्नके समान शोभायमान है, अतः जिनरल दं (४७) । उरस्‌ नाम 
प्रधानका दै, जिनमें प्रधान दोनेसे जिनोरस दँ (४) । जिनोके इश होनेसे जिनेश हे (५६) । शादूल 
नाम प्रधानका है, जिनोमें आप प्रधान हैँ अतः जिनशादूंल नाम मी अपका सथेक हे (५०) । अभ्य 
नाम श्रागे रहनेवाले मुखियाका है । जिनोमें अग्रथ होनेसे अप जिनाग्रय कहलाते है (५१) । जिनोमे 
पुंगव ्र्थात्‌ प्रधान दै, अतः जिनपुंगव दै (४२) । जिनमें दंसके समान निमंल एवं धवल है अतः 
जिनहंस दे । हंसनाम सूयेका भी हे, जिनोमे सूयं $ सम।न भस्करायमान होनेसे भी जिनं स कद्‌- 
लाते दँ (४३) । जिनमे उत्तंस अर्थात्‌ मुष्टकं समान शोभायमान दोनेसे जिनोत्तस के जाते दें 
(५४) । जिनमें नाग ( हाथी ) के समान प्रधान होनेक्ते जिननाग नाम आपका हे (५५) । अगे 
चलनेवालेको श्ग्रणी कहते दै, जिनोमें ्रप्रणी दोनेसे जिना्रणी कहलाते हैँ (५६) । जिनमे प्रवेक 
रथात्‌ प्रधान दै, अतः जिनपरवेक दँ ( ५७ ) । भामणौ नाम प्रधानका हे । जिनोमे मामणी दोनेसे 
जिनप्रामणी कहे जते हँ । अथवा भव्योको जिनग्राम श्रत्‌ सिद्ध-समूहके पास ले जते हे, श्रतः 
जिन्रामणी हैँ (५८) । सत्तम श्चौर प्रवहं नाम श्रे श्रौ प्रधानका ह । जिनोमे शष्ठ होनेसे जिन- 
सत्तम तथा जिनप्रवहं कहे जति दँ (५६-६०) । पर अर्थात उल्कृष्ट मा (लच्मी) के धारक जिन होनेसे 
परमजिन कलते हँ (६१) । जिनमे पुरोगम अर्थात्‌ श्रग्रगामी द, अतः जिन पुरोगम हैँ (६२) । 

अर्थ- हे भगवन्‌, आप जिनरष्ठ है, जिनज्येषठ दै, जिनमख्य है, जिनाभिम हे, श्रीजिन है, 
उत्तमजिन दै, जिनदृम्दारक दै, अरिजित्‌ है, निर्वि दै विरज दै, छद है, निस्तमस्क दै, निरञ्जन 
है, घातिकर्मान्तक दै, कर्ममर्मावित्‌ ह, कर्महा दै, अनघ दै, वीतराग दै, अकृत्‌ दै, अद्वेष हैः 


जिनशतंक ६१ 
वीतरागोऽ्चुवद्वषो निर्महो निमेदोऽगदु: । वितृष्णो निमेमोऽसंगो निभयो वीतविस्मयः ॥ १६॥ 


~^ 


च्मविध्मानं श्रघं पापचतुष्टयं यस्येति ॥१५॥ वीतो विनष्टो रागो यस्येति वीतसगः, श्रजेर्वीं । श्रविद्माना 
चुद्‌ बुमुत्ता यस्येति । श्रविद्यमानो देषो यस्येति । निगंतो मोदो श्रन्नानं यस्मादिति । निगती मदोऽ्दंकायोऽ्ट- 
प्रकारो यस्मादिति । श्रविध्मानो गदो येगो यस्थेत्यगदः । इत्यनेन केवलिना येगं कवलाहार च ये कथर्या^त 
ते प्रव्यक्ता: । विगता विशेष्रेण विनष्टा तृष्णा विषयाभिकांक्ञा अभिलाषो यस्य स भवति विव्ृष्णः, विनष्टा 
घा तृष्णा माच्तमिलाषो यस्येति वितवृष्णः, वीनां पक्लिणां निस्तारणे तृष्णा यस्येति वित्रष्णः, तदुपलच्छणं 
्मन्येषामपि कम॑बद्धानां पशूनां संसार्णिां निस्तारकेच्छ इत्यर्थः । निगंतं ममेति मनो यस्येति निर्ममः; 
निश्चिता मा प्रमाणं यस्येति निम्ः-प्रत्यत्न-परोन्तप्रमाणनानित्य्थः । निर्मः सन्‌ पदाथांन्‌ माति मिनोति 
मिमीते वा निम॑मः । श्रातोऽनुपसगात्कः । ग्रपियमानः संगः परिग्रहो यस्येति च्रसंगः; (न) सम्यक्‌ 
गम्यते ध्यानं विना प्राप्यते असंगः, डो संज्ञायामपि । निगतं भयं यस्य भव्यानां वा यस्मादिति निमंयः | 
श्रथवा निश्चिता भा दीसि्यंत्र तत्‌ निभां केवलाणख्यं ज्योतिः, तद्याति गच्छति प्राप्नोतीति निमेयः, श्रातोऽ- 
नुपसगात्कः । वीतो विनष्टो विस्मयोऽ्दृभतस्सोऽटविधो मदो वा यस्येति । श्रथता वीतो विनष्टो वेगंख्डस्य 
स्मयो गां यस्मादिति । भगवान्‌ विषं क्मविषं च पिनाशयति यस्मादिति भावः ॥१६॥ 
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निर्मोह हें, निर्मद दहं अगददहें, विवृष्ण दै. निर्ममे, असंग, नियर, ओर वीतविस्मयदहें 
| १४-१६ ॥ 

व्याख्या- दे भगवन्‌ आप जिनो श्रेष्ठ या प्ररस्य है अतः जिनश्रे्र है ८ ६३ ) । जिनमें 
रति ज्ञानवृद्ध होनेसे जिनय्येषठ हँ ( ६४ ) । जिनोमें मखिया दोनेसे जिनम॒ख्य कहलाते हैः ( ६५ ) | 
जिनोमें अमरगामी हे, अतः जिनामिम कहे जते है ( ६६ ) श्री तर्थात्‌ स्रनन्त चतुश्यरूप लकच्मीसे 
संयुक्त होनेके कारण श्रीजिन दँ (६७ ) । उत्तम मरथात्‌ सर्वाक्ृषट जिन होनेसे उत्तमजिन हैँ (६८) । 
वृन्दारक नाम श्रेष्ठ श्रौर देव अथैका वाचक दै। सपर जिनमें श्रेऽभीदहैः ओर उनफेदेवमभी दहै 
अतः जिनवृन्दारक दै (६६ )। मोदरूप अरिके जीतनेसे अरिजित यह नाम आपका सार्थक है 
( ७० ) विघ्रोके करनेवाले यन्तरायकर्म$े निकल जनेसे खाप निर्विन्र कहे जति हँ (७१ ) । ज्ञाना- 
वरण ओ्रौर ददौनावरणण रूप रजके विनष्ट हो जानेसे अप विरज नामके धारक हैँ (७२) । कर्म-मल- 
कलंकसे रहित होनेके कारण शुद्ध हँ (७३ )। तम अथात्‌ अन्ञानरूप अन्धकार दूर हो जानेसे 
निस्तमस्क कहलाते हँ (७४ ) । द्रव्यकर्म, भावकम अर नोकर्मरूपं अंजनके निकल जनेसे निर 
जन है (५५ )। ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय ओर अन्तराय इन चार घातिया कर्मोका अन्त 
करनेके कारण घातिकर्मान्तक कहे जाते हँ ( ७६ ) कर्मोफ़े ममं अर्थात्‌ जीवन-स्थानके वेधन करनेसे 
कर्म-मर्मावित्‌ कलते हैँ (७७) । कर्मोका हनन अर्थात्‌ घात करनेसे क्मंहा नामके धारक हँ (७८) । 
अरघ श्र्थात्‌ पापसे रहित ह अतः अनघ हैँ (७६) । रागके वीत अर्थात्‌ विनष्ट हो जनेसे वीतराग 
देँ ( ८० ) । च्षधाकी वाधाके सर्वथा अभाव हदो जानेसे क्त्‌ कदे जते हैँ ( ८१ ) । द्वेपसे रहित हैँ 
अतः ्द्धेष कहलाते दै (८२) । मोदके निकल जानेसे आप निर्मोह है (३) । अणो मदोके दूर दो 
जानेसे राप निर्मद्‌ दै ( ८४ ) । सवं प्रकारके गद अर्थात्‌ रोगोँके अभाव हो जनेसे आप अगद है 
( ८५ ) । विषयाभिलाषरूप वृष्णाके अभाव दो जानेसे आप वितृष्ण दँ अथवा मोक्ताभिलाषारूप 
विरिष्टं प्रकारकी वृष्णाके पाये जानेसे आप विनृष्ण कहलाते हेः । अथवा “विः शब्द्‌ पक्तियोंका वाचक 
है, श्रतः उपलत्तणसे पञ्ु-पक्ियों तकके भी उद्धार करनेकी भावनारूप ठृष्णा आपके रही है, श्रतः 
श्राप वितृष्ण कहे जाते हँ ( ८६ )। ममता भावके निकल जनेसे च्राप निर्मम हैँ । अथवा प्रत्यत्त- 
परोक्षरूप प्रमाणको "माः कहते हैँ । निश्चित मा अर्थात्‌ प्रमाणके द्वारा आप संसारके समस्त पदा- 
को ज।नते हे, इस अपेक्ता भी आपका निर्मम यह्‌ नाम सार्थक है (८७) । संग अथैत वाह्य शौर 








६२ जिनसहस्नामं 


अस्वस्ो निःश्रमोऽजन्मा निःस्वेदो निजंरोऽमरः । श्ररत्यतीष्लो निश्चिन्तो निर्विषादसख्िष्िजित्‌ ॥ १७॥ 
इति जिनशतम्‌ ॥ १ ॥ 
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द्त्रि्यमानः स्वरो निद्रा यस्येति, श्रप्रमत्त इत्यथैः । शथवा श्रसून्‌ प्राणिनां प्राणान्‌ श्रपोऽ- 
वारिं जीवनं नयतीति परमकारुणिकत्वात्‌ श्रस्वप्रः; श्रन्यत्रापि चदप्रत्ययः । निगंतः श्रमः खेदो यस्येति; 
निश्चितः श्रमो बाध्याभ्यन्तरलक्तणं तपो यस्येति वा । न विद्यते जन्म गभंवासो यस्येति । शिशुेऽपि स्वेद- 
रहितः, निःस्यानां दखिण दं कामं वादितं श्रभीष्टं धनादिकं ददातीति । निगंता जग यस्मादिति | न 
प्रियते ्रमरः । श्ररतिर्चिरतया श्रतीतो रहितः 1 निर्गता चिन्ता यस्मादिति । निगतो ध्रिषादः पश्चात्तापो 
यस्मादिति । श्रथवा निर्विषं पापविषरहितं परमानन्दामृतं अ्रत्ति श्रास्वादयतीति । निष्टं कमंपरकृतीनां 
जयतति ॥ १७॥ इति जिनरतम्‌ ॥ ¶ ॥ 


च्नन्तर्ग सर्वं प्रकारकं परिह अमाव हा जनसे श्राप असंग कलत हँ (८) । सय॑ प्रकारके भयोंके 
दूर हो जनेसे आप निभैय हे । अथवा निरिचितरूपसे भा श्रयोत केवलज्ञानरूप ज्योतिके द्वारा सवे 
पदा्थेकि ज्ञायक दै, इसलिए भी आपका निर्भय नाम सार्थक हे (८६) । विस्मयके वीत ( नष्ट ) हदो 
जनेसे आप बीतविस्मय हँ । अथवा वीत अथात्‌ नष्ट दो गया है वि अर्थात्‌ गरुडका स्मय श्रथात्‌ 
गर्वं जिनके द्वारा इस प्रकारकी निरक्तिकी श्रपेत्ता भी आपका बीतविस्यय नाम साथेक हे । इसका 
श्रभिपराय यह है कि गरुडको सपेविषके दूर करनेका गवे था, पर हे भगवन्‌, आपको सपेविष ओर 
कर्ममिष इन दो प्रकारके विषोंका नाशक देखकर उसका गवे नष्ट हो गया (६०) । 

अथं - हे स्वामिन्‌, श्राप अस्वप्न है, निशश्रम है, अजन्मा है, निःस्वेद दै, निर्जर है, अमर 
है, अरत्यतीत दै, निश्चिन्त ह, निर्विषाद्‌ दै रौर त्रिष्टजित्‌ है ॥ १७॥ 

व्याख्या - स्वप्र अर्थात्‌ निद्राके अभाव दो ज नेसे श्राप स्वप्र है, अर्थात्‌ सदा ज।गसक 
है अप्रमत्त दै । अथवा असु अर्थात्‌ प्राणियोके प्राणोंके ्रप श्रथात्‌ अभयदानरे द्वारा पालक दोनेसे 
मी आप अस्वप्न कहलाते हँ ( ६१ ) । श्रमं अथात्‌ बाह्म च्ाभ्यन्तर तपोके परिश्रमसे रहित होनेके 
कारण निशश्रम दै (६२) । ग्भैवासरूप जन्मसे रदित है, अतः अजन्मा दै (६२) । सर्वं अ्रवस्थाश्रोमे 
स्मेद्‌ अर्थात पसेवसे रहित ह, अतः निःस्वेद हँ । त्रथवा निःस्व रथात्‌ दरि्रके ई श्र्थात्‌ लद्मीके 
दाता होनेसे भी निःस्तेद कदलते दै (६४१ । जया अथात्‌ बृद्धावस्थासे रहित दोनेके कारण निजैर है 
(६५) 1 मरणसे रदित होने कारण अमर्‌ हँ (६६) । अरति अर्थात्‌ अरुचिसे रहित दोनेके कारण 
्मरत्यतीत है ( ६७ ) ! सव प्रकारकी चिन्ताश्नोके निकल जानेके कारण निधिन्त है (६८) । विषाद्‌ 
अर्थात्‌ प्चात्तापके तरभाव होनेसे निर्विषाद्‌ दँ । शअ्रथवा पापरूप विषसे रहित परम आनन्दरूप 
अमृतके अद रथात्‌ श्रास्वादन करनेके कारण भी निविंषाद्‌ यह्‌ नाम साथेक है ( ६६ )। कर्माकी 
सट प्रकृतयो के जीतनेसे राप त्रिष्टिित्‌ कहलाते हैँ । वे त्रेसठ प्रकृतियां इस प्रकार दैः--ज्ञाना- 
वरणकी ५, ददौनावरणएकी ६, मोहनीयकी रप, श्न्तरायकी ५, इसप्रकार घातिया कर्मोकी ४७ । 
तथा श्रायुकर्मकी मनुष्यायुको छोडकर शेष तीन प्रकृतियां रर नामकर्मेकी १२ । नामकर्मकी १३ 
्रकृतियां इस प्रकार हः साधारण १, ्रातापर, एकेन्द्रियजाति श्रादि ४ ज।तियां ९, नरकगत्ति*, 
नरकगत्यालुपुवीं<, तिर्यगगत्तिर , ति्ैगगत्यानुपूवीं १ °, स्थावर १, सूदम १२ चनौर उद्योत ११ (१००) । 

इस प्रकार जिनशतक समा हुआ । 


स्घंक्चशतकः ६३ 


२ अथ सवेज्तशतम्‌- 


स्वंज्ञः सर्ववित्स्वदशी' सर्वावलोकनः । धननन्तविक्रमोऽनन्तवीर्योऽनन्तसुखाव्मकः ॥ १८॥ 
्मनन्तसौख्यो विश्वक्ञो विश्वदश्वाऽखिलाथ्क । न्यकषष्टविश्वतश्चश्ुविंश्वचक्षुरशेषवित्‌ ॥१३॥ 








सर त्रैलोक्य-कालत्रयवर द्रव्यपर्यायसद्ितं वस््वलोकं च जानातीति । सं वेत्तीति । सवं दृषटुमवलोक- 
यित॑ शीलमस्य स तथोक्तः । सघंस्मिन्‌ श्रवलोकनं क्षानचज्ञुयंस्य स तथोक्तः । श्रनन्तोऽप्यन्तो पिक्रमः 
पराक्रमो यथ्येति, केवलक्षानेन स-८ धं ) वस्तुवेदकशक्तिरित्यथंः । श्रथवा शरीरसामथ्य-( न ) मेर्वादि- 
कानपि समु-८ त्पा-) टनसमथं इत्यर्थः । श्रथवा श्रनन्ते श्नलोकाकाशो विक्रमो क्ञनेन गमनं यस्येति । 
च्रथवा श्नन्तः शेषनागः श्रीविष्णु श्राकाशस्थित सूयाचन््रमसादयो विशेषेण क्रमयोनश्रीभूता यस्येति । 
च्रथवा च्ननन्तो विशिष्टः क्रमश्चासिं श्रनुक्रमो वा यस्येति । श्रनन्तं वीय शक्तिरस्येति । श्रनन्तं सुखमात्मनो 
यस्य स॒ तथोक्तः, नचन्ताच्छषाद्रा बहु्रीदौ कः । श्रथवा श्रनन्तं सुखं निश्चयनयेन श्रात्मानं कायति 
कथयति यः सोऽनन्तसुखाव्मकः । "कै गै रे शब्दे, श्रातोऽनुपसर्गात्ः ॥१८॥ अनन्तं खौख्यं यस्येति । बिश्षं 
जगत्‌ जानातीति, नाम्युपधात्प्रीकृद गन्ता कः । विश्वं दृष्टवान ; दृशेः कनिप्‌ श्रतीते | त्रखिलान्‌ श्रन्‌ 
पश्यतीति । न्यक्तं सव पश्यतीति, न्यक्तं इन्दियहितं पश्यतीति वा ॒न्यक्षटक्‌ । विश्वतो विश्वस्मिन्‌ चकुः 
केवलदर्शनं यस्येति, विश्वस्मिन्‌ लोकालोके चकतुः केवलक्षानदशंनद्वयं यस्येति । श्रशेषं लोकालोकं 
वेत्तीति ॥ १६ ॥ 


„ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^ ^^ ^~ ~ ^-^ ----- ˆ ˆ ˆ ~“ ८८ 


अर्थ-हे भगवन्‌, आप सर्वज्ञ है, स्वित्‌ ह, सवैददीं है, सर्वावलोकन ह, अनन्तविक्रम है 
अनन्तवीर्यं है, अननन्तरुरत्मक है, अरनन्तसोखूय है, विरवज्ञ है, विरवदश्वा हँ, अखिलार्थटक्‌ है 
न्यक्‌ दै, विरवत द, विरुवचनतु दै भौर अरेषित्‌ दै ।॥। १८-१६॥ 1 
व्याख्या- हे भगवन्‌, आाप त्रिलोक-त्रिकालवत्ती सबेदरव्य-पयायात्मक वस्तुस्वरूपके जानने 
बाले है, अतः सर्वज्ञ है ( १ )। सवे लोक श्रौर अलोकके वेत्ता हँ , श्रतः स्वित्‌ हे (२) । सव 
चराचर जगत्‌ के देखनेवाले दै, रतः सर्वदं हँ (३) । सवे-पद्‌र्थ-जातके अवलोकन करने के 
कारण सर्वावलोकन कहलाते हैँ (४) । अनन्त परक्रमके धारक होनेसे अनन्त-विक्रम कहे जति हँ । 
अर्थात तीर्कर या अरिहंतदशमं अ्ाप अपने शरीर की समथ्येके द्वारा सुमेरु पवंतको भी उखाद़- 
कर फेकने की सामथ्यं रखते है रौर अपने ज्ञानक द्वारा सवे पदा्थोकि ज।नने-देखनेकी शक्ति से 
सम्पन्न है । अथवा अनन्त श्रलोकाकाशमे विक्रम अर्थात्‌ ज्ञानके दवारा गमन करने कौ समध्येके 
धरक हे । अथवा श्रनन्त नाम स्ेषनाग श्रौर आकर-स्थित सूय्न्द्रमादिक क। भी हे, सो श्राप- 
म अपने चिरोष प्रभाव के द्वासा उन्हं अपने करम अर्थात्‌ चरणमे नमूभूत किया हं । अथवा क्रम 
नाम चाखि्रिका भी है, आप यथाख्यातरूप अनन्त विरिष्ट चात्र के धारक हे, चतः अनन्तविक्रम 
इस नामके धारक है (५) । अनन्त बलके धारी होने से अनन्तवीर्यं कदलाते दँ (६) । मापका आत्मा 
अनन्त सुखस्वरूप है, श्रतः श्राप अनन्तसुखात्मक हँ । अथवा च्रापने निश्चयनयसे च्रात्माको 
अनन्त सुखकाली कहा है, श्रतः अपप श्रनन्तसुखात्मक कदल है ( ७)। अनन्त सौख्यसे युक्त 
होनेके कारण आपक। नाम॒ अनन्तसौख्य है (८) । आप समस्त विश्वको जानते हे, अतः विरवज्ञ 
है (६ ) अपने सारे विश्वको देख लिय। है, रतः श्राप विरवहश्वा हे ( १० )। खिल र्थोके 
देखनेके कारण ऋ्राप अ खिलारथंटक्‌ कहलाते है । (११) । न्यक्त नाम सर्वका है, आप सवं लोकालोकको 
देखते दै श्रतः न्यक्‌ ह । अ्रथवा अर्त नाम इन्द्रियका दै, अप इन्दरयोकी सदायताके विना ही 
स्के देनेवाले दै, अतः न्यत्तदक्‌ कदलाते हँ (१२) । अरप केवलज्ञान चरर केबलदशेनरूप चतु 
रोके द्वारा स्वं विश्वके देखनेवाले दै श्रतः विरवतश्वतु रौर विरुवचकतु इन दो नामो पुकारे 


६४ जिनसहस्जनाम 


श्रानन्द्‌ः परमानन्दः सदानन्दः सदोदयः । निष्यानन्दो महानन्द; परानन्दः परोदय, ॥२०॥ 
परमोजः परंतेजः परंधाम परं महः । परत्य म्ज्योतिः परंज्योतिः परंब्रह्म पररह: ॥२१॥ 
परत्यागात्मा प्रबुद्धात्मा महात्मासममद्ोदयः । परमष्मा परशान्ताद्मा धराष्मात्मनिकेतनः ॥२२॥ 


=-= वणल ~~~ 
1) 














-----*=------ ~ ~ ~~~ ~~~ 


श्रासमन्तात्‌ नन्दति । परम उच्छृष्ट त्रानन्दः सौख्यं यस्येति । सदा सवकालं श्रनन्द्‌ः सुखं यस्य । 
श्रथघा सन्‌ समीचीनः श्रानन्दो यस्येति । सदा सवकालं उदयोऽनस्तमनं यस्येति । वा सदा सर्वकालं उत्कृष्टः 
श्रयः शुभावहो विधिय॑स्य | नित्यः शाश्वतः श्रानन्दः सौख्यं यस्येति । मदन्‌ श्रानन्द्‌ः सौख्यं यस्येति । 
श्रथवा महेन तच्चर्णपूजया श्रानन्दो मव्यानां म्रस्मादिति । पर उच्कृष्ट श्रनन्दो यस्येति । श्रथवा परेषां 
सर्वप्राणणिनामानन्दे यस्मादिति । पर उत्कृष्ट उदयोऽम्युदयो यस्येति } श्रथवा परेषां भव्यानामृत्कृष्टः श्रयः 
विशिष्टं पुण्यं शुभायुर्नामगोत्रलक्षणं निदानादिरदितं ( तीथ- ) कस्नामशोत्रलनण(पलक्हितं पुण्यं यत्मा- 
दिति ॥२०॥ परमतिशयत्रत्‌ श्रोजः उत्ाहरूपः । परं उच्छष्टं तेजो मूरिमस्किरप्रकाशरूपः । परमुत्कृष्टं धाम 
तेजःस्वरूपः । परमुत्कृष्टं महः तेजस्वरूपः । प्रत्यक्‌ पाश्चात्यं ज्योतिः तेजःस्वरूपः । परमुत्कृष्टं ज्योतिश्वक्तुः- 
प्रायः परञ्योततिः, लोकालोकलोचनस्वात्‌ । परमुल्छषटं ब्रह्य पंचमश्चानश्वरूधः । परमुत्कृष्टं रहो गुक्चस्वरूपस्तत्व- 
स्वरूपो वा ॥२१॥ प्रव्यक्‌ पाश्चात्यः शरार्ता बुद्धियंस्य स तथोक्तः । 

सूयऽ्ौ पने चित्त धृती यल्नेऽुमत्यपि । बुद्धो काये मतश्वात्मा स्वमापरे परमात्मनि ॥ 

इत्यभिधानात्‌ । प्रबुद्धः प्रकर्षेण केवलक्ानसदितः श्रात्मा जीवो यस्यं स तथोक्तः । महान्‌ 
केवलज्ानेन लोकालोकनव्यापक श्रास्मा यस्य } श्रात्मनो महानुदधरो यस्य, कदाचिदपि श्रश्नानरहित इत्यथः; । 
श्रथवा श्रात्मनो महस्य पूजाया उदयस्तीथकरनामोदयो यस्य । परम उक्छृष्टः केवलश्नानी श्रात्मा जीवो यस्य । 
प्रशान्तो धातिकर्म॑च्तयवान्‌ श्रात्मा यस्य स | पर उत्कृष्टः केवलक्ानोपेतत्वात्‌ श्रात्मा यस्येति । अथवा 
परे पकेन्दियादिपंचेन्दियपर्यन्ताः प्राणिनः श्रात्मानः निश्चयनयेन निजसमाना यस्य, ्रात्मैतवर शरीरमेव 
निकेतनं ग्रहं यस्येति श्रात्मनिकेतनः व्यवहारेणेव्यथंः । निश्चयनयेन व॒ श्रात्मा जीवो निकेतनं गहं यस्य ॥२२॥ 


जाते हँ ( १३-१४ )। तथा अशेष अर्थात्‌ समस्त लोक अर ्रलोकके वेत्ता होनेसे अरोषवित्‌ कहे 
जाते हैँ ( १५) । 
श्र्थ- हे स्वामिन्‌, आप ्रानन्द है, परमानन्द है, सदानन्द है, सदोदय है, नित्यानन्द 
ह महानन्द दै, परानन्द ह, परोदय दै, परमोज है, परंतेज है, परधाम है, परम्‌ है, प्रत्यग्ग्योति 
ह, पर्ज्योति है, परंतरह्य है, पररह है, प्रत्यगात्म है, प्रवुद्रात्मा हे, महात्मा है, ्ात्ममहोदय है 
परमात्मा है. प्रशान्तात्मा हैँ, परात्मा है, च्रौर न्रत्मनिकेतन है ।। २०-२२ ॥ 
व्याख्या - हे अनन्त युखके स्वामी जिनेन्द्रदेव, सवेद। सवाङ्गमे आप समद्धिशाली हं 
रतः ्रानन्वरूप हैँ ( १६ ) । परम श्र्थात्‌ त्ष आनन्द्के धारक है, अतः परमानन्द हैँ (१७) । 
सदा-सर्वकाल सुखरूप होनेसे सदानन्द है, श्रथवा सत्‌ चर्थात्‌ समीचीन च विनाशी अानन्दरूप है 
श्रतः सदानन्द कहलाते हैँ ( १८ ) । सद! उदयरूप है, अर्थात्‌ किसी भी समय च्रापकी ज्ञानज्योति 
श्रस्तंगत नहीं होती है, अतः सदोदय हैँ । अथवा सदाकाल उच्छृष्ट अय अर्थात्‌ जगदू्‌-हितकारी 
शुभावह्‌ विधिके कत्ता होनेसे भी सदोदय कहलाते हैँ ( १६ ) । नित्य चअ नन्दरूप होनेसे नित्यानन्द्‌ 
करे जति हैँ (२० )। महान्‌ च्रानन्दके ध।रक है, श्रतः महानन्द हँ । श्रथवा भव्य जीव आपकी 
मह श्र्थात्‌ पूज! करनेसे श्रानन्दको प्राप्न होते हँ, इसलिए भी श्राप महानन्द कहलाते है ८ २१ ) । 
पर श्र्थात्‌ उलट अनन्दके धारक है, चतः परमानन्द दै । अथवा पर अर्थात्‌ अन्य सवै प्रारि्योको 
अ्मानन्दके उत्पन्न करनेवले दहै, इसलिए भी परम(नन्दं कलते हैँ ( २२ )। पर उत्कृष्ट अभ्युदेय- 
दाली होनेसे परोदय कदलाते हैँ । च्रथवा पर प्राणियोके उत्‌-उत्कृष्ट श्रय श्र्थात्‌ तीथकरादि विशिष्ट 
पुण्य उत्पादक होनेसे भी परोदय के जति हैँ ( २३ )। परम श्रतिशयक्षाली श्रोज अथात्‌ उत्साहक 


सवंशशतकः ६५ 


परमेष्ठी मिषठात्मा श्रष्ठात्मा स्वात्मनिष्टितः । ब्रह्मनिष्टो महानिष्टो निरूढात्मा दडत्मक्‌ ॥ २३॥ 
_ पकविध्ो महावियो महाब्रहमपदेश्वरः । पं चनरह्ममयः सावः सवेविच्यं शवरः स्वभूः ॥२५॥ _ 
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परमे उत्कृष्टे इन्द्र-घरणेन्दर नरेन्द्र -गणीन्दरादिष॑दिते पदे तिऽतीति । श्रतिशयेन महान्‌ च्रात्मा यस्येति । 
श्रथधा महौ श्रश्मभूमो तिष्ठति इति मदिष्ठः, मदिष्ठ त्रासा यस्येति । श्रतिशयेन प्रशस्यः श्रेष्ठः । श्रथवा 


श्रतिशयेन बद्धः लोकालोकव्यापी शरेष्ठः, श्रेष्टः च्राला यस्येति । केवलश्ञानपिच्तया स्रव्यापी जीवस्वरूप 
इत्यथः । श्रात्मनि निजशुद्धबुदध कस्वसूपेऽतिशयेन स्थितः । ब्रह्मणि केवलश्चाने न्यतिशयेन तिष्टतीति । महती 


निष्ठा स्थितिः क्रिया यथाख्यात चारित्रं यस्येति, पर्मोदासीनतां प्रास्त इत्यर्थः । नि-श्रतिशयेन रूटल्िभुवनदट 
श्रातमा य्येति, दढात्मा निश्वलस्वरूपा श्रनन्त बज्ञोपेता सत्तामात्रा्रलोकिनी दक्‌ दशनं यस्येति ॥२३॥ 
एका श्रद्धितीया केवलक्ञानलक्तणोपलपतिता मतिध्रुत।वधिपमनःपयंयरहिता षिद्या यस्येति । महती 
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धारक है, अतः परमोज हैँ ( २४ ) । परम तेजके धारक होनेसे परंतेज कदलाते है (२५ )। धाम 
ओर मह शब्द भी तेज च्र्थके वाचक हैं । हे भगवन्‌ , च्राप परम धाम ओर परम महके धारक होनेसे 
परंधाम श्मौर परमद कहे जते ह ( २६-२७ ) । प्रत्यक्‌ अर्थात्‌ पश्चाव्य ज्योत्तिके धारक हँ अतः 
प्रत्यग्ज्योति ह; स्र्थात्‌ अपके पीले कोटि रविकी प्रभाको लज्ित करनेवाला भामण्डल रहता हे 
( २८ ) । परम ध्योततिके धारक होनेसे परंष्योति कहलाते हैँ (२६) । परमन्रहम अर्थात्‌ केवलज्ञानके 
धारक है, अतः परत्रह्म हैँ ( ३०) । रह नाम रुप्र ओर तव्वका है, आपका स्वरूप अत्यन्त गुप 
र्यात्‌ सूच्म ओर अतीन्द्रिय है अतः अप पररह कदलाते हँ ( ३१) । प्रत्यक्‌ शमद श्रष्ठक। ओर 
च्रात्मा शाब्द वुद्धिक। भी वाचक है । च्रपि सवै श्रेष्ठ बुद्धिके धारक है, अतः प्रत्यगात्मा है (३२) । 
च्रापका आत्मा सर्वकाल प्रवुद्र अर्थात्‌ जाग्रत रहता है, चरतः अप प्रबुद्धात्मा हँ ( ३३ ) । अपक 
द्मात्मा महान्‌ है अर्थात्‌ ज्ञानकी अपेक्ता लोकालोकमें व्य।पक्‌ है, अतः अरप महात्मा हैं ( ३४ ) | 
त्रप श्रात्मके महान्‌ उदयदाली तीर्भकर पदको प्रप्र है, ग्रतः ्रात्ममहोदय रँ ( २५.) । श्रापका 
मात्मा परम केवल ज्ञानका धारक है, अतः अप परमात्मा है ( ३६ )। अपने घातिय। कर्मोकिा 
त्य कर उन्हे सदाके लिए प्रशान्त कर दिया है, श्रतः अप प्ररान्तात्मा है ( ३७ ) । पर श्र्थात 
उलकृष् नात्मा होनेसे परात्मा कहलाते है । अथवा एकेन्द्रियादि सर्वं पर प्राणियोके आत्माच्रोको 
भी निश्चयनयसे अपने त्रपने समान्‌ बताया हैँ, अतः श्राप परात्मा कदे जाते हैँ । ( ३८ )। 
श्रापके च्रात्माका निकेतन च्रथात्‌ रहनेका श्रावासं (घर) पका अत्मा ही है, वदिजैनोकि समान 
शरीर नदी, अतः रप त्रात्मनिकेतन कलते है ( ३६ ) । 

अ्थै- हे परमेरवर, आप परमेष्री है, मदिष्ठत्मा दै, श्रग्ठात्मा है, स्वात्मनिष्ठित है, नद्य- 
निष्ठ है, महानिष्ठ है, निरूढ समा है, ओर दढ त्मटक्‌ है ॥२३॥ 

व्य(ख्या- हे परमेष्ठिन, अप परम अर्थात्‌ इन्द्र, नगेन्द्र, धरणेन्द्र, गणधरादिसे वं 
श्माैन्त्य पदमे तिष्ठते हैँ, अतएव परमेष्ठी कदलति है (४०) । अतिशय महान. आ्रात्मस्वरूपकरे 
धारक है, अतः महिष्टत्मा ह । अथवा इषत्पराग्भार नामक आठवी मोक्तमही पर आपका आत्मा 
विराजमान है, इसलिए भी श्राप महिष्ठात्म) हैँ (४९) । श्रेष्ठ शाब्द अति प्रशस्त चयोर वृद्ध या ज्य(पिक 
स्थका वाचक है । ्ापका त्मा अरति प्रशस्त है ओर केवलज्ञानकी चपेन्ा सर्वव्यापक है, अतः 
शेषठात्मा हँ (४२) । राप स्व अर्थात्‌ निज डुद्र-बुद्रस्वरूप आत्मस्वभावमें अतिशय करके अवस्थित 
है, उससे कदाचित्‌ भी विचलित नहीं होते, अतः स्वात्मनिष्ठित कदे जते हँ (४३) । ब्रह्य त्र्थात्‌ 
श्ननन्तज्ञानी अत्ममें विराजमन होनेसे ब्रह्मनिष्ठ कहलाते हैँ (४४) । महननिष्ठावान्‌ ह अर्थात्‌ 
परम उदासीनताखूप यथाख्यात-चारित्रके धारक दँ, श्रतः महानिष्ठ कदे जति ह, (५) । निरूढ 
शर्थात्‌ त्रिभुवने अपका ्रात्मा प्रसिद्ध ह, चरतः निरूढ(स्म। हैँ ( ४६) । दृदृात्मा अर्थात्‌ निश्वल 
स्वरूपवाले अनन्त ददीनके धारक ह, अतः दृद्ातमहक्‌ दै ( ४७) । | 

अथं -हे, परमेरवर च्रप॒एकविद दै, माविश हैँ, मदान्रह्मपदेरवर है, प॑चत्रह्ममय है, 

६ 
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अनन्तधीरनन्ताव्माऽनन्तदाक्तिरनन्तष्टक्‌ । अनन्तानन्तधीशक्तिरनन्तचिदनन्तसुत्‌ ॥ २५॥ 


__ ----.-------~-----~----~----------------------~----- ~~~ ~~~ ~~~ 





------~-------~* 


केवलक्ञानलक्णा विद्या यस्येति । ब्रह्मणः केवलक्ञानस्य पदं स्थानं ब्रह्मपदं; महच तत्‌ ब्रह्मपदं च 
महान्रह्पदं मोक्तः, तस्य ईश्वरः स्वामी । श्रथवा मदात्रह्मणो गणधरदेवादय; पदयोश्वसणयोलंग्राः 
महान्रह्मपदाः, तेप्रामीश्वरः । श्रथवा महात्रह्मपदं समवसरणं तस्येश्वरः । पंचभिः ब्रह्मभिमंतिश्रुतावधिमन,- 
पर्ययकेवलक्ानै्िर्वृत्तः निष्पन्नः पंचब्रह्ममयः, श्षानचतष्टयस्य केवलक्ानान्तगंभितस्वात्‌ । श्रथवा प॑चभि- 
्रह्मभिः श्र्हसतिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभिनिन्रंततः निष्पन्नः प॑चपरमेष्ठिनां रुणेर्पेतत्वात्‌ । सर्षैभ्यः हितः 
सार्वः, सर्वा चासौ विन्या च सर्वविद्या सकलविमलकेवलक्षानम्‌ ; तस्या दंश्वरः । शोभना सखमवशस्णलच्तणा 
मोच्तलक्षणा ईषत्‌ ८ प्राग्‌- ) भारनाम्नी भू; स्थानं यस्येति स्वभूः ॥२४॥ श्ननन्ता धीः केवलक्ञानलच्छणा 
धीः बुद्धिर्यस्येति, श्रथवा श्ननन्तस्य शेषनागस्य धीश्चिन्तनं यक्मिन्‌ ; अथवा श्ननन्ते मोक्ते धीयस्य, श्रथवा 
प्ननन्तेषु धीर्यस्य स तथोक्तः । श्रनन्तेन केवरलक्ञनेनोपलकितं श्रता यस्येति वा । श्रनन्तो विनाशरदित 
श्रात्मा यस्येति । श्रथवा श्रनन्तानन्ता श्रात्मानो जीवा यस्य मते सोऽनन्त(त्मा । श्रनन्ता शक्तियंस्येति । 
श्रनन्ता दक्‌ केवलदशंनं यस्येति । श्रनन्तानन्ता धीः शक्तिणक्रिमः प्रज्ञासामथ्यमष्टधा यस्येति । श्रनन्ता 
चित्‌ केवलशानं यस्येति । श्रनन्ता मुत्‌ हषंः सुखं यस्येति ॥२५॥ 
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सवै है, सर्ववियेरवर दहै, स्वभू दै, अनन्तधी है, अनन्तात्मा है, अनन्तशक्ति टै, अनन्तदक्‌ दै, 
अननन्तानन्तथीरक्ति है, अनन्तचित्‌ हैँ मौर ्ननम्तमुत्‌ दे ।॥२४-२५॥ ` 
व्याख्या -एक अर्थात्‌ अद्धितीय केवलज्ञानरूप विद्याके धारक दोनेसे एकविद्य ह ( ४८) । 
केवलज्ञानलक्तण महाविदयके धारी हैँ रतः महाविद्य कदलाते हैँ ( ४६ ) । महात्रह्मरूप मोक्तपदके 
स्वामी होनेसे महान्रहपदेरवर कहलाते है । अथवा हरि, हर, ब्रह्मादि लोकप्रसिद्ध महादेवता भी 
आपके पद्‌-पदूमोकी सेवा करते है, ओर आप महात्रह्मपद्‌ अर्थात्‌ गणधरादिकोंसे युक्त समवसरणके 
देवर है, इसलिए भी महान्रह्मपदेरवर कहलाते है (५०)। आप पांचा ज्ञानोंसे निष्पन्न दै, अथवा पाचों 
परमेष्ठियोके गुणोंसे सम्पन्न ह, अतएव पंचत्रह्ममय है (५१) । सर्व प्रणियोके हितैषी रै, अतः सावे 
कहलाते ह (४२)। आप लोक-प्रसिद्ध स्वसमय-परसमय सम्बन्धी › स विदयाश्मोके दरवर है, तथा पर- 
माये-स्वरूप निमल केवलज्ञानरूप विद्याके स्वामी दै, अतः सवैवि्येरवर हैँ (५३)। श्रहन्त-अवस्थामें 
समवदरणएस्वरूप मौर सिद्ध-दकशामे सिद्धरिलारूप सुन्दर भूमिपर विराजमान दोनेके कारण सुभू कह- 
लाते हे (५४)। श्रनन्तपरिमाणएवाली केवलज्ञानलक्षण वुद्धिके धारक दै, अतः अनन्तधी है । अथवा 
अननन्तकाल तक एक स्वरूप रहनेवाले तथ। अनन्त सुखसे संयुक्त मोक्मे ही निरन्तर बुद्धिके लगे 
रहनेसे भी अनन्तधी कहलाते है । अ्रथवा अनन्त नाम शेषनागका भी है, उसकी बुद्धि निरन्तर 
आपके गुण-चिन्तनमें ही लगी रहती है, इस लिए मी आप श्ननन्तधी के जाते हें । अथवा दी्ञाके 
समय अनन्त सिद्धोमें अ्ापकी बुद्धि लगी रदी, अतः आपका अनन्तधी नाम सथेक है (५५) । 
्ननन्त केवलज्ञानसे युक्त श्रापका श्रात्मा है, तः च्रप श्रनन्तात्मा दै । श्रथवा जिसका कभी 
श्नन्त न हो, उसे अनन्त कहते है, च्रापकी शुद्ध दशको प्राप्त आत्माकरा कभी विनाश नदीं होगा, 
रतः आप ्ननन्तात्मा कहलाते हँ । अथवा श्रापके मतमें अनन्त श्रात्माएे तलाई गहे दैः (५६) । 
श्रापकी शक्ति त्रनन्त है, अतः च्राप श्रनन्तशषक्ति कहलाते है (५७) पका केवल द्दौन भी अनन्त है, 
अतः च्राप अ्रनन्तदक्‌ हैँ (४८) । अपके ज्ञानकी शक्ति श्रनन्तानन्त है, अतः अप ्रनन्तानन्तधीरक्ति 
कहलाते हँ (४६) । शआरापका चित्‌ श्रथात्‌ केवलज्ञान श्चनन्त है, श्रतः श्प अनन्तचित्‌ है (६०) । 
श्रापका मुत्‌ ्र्थात्‌ आआनन्द्-सुख भी श्चनन्त है, रतः आप श्रनन्तमुत्‌ भी कदे जति हे (६१) । 


१ विशेषके लिए इसी नामकी श्ुतसागरी टीका देखिये । 
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सवक्षशात॑क ६ 


सद्‌ प्रकाशः सर्वाधसाक्षात्कारी समग्रधीः । कंसारी जगच्चश्चुरलकष्यात्माऽचलस्थिसिः ॥२६॥ 
निराबाधोऽप्रतकयासमा धमंचक्री विर्दावरः । भूतात्मा सहजज्योतिर्विश्वज्योतिरतीन्द्रियः ॥२७॥ 











~ 





~~~ 


सदा सवकालं प्रकाशः केवलशानं यस्येति, एकसमयेऽपि शानं न चुख्यति भगवत इत्यथः । 
सर्वान्‌ श्रथान्‌ द्रव्याणि पर्यायांश्च सा्तृत्कयेति पत्यत जानाति पश्यति चेययवंशीलः । समग्रा परिपू 
धीवु द्धिः केवलक्चानं यस्येति । कर्मं पुण्य-पापानां साक्ती शायकः, शअन्धकारेऽपि प्रविश्य पुण्यं पापं वा 
य; कश्चित्कयेति तत्सवं भगवान्‌ जानातीत्यर्थः | जगताः त्रिमुवनस्थितप्राणिवर्गांणां च्ल चनसमानः । 
श्रलक्तयः श्रविज्ञेयः श्रात्मा स्वरूपं यस्येति, दस्थानां मुनीनामपि श्रदर्य इत्यथः । श्रचलो निश्चला 
स्थितिः स्थानं समाचारः यस्येति, श्रत्मनि एकलोलीमावो दटचारित्र इत्यर्थः ॥२६ ॥ निर्गता श्राबाधा 
कष्टं यस्येति । श्रप्रतक्यं; श्तिज्ञेयः श्रभिचायंः अवक्तव्य श्रात्मा स्वमावः स्वरूपं यस्येति । धर्मंणोपलकलितं 
चक्रं धम॑चक्रं विद्यते यस्य स तथोक्तः । पिदा विद्रननानां मध्ये वरः श्रेष्ठः । भूतः सत्यार्थ श्रात्मा यस्येति 
भूतास्माः कोऽसौ श्रात्मशन्दस्य सत्या-( वाच्या- थं इति (चे) दुच्यते-श्रत सातत्य-( गमने ) इति तावत्‌ 
धातुत॑-( ते ) श्मतति सततं गच्छति लोकालोकस्वरूपं जानातीति ्रात्मा, स्र॑धातुम्यो मन्‌ , सवे गत्यर्था 
शना्थां इत्यभिधानात्‌ । तथा चोक्त 


सत्तायां मंगले वृद्धौ निवाते व्यापिसंपदोः । श्रमिप्राये च शक्तौ च प्रादुभवि गतौ च भुः ॥ 
इति वचनात्‌ । भूतो लोकालोकस्य श्ञानेन व्यापक श्रत्मा यस्येति भूत(स्मा, न तु एथिव्यम्तेजोवायु- 
लच्तण चतुभूतमयश्चार्वाककथित श्रात्मा वर्तते । सहजं स्वाभाविकं ज्योति; केव्रलज्ञानं यस्येति । विश्वस्मिन्‌ लोके 
श्रलोके च ज्योतिः केवलक्षान-केवलदशंनलक्तणं ज्योतिलो चनं यस्येति । श्रथवा विश्वस्य लोकस्य ज्योतिश्वस- 
विश्वज्योतिः लोकलोचनमित्यर्थः । श्रतिक्रान्तानि इन्द्रियाणि येनेति इन््ियश्ञानरदित इत्यर्थः ॥ २७ ॥ 


अथं- दे प्रकारायुञ्ज, आप सदाप्रकारा है, सवांथ॑सान्तात्कारी दै, समथधी है, कर्म॑लक्ती 
दै, जगचन्तु है, अलदयात्मा है, अचलस्थिति दै, निरावाध है, चम्रतक्यात्मा दै, धर्मचक्री दै, विदा 
वर है, भूतात्मा है, सहजज्योति दै, विरव्योति दै, रौर च्रतीन्धरिय है २६२५ 
व्याख्या- दे अखण्ड प्रकारके पुंज, आप सवेदा प्रकाशरूप देँ पकी ज्ञानञ्योति कभी 
बुमती नहीं हे, अतः अापका नाम सदाप्रकाश है (६२) । श्राप सवे अकि अर्थात्‌ द्रव्योके समस्त 
गुण-पयायोके प्रव्यक्त करनेवाले ज्ञाता है, अतः सर्वाथंसन्तात्कारी के जाते हँ (६२ )। समम्र 
अथात्‌ समस्त ज्ञेयप्रमाण `चुद्धिके धारक हदोनेसे समप्रधी है (६४) । पुण्य-पापरूप कमेकि 
सक्ती अथात्‌ ज्ञाता है, अतएव आप कर्मसात्ती के जाते दै । यदि कोड मडुष्य घोर अन्ध- 
कारमें प्रवेदा करके भी को भला-लुरा कार्यं करे, तो भी श्राप उसके ज्ञाता हैँ (६५ )। 
तीनों जगत्‌में स्थित जीवोंके लिए तराप नेत्रके समान मागे-दशोक दै, श्रतः अप जगचक्तु कहलाते 
हैः ( ६६ ) । मनः पर्ययज्ञानके धारी छद्मस्थ वीतरागी साधुजनोके लिए भी श्रापकी आत्मा 
अलच्य दै, श्र्थात्‌ ज्ञाने अगोचर है, अतएव यो गीजन श्रापको श्रलच्यात्मा कहते हैँ ( ६५ ) । 
्रापकी च्रपने अ।पमें स्थिति ज्रचल है, अप उलसे कदाचित्‌ भी चल-विचल नदीं होते, अ तएव 
श्राप अ्रचलस्थिति कहलाते दै ( ६८ )। आप सर्वभ्रकारके कष्टोंी बाधाश्योंसे रहित है, चरतः 
निएबाध ह ( ६६ ) आपके श्रात्माका स्वरूप हम छदूमस्थ जनोंके प्रतक्ये अर्थात्‌ विचार या 
चिन्तबनसे परे है, अतएव श्राप अग्रतकर्यात्मा हैँ ( ७० ) । जव आप भव्य _जीवोके सम्बोधनफे 
लिए भूतल पर विहार करते हैँ, तव श्र पके श्रागे-अगे धमंका स्तात्‌ प्रवत्तंक एक स्र श्र 
(श्रि) से रुचिर, अत्यन्त दैदीप्यमान धर्मचक्र च्राकारमें निराधार चलता है, जिसके देखने मात्रसे 
ही जगञ्ननोके सन्तापशान्त हो जते हँ श्रौर समस्त जीव श्रापसमे वेर-भाव भूलकर च्रानन्वका 
श्ननुमव करते है । इसभकार धमचक्रके धारण करनेसे अप ॒धर्मचक्री के जति हैँ (५७१) । बिद्ध- 
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६८ जिनसदहस्रनामं 


केवली केवलालोको लोकालोकविलोकनः । धिविक्ः केवलोऽव्यक्तः इारण्योऽचिन्त्यवेभवः ॥२८॥ 
विश्वश्ुद्िश्वरूपाप्मा विश्वाप्मा विश्वतोमुखः । विश्वञ्ग्रापी स्वयंज्योतिरचिन्स्यात्मामितपभः ॥२६॥ 


केवलं केवलक्नानं दिते यस्येति । केवलोऽसदायो मतिन्ञानादिनिपेन् श्रालोकः केवलक्षानोचोतो यस्येति । 
लोकालोकयो्विलोकनं त्र वलोकनं यस्येति । विविच्यते स्म विविक्तः सर्वविपयेभ्यः प्रथग्मूतः; विचि प्रथग्‌मावि । 
केवलोऽसहायः; वा के बलो श्रात्मनि बलं यस्येति । श्रव्यक्तः इन्दियाणां मनसः श्रगम्यः श्रगोचरः, केवल- 
ज्ञानेन गम्य इत्यथः | शरणे साधु; शरण्यः, श्र्तिमिथनसमरथं इत्यर्थः । श्रचिन्त्यं मनसः च्रगम्यं विमं विभुत्वं 
यस्येति ॥२८॥ विश्वं षिभत्ति धरति पुष्णाति वा, विशंति प्रविशंति पर्यन्त प्रारिने।ऽस्मिन्निति विर्षं त्रैलोक्यं 
तद्ुपस्तदाकार श्रात्मा लोकपूर्णावसरे जीषो यस्यति । च्रथवा विशन्ति जीवादय; पदाथा यस्मिन्निति विरवं 
केवलशनं विश्वरूपः कवलश्ञानस्वरूपः श्रात्मा यस्येति । श्रशि लटि खरि षिशिभ्यः कः । यथा चक्ञुषि स्थितं 
कजलं चन्लुरिति; प्रस्थप्रमितं धान्यं प्रस्थ इत्युपचर्यते, तथा भिश्वस्थितः प्राणिगणो विश्वशब्देनोय्यते बिश्वं 
श्रात्मा निजसदशो यस्येति । विश्वं लोकालोकं केवलक्ञानेन व्यामोतीवयेव॑शीललः । श्रथवा लोकपूरणग्रस्ताषे 
विश्वं जगत्‌ त्रात्मप्रदेशे ः्याप्रोतीव्येवंशीलः । स्वयं श्रात्मा ज्योतिश्चनुर्यस्येति, प्रकाशकत्वात्‌ स्वयं सूं इत्यर्थः| 
श्रचिन्त्यः श्रवाङूमानसगोचर श्रात्मा स्वरूपं यस्येति श्रचिन्त्यरवरूपः । श्रभिता प्रभा केवलक्ञानस्वरूपं तेजो 
यस्येति । श्र थवा श्रमिता प्रभा कोरिभास्कर-कोटिचन्दसमानशरीरतेजो यस्येति ॥२६॥ 


जनोमे अप सरवश्ठ है, अतः विदावर दँ (७१) । भूत अर्थात्‌ सत्यथ स्वरूप को अपके आत्मा 
ने प्राप्न कर लिया हे, अतः श्राप भूतात्मा हँ ( ७३ )। सहज अर्थात्‌ स्वाभाविक केवलज्ञानरूप 
ञ्योतिके धारक होनेसे श्राप सहजग्योति कहलाते हे ( ७४) । अपने अनन्त ज्ञान-ददौनसे समस्त 
विरवके ज्ञाता-दृष्टा ह ओर सवेलोकके लोचनस्वसरुप दँ, अतः योगीजन आपको विर्वज्योति कहते 
द ( ५५ ) । इन्द्रिय-ज्ञानसे अतीत दै, अतः अतीन्द्रिय हैँ (७६)! 

भथ - हे प्रकारपुञ्ध, श्राप केवली है, केवलालोक है, लोकालोकविलोकन दै, विविक्त दै, 
केवल दै, अव्यक्त हैः शरण्य दै, अचिन्त्यवैभव है, विर वशत्‌ दे, विर्वरूपात्मा है, विस्वात्मा है, 
विश्वतोमुख दै, विरवव्यापी है, स्वयंज्योति दै, अचित्यात्मा दै, श्रौर अमितप्रभ हैँ ।२८-२६॥ 

व्यारूया-केबल अथात्‌ केबलज्ञानके धारक होनेसे मुनिजन अपक केवली कदते दै (५७) । 
केवल नाम पर-सहाय-रदित एकमात्र अकेलेका है, आरापका ्रालोक श्र्थात्‌ ज्ञानरूप उयोत इन्दरिय- 
रहित हे; अतः राप केवलालोक कहलाते हँ (७८) । लोक रौर अलके अवलोकन करनेसे श्राप 
लोकालोकविलोकन कहलाते दँ (७६) । सर्वै विषयोंसे राप प्रथग्भूत दै, श्रतएव साधुजन ्रापको 
विविक्त कहते हँ (८०)। राप सदा काल पर-सदाय-रदित एकाकी है, अतः केवल है । अथवा के अर्थात 
्ापकेश्मात्मामे अनन्त बल हैः अतएव श्राप केवल कहलाते है (८१)। राप इन्धिय ओौर मनके श्रगम्य 
द, अतः चव्यक्त कदलाते है (८२)। शरणएागतको शरण देकर उनके दुख दूर करते हँ अतः शरण्य के 
जाते दे (८२) । भापका वैभव अचिन्त्य है अथोत्‌ मनके अगम्य है, इसलिए ज्ञानीजन च्रापको अ चिन्त्य- 
वभव कहते ह (८४) । हे विरवके दैरवर, श्राप धर्मोपदेशक दवारा सारे बिरबका भरण-पोषण कते है, 
अतएव राप विरवत्‌ दै (८५) । लोकेपूरणसमुदूघातके समय आपके आत्मके प्रदेश सारे बिरवमे 
फैल जाते द, इसलिए श्राप विश्वरूपात्मा कहलाते द । अथवा जाननेकी अपेता जीवादि पदारथ 
जिसमें प्रवेश करते दै, एेसा केवलज्ञान भी विर्व शब्दसे कदा जाता है, उसरूप श्रापका आत्मा 
दै इसलिए भी आप विदवरूपात्मा दँ ( ८६ ) । जिस प्रकार चुम लगा इरा काजल चत्त शब्दसे 
ओर प्रस्थ-प्रमित धान्य प्रस्थ शब्दसे कदा जाता है, उसी प्रकार विश्वमे स्थित प्राणिगण भी बिश्व 
शब्दसे कदे जाते हँ । एेसे विरेको श्राप श्रपने समान मानते दहै, रतः अापको लोग विश्वात्मा 
कते हे । अथवा बिरव नाम केबलज्ञानका है । केवलज्ञान दी आपकी आत्माका स्वरूप है, इस- 


स वक्षशतक ६६ 


महौदा्यो महाबोधिर्महालाभो मष्टोदयः । महोपभोगः सुगतिर्महाभोगो महाबलः ॥३०॥ 
_________ 1 इति सवं्षषतम्‌ ॥ _ ___ _  _ 

महत्‌ श्रौदा्य दानशक्तिर्यस्येति, भगवान नि््रन्थोऽपि सन्‌ वांह्ितफलप्रदायक इत्यर्थः । महती गोधि- 
वैराग्यं रल्त्रयप्राि बा यस्येति । महान्‌ लाभो नवकेवललण्धिलक्तणो यस्येति । महान्‌ तीथकरनामेकर्मणः उदयो 
विपाको यस्येति } महान्‌ उपभोगः सच्छुत्र-चामर-सिंहासनाशोकतरप्रमुखो मुहुभोँभ्यं समवशसर्णादिलक्तणं वस्तु 
यस्येति । शोभना मतिः केवलक्ञानं यस्येति । महाभोगः गन्धोदकवृ्टिः पुष्पब्रृ्टिः शीतलम्‌ दुसुगन्धप्रप्रतो वातादि- 
लक्तणो भोगः सकृद्‌ भोग्यं वस्तु यस्येति । महत्‌ बलं समस्तवस्तुपरिच्छेदकलकच्णं केवलज्ञान यस्येति ॥ ३० ॥ 
॥ इति सव॑ज्ञशतम्‌ ॥ 





लिए भी अप विदवात्मा कहलाते हँ (५७) । समवसरण-स्थति जीवोंका यिरवतः अर्थात्‌ चसो ग्रोर 
न्नापका मुख दिखाई देता है, रतः श्राप विरवतोमुख के जते है । अथवा धिरवतोमृख जलका 
भी नाम हे, क्योंकि उसका कोद एक अग्र भाग मिधित न होनेषे सवे मरोर उसका मुल मना 
जाता है । जिस प्रकार जल वस्त्रादिके मेलका प्रत्ञालन करता हे, वेपितोकी प्यास शान्त करता है 
च्मौर निमल स्वरूप होता है, उसी प्रकार श्राप भी जगज्ननोके अनन्त भव-संचित पापमलको 
प्र्ञालन करते है, विषय-जनित तृषाका निवारण करते हँ चर स्वयं निमेल-स्वरूप रहते हं, इसलिए 
भी योगिजन श्रापको विरवतोमुख कहते हँ । श्रथवा श्रापका मुख संसारका तस्यति च्र्थात्‌ निरा- 
करण करत। है, इसलिए भी श्राप विरवतोमुख कहलाते हँ । अथवा केवलज्ञानके दारा स्वाङ्गसे राप 
सारे विश्वको जानते है, इसलिए भी श्प विरवतोमुख कहे जाते हँ (=) । जाननेकी अपेत्ता आप 
सारे विरवमें व्याघ्र है, अथवा लोकपूरण दशमं अपके प्रदेश सारे चिरबमें व्याप्न हो जाते है, इसलिए 
च्राप विरवन्यापी कहलाते हैँ (८६) । स्वयं प्रकारामान होनेसे राप स्वयंञ्योति कहलाते हँ (६०) 
श्रापके आत्माका स्वरूप अचिन्त्य अर्थात्‌ मन ओर वचनके अगोचर है अतः आप श्रचिन्त्यात्मा 
हं (६१) । केवलज्ञानरूप आन्तरिक प्रभा भी आपको ष अपरिमित श्रौर शारीरिक प्रभाभी कोटि 
सूये श्रीर कोटि चन्द्रकी प्रमाको लज्जित करनेवाली है अतः अप श्मितप्रम कहलाते हं (६२) । 

अर्थ- हे विरवेरवर, श्राप महौदयं है, महाबोधि है, महालाभ दे, महोदय द, महोपभोग. 
है, सुगति दहै, महाभोग है ओर महाबल ह ॥२०॥ , 

व्याश्या- हे भगवन , आपकी च्रौदायं अर्थात्‌ दानरक्ति महान्‌ है, क्योंकि वैराग्यके समय 
श्राप सवै सम्पदाका दान कर देते हैँ रौर श्राहन्त्यदशामें निरन्तर अनन्त प्राणियोको अभय दान 
देते है, इसलिए श्राप महौदायं दैः (६३ ) । रलत्रयकी पराप्निको वोधि कहते हे । आप महा बोधिके 
धारक ह, अतः म॒निजन श्रापको महाबोधि कते दै ( ६४ )। नवकेबललब्धिरूप महान्‌ लामके 
धारक है श्रतः श्राप महालाम नामसे प्रख्यात हैँ (६५)। तीर्थकरकृतिके महान्‌ उदयके धारक होनेसे 
श्राप महोदय कहलाते है । श्रथवा महान्‌ उच्छृष्ट अरय श्र्थात्‌ शुभावह्‌ विधिके धारक हँ । च्रथवा 
कदाचित भी अस्तंगत नहं होनेवाले केवलज्ञानरूप सूर्ैके महान्‌ उदयके धारक हे । अथवा महस्‌ नाम 
तेजका है रौर द शब्द दयाका सूचक है । आपकी दय केवलज्ञानरूप तेजसे युक्त हे, इसलिए भी आप 
महोदय कहलाते है (६६) । छत्र, चामर, सिंहासनादि मान्‌ उपभोगके धरिक दौ नेसे महोपभोग कहलाते 
है (६७) । शोभन गति अर्थात्‌ केवलज्ञानके धारक दोनेसे अथवा श्रेष्ठ पंचमगति मोक्तके धारक होनेसे 
श्राप सुगति कहलाते हँ (६८) । गन्धोद्कवृष्टि, पुष्पवृष्टि आदि मदान्‌ भोगके धारण करनेसे तथा 
प्रतिसमय श्रनन्यसाधारण शरीर.-स्थितिके कारणभूत परम पयित्र नोकमेरूप पुद्गल परमाणुश्मोको 
रहण करनेसे श्राप महाभोग कहै जाते हैँ (६६ )। बाल्यावस्थामे संगम नामक देवके गर्वैको खर्व 
करनेसे तथा आर्है्त्यावस्थामें अनन्त बलशाली होनेसे आपको मुनिजन महाबल कहते हैँ (१००) । 

इसप्रकार द्वितीय सवंजङातक समाप्त हु्चा । 


(४० जिनसश्खनाम 


(३) अथ यज्ञाहंशतम्‌- 


यज्ञा्हो भगवानहन्महारयौ मघवाऽचिंततः । भूताधंयज्ञपुरुषो भूतार्थक्रतुपूरषः ॥ ३१ ॥ 
पूञ्यो भटारकस्तत्रभवनत्रभवान्महान्‌ । मदहामहाहंस्तश्रायुस्ततो दीघांयुरष्येवाक्‌ ॥ ३२ ॥ 
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जिनानां यजनं यश्चः, य।चिवििप्रच्छियजिस्वपियत्तियतां नङ्‌ । यज्ञं इन््र-धर्णेन््र-नागेन्द्रादिकृता- 
मर्हणां पूजामनन्यसंमागिनीमहंतीति यशाः, कम॑ण्यण्‌ । भगो श्ञानं पपिपूरँरवय तपः श्रीर्वैराग्यं मोक्षश्च 
विद्यते यस्य स तथोक्तः } इन्द्र(दिकृतामनन्यक्षभाषिनीमहंणमहंतीति योग्यो भवतीति । महश्य यज्ञस्य शहा 
योग्यः, च्रथवा महमरहर्तीति; कर्मण्यण्‌. । श्रथवा महश्चासावहं; महाहंः, श्रं; प्रशंसायामिति साधुः । मघ. 
वता मघोना वा शतक्रतुना शक्रेण इन्द्रेण इन्द्रस्य वा श्रचितः पूजितः । श्रथवा मघं कैतवं कपटं वायन्ति 
शोषयन्ते ये ते मघवा; जेना; दिगम्बरः, तैरयितः मघवाचितः । श्वन्‌ युवन्‌ मघोनां च शो च, मघवान्‌ 
मघवा वा । भूतार्थः सत्यार्थ; यज्ञपुरुषः यजाः पुरुषः ग्रहं; भूताथंयश्ञपुरषः । भूत(थः सत्या्थः क्रतुपूरषः 
यज्ञपुरषः ॥३१॥ पूजायां नियुक्तः । भटान्‌ पंडितान्‌ श्रास्यति प्रेस्यति स्याद्वादपरीच्ताथंमिति भद्यखः । 
पूज्यः, पूज्यः; पूज्यः, महपूजायोग्यः इति । श्रहंण्यग्यः । पूज्यः, पूज्यः, श्रध्याँ पूज्या वाग्‌ यस्य सः ॥३२॥ 
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ग्र्थ-हे मह।मह्य, आप यज्ञाहं हे, भगवान्‌ है, अर्हन्‌ है, महाह है, मववार्चित है, भूताथै- 

हें | हे हे न्रे,+ है $ 

यज्ञपुरुष. द, भूतार्थ्तपूरुप दै, पूज्य दै, भटारक हे, तत्रभवान्‌ है, अत्रभवान्‌ है, मदान्‌ दै, 
महामहा है, तत्रायु हैँ, दीर्घायु है, अध्यैवाक्‌ है ।।३१-३२॥ 


व्याख्या-दे जगत्पूज्य जिनेन्द्र, आप ही इन्द्र, नरेन्द्र, धरणेन्द्रादि के द्वारा की जनेबाली 
पूज। के योग्य है, अतः यतिजन च्रापको यज्ञां कहते हँ (१) । भगकाच्द्‌ एेरवये, परिपू ज्ञान, तप, 
लचमी, वैराग्य ओर मोक्त इन छह अर्थोका वाचक है, राप इन द्योसे संयुक्त है, अतः योगिजन 
्ापको भगवान्‌ कहते दै, (२) । आप अन्य जनोमें नदीं पादे जानेवाली पूजाके योग्य होनेसे 
अरन्‌ कहलाते ह । अथवा च्कारसे मोदरूप अरिका, रकारसे ज्ञानावरण श्रौर दरोनावरणरूप रजका, 
तथा रहस्य अथात्‌ अन्तराय कर्मका ग्रहण क्रिया गया हे । हे भगवान्‌ , अपने इन चारों ही घातिया 
कर्मोका हनन करके अरहन्त पद प्राप्न किया है इसलिए श्राप अर्हन्‌ , अरहन्त ओर अरिहन्त इन 
नामोंसे पुकारे जते है, (३) । आप महं अर्थात्‌ पूजञनके योग्य दै, अथवा मदान्‌ योग्य दै, इसलिए 
श्राप महार हँ (४) । मघवा नाम इन्द्रका है, आप गभौदि कल्याणएकोमं इन्द्रके दवारा अर्चित है 
इसलिए मघवार्चित कहलाते हँ । अथवा मघ नाम छल-कपटका है उसे जो वायन अथात शोषण 
करते हँ अ मववा अर्थात्‌ दिगम्बर जैन कदलति हँ । उनके द्वारा च्राप पूजित हं, इसलिए भी राप 
मघवार्चित कलते है, (५) । यज्ञ श्रौर क्तु एकाथवाचक हँ भूताथे अर्थात्‌ सत्यार्थ यज्ञके योग्य 
श्राप दही सत्य पुरुष दँ, इसलिए अप भूताथेयज्ञपुरुष ओर भूताथेक्रतुपूरुष कहे जति हैँ (६-ऽ) 
पूजाके योग्य होनेसे आप पृञ्य हे (८) । भद अर्थात्‌ विद्वानोंको श्राप स्याद्वादकी परीक्ञाके लिए 
प्रणा करते हैँ रतः अपि भद्रारक कदलाते हैँ (६) । तत्रभवान्‌ ओर अत्रभवान्‌ ये दोनों पद्‌ पूञ्य श्रं 
म प्रयुक्त होते है । अराप स्वं जगत्‌में पूर्य ह अतः तत्रमवान्‌ श्रौर अत्रभवान्‌ कदे जति है (१०-११)। 
स्वै श्रेष्ठ होनेसे मदान्‌ कहलाते है (१२) । महान्‌ पूजनके योग्य होनेसे महामहा कहलाते है (१२)। 
तत्रायु रौर दीघायु ये दोनों पद्‌ पूञ्य ध्र्थके वाचक है । श्राप त्रैलोक्य-पूञ्य है अतः तत्रायु श्रौर 
दीर्घायु कहलाते ह (१४-१५)। आपकी दिव्यध्वनिरूप वाणी सर्वजनोंसे अध्यं त्रथात्‌ पूज्य है, अतः 
आप श्रष्येवाक्‌ है (१६) । 





यश्चा शतक ७१ 


आराध्यः परमाराध्यः पंचकल्याणपृजितः । इश्विशुद्धिगणोदभ्रो वसुधार।चितास्पद्‌ः ॥ ३६ ॥ 
सुस्वदर्शी विभ्यौजाः शचीसेवितमातृकः । स्याद्रकगभंः श्रीपूतग्भो गर्भोस्सवोच्दुतः ॥ ३४ ॥ 
विभ्योपचारोपचितः पद्मभूनिष्कलः स्वजः । सर्वीयजन्मा पुर्ण्यागो भास्वानुद्‌ भूतदेवतः ॥३५॥ 
विश्चविज्ञातसंभूतिविश्वदेवागमाद्‌ सुतः । शर्चीसृषटपरतिष्छुन्दः सह स।कषदगुस्छव : ॥३६॥ 





~~~ ~ ~= ~~ 








पूज्यः; परमैरिद्रादिभिरयध्यते परमासध्यः, परमश्चखितरायथ्यः परमास्य; । पंचम कल्याणेषु गभा- 
वतार जन्माभिपेक-निःक्रमण-श्ञान-निर्वाणेषु पूजितः । दशः सम्यक्तस्य प्रशुद्धिनिरतीचारता यश्य गणस्य 
दादशमेदगणस्य स दगिशुद्धिः; दणिशुद्धिश्चाणे गणः तस्मिन्‌ उदग्रः उक्कप्रंण मुख्यः । वसुधायाभिः र- 
सुवणादिधनवषरशौर्खचतं पूजितं श्रास्पदं मादुरंगणं यस्येति ॥३३॥ सुष्टु शोभनान्‌ स्वरान्‌ मातुर्दशंयर्तीति । 
दिव्यं श्रमानुषरं ्रोजोऽवष्टम्भो दिः प्रकाशो बलं धातुः तेजो वा यस्य । शच्या शक्रस्य महृदेन्या सेपिता 
श्रारधिता माता श्रभ्विका यस्य॒, नयन्तात्‌ कंदतात्‌ शेषाद्वा बहुब्रदौ कः । ग्भ उत्तमो ग्मः रलगर्म॑ः, 
रनेरपलक्षितो गभो वा यस्य स रल्ग्भः, नवमासेषु रतब्रष्टिंभवात्‌ । श्रीशब्देन श्री -ही -धृति-कीरति-बुदधि- 
लद्मी -शान्ति-पुटिप्रभृतयो दिक्कुमायो लभ्यन्ते । श्रीभिः पूतः पपित्रितः गमो मातुरुदरं यस्य । गभ॑स्य 
उत्सवो गभ॑कल्याणं देवेः स॑, तेनोच्छतः उन्नतः ॥२४॥ 

दिव्येन देवोपनीतेनोपचारेण पूजय। उपचितः पष्ट प्राप्तः; वा पुष्टिं नीतः} पदूमेरुपलक्िता 
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अ्थं- हे महामह्य, अप आराध्य हँ, परमाराध्य हे पंचकल्याएपूजित दहै, दग्वि्ुद्धि- 
गणोदग्र दै, वसुधारार्चितास्पद दै, सुस्वप्रददीं है, दिव्यौज द, शचीसेवितमातृक हँ रत्नगर्भं है, 
गर्भोत्सवोच््रत हें ॥२३-३४॥ 

व्याख्या-- निरन्तर आाराधनाके परम योग्य हँ, रतः अनाराध्य कहलाते हैः (१७) । विभव- 
शाली - इन्द्रादिकोके द्वारा आराधनकि योग्य होनसे परमाराध्य कहे जाते हँ (१८) । गभावतार 
च्रादि पंच कस्याणकोमं सें जगत्के द्वारा पूजे जते हैँ अतः पंचकस्याणपूजित कहलाते दै (१६) । 
सम्यग्द्दोनकी विशुद्धि युक्त ददश भेद रूप गणमे प्रमुख होनेसे ्रापको लोग दग्विशुद्धिगणो- 
द्भ कते हं (२०) । वसुधारा अथात्‌ रन, सुवणे अ!दि धनकी वषकि द्वारा जन्मभूमिशूप अ।स्पद्‌ 
अर्थात्‌ माताके भवनका अगण इन्द्रादिकोक द्वारा पूजा जाता है, अतः अप वञुधाराचितास्पद 
कहलति है (२१)। गर्मते अनेक पूर्वै आप मतकरो सुन्दर सोलह स्वे दशक दं अतः सुस्व- 
प्रदी कहलाते है ८२२) । ओज शब्द दीति, प्रकारा, बल मौर तेजङ। वाचक है । अरप मनुष्योमें 
नदीं पये जानेवाले श्रोजङ़े धारक हे, अतः दिव्यौज हें (२२) । शची त्रथात्‌ सोधर्मनद्रकी इनद्राणीके 
द्वारा शआ्ापकी सताकी गभं ग्रौर जन्मे समय सेवाकी जती ह अतः अप शचीसेवितमातृक 
कलते है ( २४) । गभेमिं उत्तम गर्भो रत्गभ कदते हे । श्रपिका मतके उदर रूप गभमें 
निवास सर्वे-श्रेठ हैः अतः अप र्नगभे कहलाते हँ । अथवा नव मास तक गर्भमें रहनेके समय रलोंकी 
वर्षा होती रहनेसे आपको रत्गभे कहा जाता हे (२५) । श्री, ही, धृति आदि दिक्कुम!रियोके द्वारा 
द्मपकी माताका गभे पवित्र किया जता है अतः ्रापको श्रीपूतगभे कहते है (२६) । आपके गभं में 
श्मानेका उत्सव देबोके द्वारा किय। जाता है, अतः, श्र पको लोग गर्भोत्सवोच्द्रित कहते हैः (२७) । 

अर्थं दिध्योपचारोपचित दै, पद्मभू दै, निष्कल है, स्वज है, स्वीयजन्म है पुष्यांग हैः 
भास्वान है, श्र उद्भ तदैवत दै, विरवविज्ञातसंभूति हे, विर्वदेवागमद्ध त है शचीष्ट-परतिच्छन 
है, स्स क्षदगुत्सभ है ।२५-३६॥। 

व्याख्या -हे जिनेरवर, श्राप देवोपनीत दिव्य पूजारूप उपचारसे गृहस्थवस्थामें पुष्टिक 
प्ाप्र हण ह, अतः दिव्योपचारोपचित कलते हैँ ( रम ) । अपके गभे-कालमे म।ताके भवनकः। 
आंगण पद्मोसे व्यप्र रहता है अतः चनप पद्मभू है । श्रथव। गभेकालमें अपके दिव्य पुण्यके 
प्रभावसे गभाशयमें एक कमलकी स्वना होती है, उसकी कीक! पर एक सिंहासन होता हे, उस 
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चृत्यवुरावतसीनः सवशक्रनमस्करृतः । द्षाकुलामरसखगश्चारणषि मतोत्सव : ॥३७॥ 


स ~ --~- ~ -- -- - --~ --- - ~~~ - 





भूमातुरंगणं यस्येति । श्रथवा मातुख्दरे स्वामिनो दिव्यशक्त्या कपलं भवति, तत्कर्णिकायां सिंहासनं भवति, 
तस्मिन्‌ सिंहासने स्थितो ग्म॑रूपो मगवान्‌ बृद्धि यति इति कास्णत्‌ पञ्ममूभंगवान्‌ भण्यते । निगंता 
कला कालो यध्येति । स्वेन श्रात्मना जाग्रते उत्पद्यते स्वानुभूत्या प्रत्यक्तीमक्तिं । श्रथवा शोभनो रागद्धेष- 
मोह्ादिरहितः श्रजो व्रह्मा स्वजः । स्वभ्यो हितं स्वीयं, स्वीयं जन्म यस्येति । पुण्यं पुण्योपाजंन- 
हेवुभूतमंगं शरीरं यस्येति । भास्यो दीसयो भरियन्ते यस्येति, चन्द्राकंकोटेरपि श्रधिकतेजा इत्यथः । 
उद्धतं उदयमागतं उतकृष्टभूतं वा दैवतं पुण्यं यस्य सः । विश्वस्मिन्‌ त्रिभुवने भिज्चाता संभूतिज॑न्म यस्येति । 
विश्वेषां भवनवासि-व्यन्तर-प्येतिष्क-कल्पवासिनां देवानां श्रागमेन श्रागभनेन सेवोपटीकनेन श्रद्धतमाश्चयं 
यस्मात्‌ लोकान( स तथोक्तः । शच्या इन्द्राण्या सृष्टो विक्रियया कृतः प्रतिच्छदः प्रतिकायो मायामयबालको 
यस्य स तथोक्तः । सदस।क्स्य इन्द्रस्य दशां लोचनानां उत्सवः श्रानन्दो यस्मादिति ॥३६॥ वृत्यन्‌ नत्तनं 
कुःअन्‌ योऽसावेरावतः; तस्मिन्‌ श्रासीन उपतरिष्टः । सर द्रर्धचिंशत। शक्रेदेवेन्देन॑मस्कृतः प्रण।मविप्रयीकृतः । 
द्रतराश्च खगाश्च त्रमस्लगाः; हषण जन्मामितरकावलोकनाथं च्रकुला श्राधीनाः हाला; श्रनन्देन 
उत्सका; विहलीभूत(; परमधर्मानुयगं प्राप्ता श्रमर-खगाः यस्येति । चारणर्षीणां मतोऽभीष्टः उत्सवो 
जन्पामिवेककल्याणं मस्येति ॥३७॥ 


~ 


पर श्रवस्थित $गभेरूप भगवान्‌ बरद्धिको प्राप होते ह, इस कारणस लोग भगवानको पद्मभू , 
श्रव्जभू आदि नमोँसे पुकारे हँ ( २६ ) । कला अर्थात्‌ समयकी मयाद्‌।से रहित अनादि-निधन 
है, अतः आप निष्कल हें । अथवा निश्चित कला-कौडशलरूप विज्ञानसे युक्त है इसलिए भी लोग 
च्रापको निष्कल कहते हँ । अथवा कल शब्द रेतस्‌ अर्थात्‌ वीययेरूप धातुका भी वाचक है, ्रापमेंसे 
काम-विकार स्बेधा निकल गया हे, अतः राप निष्कल अर्थात्‌ काम-विकाररहित दहै । अथवा 
कल नाम अजीणेका भी हे, अप कवलाहारसं रहित है इसलिए भी श्प निष्कल दह । च्रथवा 
निष्क रथात्‌ र्सुवणेको रलव्षटि, पंचाश्चयं आदिके समय भूतल पर लते है, इसलिए भी लोग 
श्मापको निष्कल कदते है । अथवा निष्क नाम हारका भी ह । श्राप राउ्यकालमें एक हजार लड़ीके 
ह्‌[रको अपने वक्तःस्थल पर धारण करते हँ, इसलिए भी आप निष्कल कहलाते हे ( ३०) । आाप 
स्व अर्थात स्नपनं त्राप जन्म लेते हं, यानी स्वानुभूतिसे प्रत्यक प्रगट होते हे, इसलिए अप स्वज 
कहलाते देँ । अथवा रगद्वव-मोदादिसं रित सु च्रथात सुन्दर अज (ज्या) हं, इसलिए भी आपको 
लोग स्वज (सु + अज) कते हँ (३१) । अपक्र। जन्म सवीय अर्थात्‌ सव्रका हितकारक हे, इसलिए 
श्राप सर्वीयजन्मा कदलात ह । क्योंकि, च्ापके जेन्म-समय ओओरोकी तो बात क्या, नारकियोंको भी 
एकं क्षणके लिण सुख प्राप्त होता है (३२) । आपका शरीर जगजनोंको पुण्यकं उपाजंनका कारणम्‌ हं 
चमत; त्रप पुण्यांग कदलाते हँ । अथवा अपके शरीर के अंग पवित्र ह, मल-म॒त्ररहित हँ, इसलिए 
मी राप पुण्यांग कहलाते हं । अथवा च्पके हारा उपदिष्ट चचरांगादि द्वाद श्रुतके श्रंग पुण्य- 
रूप है, पूवोपर-विरोधसे रदित है, इस कारण भी लोग आप को पूरण्यांग कहते है । अथवा श्रापकी 
सेनाके अंगभत हस्ती, अरव आदि उध्वंगामी होनेसे पप-रहित दहै, पुण्यरूप हे, इसलिए भी 
श्राप पुण्यांग कहलाते हं ( ३३ ) । श्राप कोटि चनद्र-सू्ेसे भी श्रधिक दीप्ति श्रौर तेजके धारक ह 
प्रतः भास्वान्‌ कहलाते हे (३४) । अपरे सर्वोटर देव अर्थात्‌ पुण्यका उदय प्राप हुखा है अतः श्राप 
उद्भ तदैवत कहलाते हँ । अथव। उद्र त श्रथात्‌ अनन्तानन्त भवोपार्जित देके तक्तण (क्षय) करनेके 
कारण भी श्राप उद्धतदेवत कहलाते है । अथवा उत्‌ श्र्थात्‌ उत्कृष्ट भतोके इन्द्रादिकोंके भी श्राप 
देवता है, इसलिए भी श्राप उद्भ तदंवत कदलाते हँ (३५) । 

अर्थ- दे जिनेश, श्राप नत्यदैरावतासीन है स्वैशक्रनमस्छृत हे, हरषाङ्लामरखग दै 








यक्षाहेशतक ७६ 


व्योम विष्णुपदरक्ञा स्नानपीठायिताद्विराट्‌ । तीर्थशंमन्यदुश्धाग्धिः स्नानाम्बुस्वातवासव : ॥३८॥ 
गन्धाम्बुषूतन्र लोक्यो वन्न सुचीशुचिश्रवाः । कृतार्धितशचीहस्तः राक्रोद्धष्टे्टनामकः ॥३६॥ 


विशेषेण श्रवति रति प्राशिवर्गानिति व्योम । वेवेष्टि व्याप्नोति लोकमिति विष्णः प्राणिवगः; 
“विषः किचः इत्यनेन नुप्रत्ययः । विष्णोः प्रशिवर्गस्य पदानि चतुदंशमागंणास्थानानि ८ गुणस्थानानि ) च 
तेषामासमन्तात्‌ रच्ता विष्णुपदारक्ता, परमकारुणिकत्वात्‌ स्वामिनः । व्योम विष्णुपदारक्ा इति नामद्वयं श्राविश- 
लिगं क्ञात-यम्‌ । स्नानस्य जन्मामिरकस्य पीठं चतण्किका, तदिवाचरति स्म स्नानपीठायिता श्रद्रिराट्‌ मेस्पवंतो 
यस्य स तथोक्तः । तीर्थानां जलाशयानामीशः स्वामी ती्थंशः, तीर्थशमात्मानं मन्यते तीर्थंशंमन्यः; 
तीर्थशंमन्यो दुग्धान्धिः क्षीरसागरे यस्य॒ स तथोक्तः | स्नानाम्बुना स्नानजलेन स्नातः प्रलितशरीये 
वासवो देवेन्द्रो यस्येति ॥३८॥ गन्धाम्बुना एेशानेन्दरा ( व ) जितेम गंधोदकेन पुण्यं (पूतं) पवित्री भूतं त्रैलोक्यं 
यस्येति । परमेश्वरस्य कणे" किल स्वाभग्येन सदिद्रौ भवतः, ऊणंनाभपरलसदशेन पय्लेन भंपितौ च 
भवतः । पशचादेवेन्द्रो वन्रसून्वीं गीत्वा तत्परलं दूरीकरोति, कणंच्छ्ध (च ) प्रकटीभवतः; तत्र 
कुण्डले श्रारोपयति । श्रयं श्राचार इति कणंवेधं करोति । तप्परस्तवि इदं भगवतो नम; यत्‌ सूच्या शुचिनी 
श्रवसी कर्णः यस्येति । कृतार्थितो सफलीकृतो शय्या इन्दमदहदेव्या हस्तौ येन स तथोक्तः । शक्रेण उद्धुषट- 
मुच्चेर्चारितं दष्टं सवै'मानितं नाम यस्येति ॥३६॥ 


रौर चारणर्षिमतोत्सव है ॥३५।॥ 


व्याख्या--संभृति नाम जन्मका है, सरे विरव में हषं उत्पन्न होने के करण अपकरा जन्म 
विरव-विज्ञात हे, इसलिए आप विरवविज्ञातसंभति कहलाते हं । शथव। संभति नाम समीचीन 
पेरवर्य-विभतिका भी है । श्रापका ेरवयै-वैमव विरव-विदित है, इसलिए भी अप विरवविज्ञात- 
संमति कहलाते हैँ (३६) । श्रपरकं पाचों कल्याणएकोमे सवं प्रकारकं देवोक। अगमन होनेसं 
संसार आश्वय-चकित होता है, चरतः लोग अपको विरवदेवागमाद्धत कते हं । अथवा 
अपके पूर्वापर-विरोधरहित अगम (शस्त्र) के श्रवणसे विरवके देव अ!दचयंसे स्तम्भित 
रह जते है, इसलिए भी आप विरक्देवागम।दूभुत कदलाते है (३७) । अपके जन्म।भिषेकके समय 
माताके पास सुलानेके लिए शचीके द्वारा प्रतिच्छन्द अर्थात्‌ मायामयी वालकका रूप सचा जाता है 
इसलिण आप रचीस्प्रतिच्छन्द कहलाते दै (३८) । सदस्रा्त अर्थात्‌ इन्द्रके सहस नेत्रोकं लिण 
प्राप उत्सव-जनक है, अतः योगिजन अपकरो सदसराक्ञटगुत्सव कहते हँ ( ३६ ) । जन्माभिषेककं 
समय सुमेरूगिरि पर जते अरर अते समय नृत्य करते हुए णेरावत हाथी पर आप असीन 
अर्थात विराजमान रहते है, इसलिए अपको नृत्यदेरावतासीन कहते दँ ४०) । सवं शक्रोंसे नमस्कार 
किये जनेके कारण अप सर्वदाक्रनमस्कृत कटे जते हे (४१) । आपका जन्माभिषेक देखनेके लिप 
द्रमर-गण ओरौर खग शअर्थात्‌ विद्याधर हर्षसे अुल-व्याक्रल रहते है, ओर देखकर आ्रानन्द्-विभोर 
होते है, अतः राप हषीडुलामरखग कहलात हं (४२) । चारणएऋद्धिके धारक ऋपिजनोंकं द्वारा भी 
आपके जन्मका उत्सव मनाया जाता ह इसलिए अप चारणार्षिमतोत्सव कहलाते हं (४३) । 


अर्थ हे विर्वोपकारक, अरप व्योम है, विष्णुपद्‌रक् है, स्नानपीटायिताप्रिराट्‌ है, तीर्थं 
मन्यदुग्धान्ि दै, स्नानाम्बुस्नातवासव हे, गन्ध म्बुपूतत्रेलोकय ह, व त्नतूचीञुचिश्रवा है, कृतार्थितत- 
दाचीहस्त है रौर रक्रोद्‌घुष्टेश्टनामक हे ॥२८-३६॥ 
` व्याख्या- हे विश्वके उपकारक, अप विरोषरूपसे जगञ्जीवोंकी रक्ता करते हे, अतः व्योम 
कहलाते हैः (४४) । विष्णु च्र्थात्‌ विरषव्यापी प्राणिव्गङ गुणस्थान च्रौर मगंण(स्थान रूप पदोके 
रक्तक होने से विष्णरुपदारक्त कहलाते है (४५) । श्रद्विराट्‌ अर्थात्‌ गिरिराज सुमेरुपवेत च्रापके स्नानके 


जिए पीठ (चौकी) के समन श्राचरण करता है, इसलिए सधुजन अपको स्नानपीठायिताद्विराट्‌ 
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१1 जिमसहसनाम 


शक्रारच्धानन्दसृत्यः शचीविस्मापिताम्बिकः । हगहनृल्यन्लपितृको रेदपूणंमनोरथः ॥४०॥ 
आज्ञर्थन्दरक्ृत सेवो देवर्षीष्टशिवोचमः । दीकार्रश्षुग्धजगम्‌ सुवः स्व : पतीडितः ॥७१॥ 
शक्रण सौधर्मनद्रेण श्रारन्धं मेसमस्तके जनेश्वरे श्रानन्ददत्यं भगवजन्मामिषेककरणोतपन्नधिशिष्ट- 
पुण्यघमुपार्जनसमुद्धूतहषंनाटकं यस्येति । शच्या इन्द्राण्या सोधरमेन्पल्या विस्मःपिता स्वपुप्रवभवदशनेनाश्चयं 
प्रापिता श्भ्निका माता यध्येति } नतनं वतिः लियां क्तिः । शन्द्रस्य वृतिः इन्दरदरतिः, श्रन्ते श्रमे पितुष॑- 
पुस्येति । नचन्तात्‌ कृदन्तात्‌ शेषा-( द्वा ) बहुव्रीहौ कः । रेदेन कुबेरयक्तेए सौधम देशात्‌ पणां 
 परिपूरिता समासि नीताः भोगोपभोगपूरणेन मनोरथा दोहदा यस्येति ॥४०॥ 
श्राज्ञा शिष्टिरादेश इति यावत्‌ । श्राश्ाया श्मादेशस्य श्रथ मआरहकः श्राशार्थी, स चासाविन्धः 
ग्रा्ञर्थान्दिः | श्राज्ञर्थीन्देण कता विदिता श्रासमन्तात्‌ सेवा पयुंपासनं सेवनं यस्येति । देवानां षयो 
लोकान्तिकाः, देवर्षीणां लोकान्तिकदेवानामिशेऽमीष्टो वह्नभः शिवो्यमः शिवस्य मोक्षस्य उद्यमो यस्येति । 


कहते ह (४६)। दुग्धाष्ि श्र्थात्‌ क्षीरसागर अपने अलके द्वारा श्रापका जन्माभिषेक करिये जानेके कारण 
अपनेको तीर्थ ऋर्थात्‌ जलारयोंका स्वामी मानता है, इसलिए योगिजन आपको तीर्ेशोमन्धदुग्धान्ि 
कहते है (४७) । च्रापके रनानके जलसे सवं बासव श्र्थात्‌ इन्दर स्नान करते है, इसलिए आप स्ञाना- 
म्बुस्ातवासव कहलाते हैँ (४८) । जन्माभिषेकके समय रेकानेन्द्रके द्वारा सर्वं ओर छोड गये गन्धोदक 
से ब्रेलोक्य पवित्र हुश्रा है, इसलिए श्राप गन्धाम्बुपूतत्रैलोक्य कहलाते है (४६) । इन्दर बञसुचीसे 
्रापके कणेवेधन-संस्कारको करता है इसलिए आप वञ्रसूचीश्ुचिश्रवा कहलाते है । यद्यपि भगवान्‌ 
कं कणे स्वभाव से ही छेद्‌-सदहित होते है, पर उनके ऊपर मकड़ीके जालकं समान सफेद आवरण 
रहता है । इन्द्र वज्रमयी सूह हाथमे लेकर उस शआ्रावरण-पटलको दूर करता है श्रौर उनमें कुंडल 
पहिनाता है, अतएव यह नाम भगवान्‌ का प्रसिद्ध हु्ा है (५०) । जन्माभिषेकके समय इन्द्राणी ही 
सवे प्रथम भगवानको माताके पाससे उठाती है । पुनः अभिषेकके पतरधात्‌ वह भगवान्‌के शरीरको 
पोती है, वस्त्राभरण पहिराती है श्रौर चन्दन का तिलक लगाती है । इस प्रकार अपने अपने जन्म 
कं द्वारा शचीके हस्त कृताथ किये हँ इसलिए श्राप छृतार्थितश्षचीहस्त कहलाते है (५१) । शक्रके द्वारा 
ही सवेप्रथम आपके इ नामका उद्घोष किया जाता हे, इसलिए आप ₹क्रोदुघुष्टे्टनामक कहलाते है 
(५२) । मेरुमस्तक पर जन्माभिषेककं पश्चात्‌ इन्द्रके द्वारा आआनन्दोत्पादक नृत्य आरम्भकरिया जता है, 
इसलिए श्राप शक्रारव्धानन्दचरत्य कहलाते हैँ (५२) । शची आपका वैभव दिखाकर माताको विस्मय- 
युक्त करती है, इसलिए आप शचीविस्मापिताम्बिक कहलाते हँ ( ५४ ) । सुमेरुगिरिसे आकर इन्द्र 
श्रापके पिताके पास ताण्डवनृत्य श्रारम्भ करता है, इसलिए अप इन्द्रनृत्यन्तपितृक कहलाते हैं 
(५५) रेद्‌ श्र्थात्‌ द्ुबेरके द्वारा श्रापके भोगोपभोगके सवे मनोरथ परिपूणं किये जाते हँ इसलिए 
अपि रेदपूणेमनोर्थ कहलाते दँ (५६) । श्र पकी श्राज्ञाको मस्तक पर धारण करनेके इच्छुक इन्दरोके 
द्वारा अपकी सेवा-अराधनाकी जाती है, इसलिए राप आज्ञाथीन्रकृतासेव कहलाते है (५७) । देवो 
के ऋषि जो लौकान्तिक देव हे, उन्दँ आपके शिव-गमनका उद्यम इष्ट है, श्रत्तिवस्लम है ओौर इसी 
कारण वे दीक्ता-कल्याणएकके समय आपको सम्बोधन कर स्तुति करनेके लिए भूलोकमें आते है, इस 
लिए राप दे वषीं्टरिवोद्यम कहलाते है (५८) । श्रापके जिन-दीक्ञा ग्रहण करनेके समय सारा जगत 
सोमको प्राप्त दो जाता है, इसलिए श्राप दीक्ता्तण्तृन्धजगत्‌ कहलाते दैः (५६) । भूर्‌ नाम पाताल 
लोकका हे, भुवर्‌ नाम मध्यलोकका ओर स्वर्‌ नाम उर्वलोकक। है । अरप इन तीनों लोकोक 
पतियोसे पूजित ह, चरतः भूभुवःस्वःपतीडित कहे जत हैँ (६०) । 
अथं-दे त्रिमुवनेरा, आप शक्रारन्धानन्दनृत्य है, शचीविस्म।पिताम्बिक है, इन्द्रसत्यन्तपितृक 
ह रेदपूणंमनोरथ है, अज्ञाीन्रकृतासेव दै, देवषींशटशिमोधम ह, दीत्ताक्तणक्त॒व्यजगत्‌ है, शौर 
भूभुषःस्वःपरतीडित है ।४०-४१॥। 





यश्चाहेशतकः ७५ 
कुबेरनिर्भितास्थानः भीयुग्योगीश्वरार््वितः । ब्य ङ्यो ब्रह्मविद्रे्ो याज्यो यज्ञपतिः कृतुः ॥४२॥ 
यज्ञागममृतं यज्ञो हवि;स्तुत्यः स्तुतीश्वरः । भावो महामहपतिमंहायज्ञोऽग्रथाजकः ॥४३॥ 


~~~ ----------------------~-~ ~~~ ~ ---~--- --~-~-------- ~ `“ 





दीदाक्षणे निःक्रमणकल्याणे च्रुग्धं सोभं प्रासं जगत्‌ बेलोक्यं यस्येति । भूर्‌ पाताललोकः, भुवर्‌ 
मध्यलोकः; स्वर्‌ ऊष्व॑लोकः; तेषां पतयः स्वामिनः भूमु वःस्वःपतयः; तैरीडितः स्वुतीनां कोटिभिः 
कथितः भूभु वःस्वःपतीडितः । वैदिकादिका एते शब्दाः रकारान्तः श्रव्ययाः ज्ञातव्याः ॥४१॥ 

कुबेरेण एेलविलेन राजराजेन शक्रभांडागारिणा धनदयक्तेण निर्मितं खष्टं श्रास्थानं समवशरणं यस्येति । 
श्रियं नवनिधिलक्तेणां द्वादशद्वारेषु दीनजनदानाथ वा युनक्ति । श्रथवा श्रियां ्रभ्युदयनिःभेय्लक्तणोपलद्ितां 
लचमीं युनक्ति योजयति भक्तानामिति । यम-नियमासन-प्राणायाम-प्रव्याहदार-धारणा-ध्यान-समाधि- 
लक्तणा श्रष्टौ योगा विद्यन्ते येषां ते योगिनः; यागिनां मुनीनां ईश्वरा गणधरदेवादयः,; तैरचितः पूजितः । ब्रह्य- 
भिरदमिन्द्रेरीड्यः, स्वस्थानस्थितेः तूयते । श्रथश् ब्रह्मनाम्ना मायाविना वि्याधरेण ईड्यः । श्रथवा ब्रह्मणा 
ञानेन द्वादशागिन ईड्यः । बह्म श्नात्मानं वेत्तीति । वेदे शाने नियुक्तः; श्रथवा वेदितुं योग्यः । यज्यते 
याज्यः, स्वया; । यक्षस्य पतिः स्वामी । क्रियते योगिमि्यानेन प्रकटे पिधीयते ॥४२॥ 

यक्षस्यं श्॑गं च्रभ्युपायः, स्वामिनं पिना पूज्यो जीवो न भवत्तीति । श्राविष्टालिगं नामेदं । मरणं मतं, न 
मृतं श्रमृतं, मृ्युरदितं इत्यथः, श्राविष्टलिगमिदं नाम । इज्यते पूज्यते । हू यते निजात्मनि लद्यतया दौयते । 
स्तोतु योग्यः । सस्तुतेयीश्वरः स्त॒तीश्वरः, स्तुतौ स्व॒तिकस्णे ईश्वरा इमदादयो यस्य ख तथोक्त; । समवखरण- 


श "न" द्व | शन 4 द १ ७ 


अ्थ- ह्‌ स्वामिन्‌, आप छवेरनिमैतास्थान द, श्रीयुक्‌ दै, योगीरवराचित दे, ब्रहम च्य दै, 
ब्रह्मवित्‌ दै, वेष दै, याज्य दै, यज्ञपति दै, क्रतु दै यज्ञाग है, अमृत द, यज्ञ हे, हवि दै, स्तुत्य दै, 
सतुतीरयर है, भाव दै, महामदपति दै, महायज्ञ दै चौर अग्रयाजक दँ ।।४२-४३॥ 

व्याख्था- हे त्रिभुबनके इश, शआ्ापका आस्थान श्रथात्‌ समवसरणए छबेरके द्वारा रचा 
जाता है, श्रतः श्राप कुबेरनिर्भितास्थान के जाते हँ (६१) । आप च्रपने भक्तंको निः्रेयस- 
ऋअभ्युद्यस्वरूप लदमीसे युक्त करते हैँ, स्वयं अन्तरंग अनन्तचतुषटयरूप लद्॑मीसे ओर वहिरंग 
समवसरणरूप लत्मी से युक्त हैँ रौर दादश दायें पर स्थापित नव निधि्योके हारा दीन जनोको 
धनादि लमीसे युक्त करते दँ, अतएव आप श्रीयुक्‌ कदलाते दै ( ६२ ) । अष्टंग योगके 
धारण करनेवाले साधु योगी कदलाते है, उनके ददवर गणाधरादिसे राप पूजित है, इसलिए श्राप 
योगीरबरार्चित कहलाते हँ । अथवा स्त्रीके संयोगसे युक्त मदादेवको जगञ्जन योगीङ्वर कहते हे, 
उसके द्वारा भी राप ्र्चित हैँ । एेसा कहा जाता है कि जब महावीरस्वामी उञ्जयिनीके स्मशान- 
में रात्रिके समय कायोत्सगंसे स्थित थे, उस समय पावती-सहित महादेवने अकर उनकी परीन्ञाके 
लिए नाना प्रकारके घोर उपसगे किये । परन्तु जब वह भगवानको चल-विचल न कर सके, तव 
उनके चरणोमे गिर पड़ अर 'महति-महावीर' नाम देकर तथा नाना प्रकारसे उनकी पूजा करके 
घले गये (६३) । रह्म अथात्‌ श्रहमिन्द्रोके हारा स्वस्थानसे ही श्राप पूजे जाते दे, इसलिए आप 
ब्रह्म ख्य कहलाते ह । अथवा ब्रह्म नामक एक मायावी विद्याधरे द्वारा पूजे जनेसे भी श्राप 
ब्रह्म ख्य कहलाते हँ । अथवा ब्रह्म नाम द्ादशांग श्रुतज्ञान का भी दहै, उसके द्वारा पूज्य होनेसे भी 
मह्मं य कदलाते दै (६४) । ह्म रथात्‌ आत्मस्वरूपके जाननेबाले है, इसलिए आप नह्ययित्‌ है 
(६५) । श्राप सदैव योगिजनोके हारा भी जानने योग्य है, तः वेदय हँ (६६) । यज्ञ अथात्‌ पूजनके 
योग्य हे, रतः याज्य कहलाते है (६७) । यज्षके स्वामी होनेसे यज्ञपति कहलाते हैँ (६) । योगियोके 
दवारा ध्यानावस्थामें प्रकट किये जति है, अतः क्रतु कहलाते हँ (६६) । श्राप यज्ञ के श्र॑ग है क्योकि 
श्नापके विना कोई जीव पृज्य.नहीं होता, अतः चाप यज्ञाङ्ग हँ (७०) । श्राप सृत श्रत्‌ मरणसे रदित 


७६ जिनसहस्नामं 
द्यायागो जग्पूज्यः पूजा जगदचितः । देवाधिदेव; शकार्च्यो देवदेवो जगदुरः ॥४४॥ 
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भूतत्वात्‌ । श्रथवा शब्दानां प्रवृत्तिदेतुत्वात्‌ भावः, भगवन्तं विना शब्दाः कुत. प्रदतन्ते । महामहस्य महा- 
पूजायाः पतिः स्वामी; श्रथवा महस्य यक्षस्य पतिर्म॑हपतिः महांासौ महपतिश्च महामहूपतिः । महान्‌ घाति- 
कर्मसमिद्धोमलक्षणे यशे यस्य स तथोक्तः । श्रः श्रेष्ठोऽधिको प्रथमो वा याजको यज्कन्तां ॥४३॥ 
दया सगुण -निगुणएसवप्राणि वर्गाणां करूणा यागः पूजा यस्य स दयायागः । जगतां त्रिभुवनस्थित- 
भव्यजीवानां पथ्यः; । पूजाया श्रष्टठिधार्च॑नस्य शह योग्यः । जगतां ब्रैलोक्यसिथतभव्यप्राणिनां श्रचितः 
पूजितः । देवानां इनद्रादीनामधिको देवः । शक्नुव॑तीति शक्रा द्वा्रिंशदिन््ारतेषामच्यं पूम्यः । देषानामिन्द्रा- 
दीनामायध्यो देवः 1 श्रथवा देवानां याका देषो राजा देवदेवः, यजाधिराज दइत्यथं ¦ श्रथवा देवानां मेध- 
कुमाराणां देवः परमाराभ्य; । जगतां जगति रिथतप्राणिविगांणां गुरः पिता धममोपदेशको वा महान्‌ ॥॥४५॥ 


हे, तः चमत कहलात दै । च्नगरृत नाम रसायनका भी है, क्योके वह्‌ भी जरा ओर मरणएको दूर 
करता हं । खत नाम जलका भी है । आपभी संसार, शरीर ओर भोगरूप वृष्णाको निवारण 
करते देँ, तथा जलके समान निर्मल स्वभावके धारक दै । अथवा अनन्त सुका दायकः हौनेसे मोक 
कामी नाम अमृत हे। तथा अग्रत शाब्द यज्ञरोष, गोरस, घृत, माकाश, सुवणं अादि श्नेक 
अर्थोका वाचक है । आाप॒यज्ञरोषके समान ्रादर पूर्वक रहण क्ये जाते है, गोरस श्रौर धृतके 
समान सुस्वादु चीर जीवनव्धंक है, आआकाशके समान निर्लेप दै, सुवर्णकं समान भास्वररूपसे युक्त 
है, इसलिए लोग च्रापको अमृत कहते दैः (७१) । राप याजके द्वारा पूजे जातं है, इसलिए श्राप 
यज्ञ कहलाते हं (७२) । अ्रपने श्रात्मस्वरूपमे ही श्राप हवन किये जाते है इसलिए माप हवि 
कहलाते दै (५३) । स्तुतिके योग्य होनेसे स्तुत्य कहलाते दै (५४) । स्तुत्तियोके ईश्वर होनेसे स्तुतीर्वर 
कहलाते द (७५) । भावराव्द्‌ सत्ता, आत्मा, वस्तु, स्वमाव आदि अनेक अर्थोका वाचक है । आप 
सदा सत्स्वरूप ह, आत्मस्वभावको प्रप्र दै, समवसरण-विमति-मंडित हँ, अतः आपको लोग भाव 
कहत हँ (७६) । महापूजाके स्वामी है अतः महामहपति कहलाते हँ (७७) । घातिया कर्मोकि क्षयरूष 
महान्‌ यज्ञमय हदोनेसे महायज्ञ कहलाते हँ । अथवा पाचों कल्याणएकोमें इन्दर, नरेन्द्र, धरणेन्द्रादिके 
दवारा महापूजाको प्राप्न करनेसे भी श्राप महायज्ञ कहे जाते हैँ (७८) । अग्र अथात्‌ श्रेष्ठ याजक दोनेसे 
श्राप अरग्रयाजक कहे जाते हँ । अथवा लोकाभ्र पर विराजमान सिद्धोके दी्ताकालमे याजक होनेसे 
श्राप श्प्रयाजक कहलाते हैँ (७६) । 

अथं-हे दयालो, अ्ाप द्यायाग द, जगत्पूज्य है, पूजा दै, जगदर्चित दै, देवधिदेव है 
शक्राय है, देवदेव हँ ओर जगदगुरु है ।॥४५४॥ 

व्याश्या- हे दयालु जिनेन्द्र, ्रापने सर्वै प्राणियों पर दया करनेको ही यज्ञ कहा है, 
इसलिए आप द्यायाग हँ (८०) । अरप जगतके सर्व प्राणियोंसे पूज्य है, अतः जगस्पूञ्य हैँ (८१) । 
पूजाके योग्य होनेसे पूजां कदलाते द (२) । जगत्‌से अर्चित होनेकं कारण जगदर्चित कहलाते है 
(८) । इन्द्रादिक देवोंकं भी अधिनायक होनेसे देवाधिदेव कहलाते है । अथवा देवोकी मायि श्रर्थात 
मानसिक पीडाकं दूर्‌ करनेकं कारण भी आप देवाधिदेव कहलाते है (८४) । दक्र अर्थात्‌ चतुनिकाय 
देरवोके बत्तीस इन्द्रो दारा पूजे जानेसे इक्राच्यं कहलाते हैँ (५५) । देवकं देव र्थात्‌ ्राराध्य होने 
से देवदेव कलाते है । श्रथवा देवशब्द राज्ञाका भी बाचक है । राप राजाश्रोके भी राजा है रतः 
देवदेव है । अथवा देवरब्द जलब्रष्टि करनेवाले मेधजकमारोका भी वाचक है, राप उनके परम 
आराध्य है, क्योंकि आपके विहारकालमे वे श्रागे अगे जलब्ृष्टि करते हुए चलते हैँ (८६) । आप 
जगत्कं गुरु है, क्योकि उसे महान्‌ धर्मका उपदेश देते हैँ (८७) । 


यक्षा हंशतक् ९ 


संहूतदेवसंघाच्यंः पद्मयानो जयध्वजी । भांडली चतुःष्टिचामरो देवदुन्दुभिः ॥४५॥ 
वागस्पृष्टासनश्छुत्रत्रयराट्‌ पुष्पद्ृष्टिभाक्‌ । दिभ्याशोको मानमर्दीं संगीताहोऽष्टमंगल : ॥४९५॥ 
॥ इति यद्ञादंशतम्‌ ॥ 


संहूत इन्द्रादेशेनामंत्नितो योऽसौ देवसंघः चतु्निकायदेवसमूहुः; तेन श्रच्यं; पूज्यः । पद्म न यानं गमनं 
यस्य । जयध्वजा विद्यन्ते ( यस्य ) । भामंडलं कोय्यकसमानतेजोमंडलं भित्ते यस्य । चतुरधिका षष्टिः 
चतुःष््टिः; चलुःष्षटिश्वामरणणि ग्रकीणंकानि यस्य । देवानां संबंधिन्यो दुन्दुभयः साद्ध द्रादशकोयिपट्हा 
यस्येति ॥४५॥ वाभ्मिर्बणौोभिरस्पषटं ्रासनं उरः प्रगति स्थानं यस्य स तथोक्तः । उक्तं च-- 

अष्ट स्थानानि वरानामुरः कठः शिरस्तथा । जिहामरूलं च दन्ताश्च गासिकेष्ठौ च तालु च ॥ 

छु्रतयेणोपयुपरि धृतेन राजते । द्वादश योजनानि व्याप्य पुष्पद्रष्टि्म॑वति, तानि च पुष्पाणि उपरि- 
मुखानि श्रधोड्ृन्तानि (च) स्युः | इदग्विधां पुष्पन्ष्टिं भजते भोग्यतया गृह्णाति दिव्योऽमानुषो 
महामंडपोपरि स्थितः योजनंकप्रमाणकरप्रो मणिमियोऽशोकोऽशोकब््तो यस्य॒ सः । मानस्तम्भचतुष्टयेन 
मिथ्यागादिनां मानमहंकार दूरादपि दशंनमात्रेण॒ मर्दयति शतखण्डीकयोतीवयेवंशीलः । गीत-वृरत्य- 
वादि्रविरयजमाननास्यशालागतदेषांगनागरव्ययोग्यः । श्र्टौ मंगलानि प्रतिप्रतोलि यस्येति ॥४६॥ 

॥ इति यज्ञाहेरातम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथं-हे स्नामिन्‌, अप संहूतदेवसंघाच्य है, १द्‌मयान हं, जयध्वजा हं, भामंब्लीदहै, 
चतुःपष्िचामर है, देवदुन्दुभि दै, वागस्परष्टासन हे, छत्रत्रयराद्‌ दै, पुष्पवृष्टिभाक्‌ हं, दिग्यादोक 
है, मनमदीं है, संगीताहं है श्रौर अष्टमंगल दै ।॥४५-५६॥ 
 व्याख्या- संहत अथात्‌ इन्द्रकं च्रादेशसे आमंत्रित चतुर्विध देव-संवके छारा पूज्य है अतः 
संहतदेवसेव न्ये कदलति ह ( ८८ ) । आप निद्रकालमें देवगणोसे रचित कमलों पर पादन्यास 
करते हुए चलते हे, अतः पदूमयान कहलाते हैँ ( =६ ) । आपके समवसरणमें ओर ॒विहारकालमें 
त्रिजगद्विजयकी सूचना देनेवाली ष्वजा-पताकाएं फहराती रहती रै अतएव लोग आपको 
जयध्वजी कहते ह ( ६० ) । च्रापके प्रष्ठ भागकी श्योर भा ्र्थात्‌ कान्तिका वृत्ताकार पुंज सदैव 
विद्यमान रहतां हे, अतः चाप भामंडली कहलाते हैँ ( ६१ ) । श्रापके समवसरणएमें यक्तगण 
चोसठ चंवर ठोरते रहते हे, अतः आप चतुःषष्ठिचामर कहलाते है ( ६२ ) । समवसरणमें 
देवगण सादे वारह कोटि दुन्दुभियोंको बज ति द अतः आप देबदुन्दुभि कदलाते हँ (६३) । आपकी 
वाणी तालु, ष्ठ आदि स्थानोको नहीं स्पदौ करती हई ही निकलती है, अतः आप वागस्वृष्टासन 
कलते द (६४) । तीन छ्ोको धारण कर समवसरणमें बिराजमान रहते है, अतः छतरत्रयराट्‌ के 
जते हँ (६५) । शापक समवसरणमे देवगण बारह योजन तक की भूमिपर पुष्यति करते है । पुष्प- 
इष्टके समय फलोके मुख ऊपरकी अर तथा डंठल नीचेकी चरर रहते है । इस प्रकारकी पुष्यवृषटिके 
भोक्ता होनेसे च्यापको लोग पुष्पव्रष्टिभाक्‌ कहते है (६६) । समवसरणमे महामंडपके ऊपर दिव्य 
अशोक धृ रहता है, जिसे देखकर शोक-सन्तप्र प्राणी दोक-रहित हो जते है, अतः त्राप दिव्याशोक 
कहलाते हं (६७) । समवसरणएमें चारों श्रोर अवस्थित म।नस्तम्भोके दकेनमा्से वड़े-बड़ मानियोके 
भी मानका मदन्‌ स्वयमेव हौ जाता है. तएव आप मानमदीं कहलाते है (६) । समवसरणए-स्थित 
संगीतशाला के भीतर गाये जानेवाले संगीतके योग्य होनेसे श्राप संगीता कहलाते है (६६) । 
धंगार, ताल (बीजना), कलर, ध्वजा, साथिया, छत्र, दर्पण श्रौर चंवर ये आठ मंगल द्रव्य सौ-सौ 
की संख्यमं समवसरणएके भीतर सदा विद्यमान रहते है, अतः श्राप “अष्टमंगलः इस नामसे प्रख्यात 
हुए ह (१००) । 
इस प्रकार ठृतीय याहं शतक समाघ्ठ हुआ । 


७८ जिमसद्स्लर्मामं 


(४) श्रथ तीयेङृच्छतम्‌ 
तीर्थकृत्तीर्थसृट ती्थंकरस्तीर्थ॑करः सुक । तीथंकर्तां तीर्धभन्तां तीर्थेशस्तीर्धनायकः ॥४७॥ 
धर्मतीर्थकरस्तीर्थप्रणेता तीर्थकारकः । तीर्थप्रबष्तंकस्ती्थवेधास्तीर्थविधायकः ॥४८॥ 
सत्यतीधंकरस्तीथंसेष्यस्तैर्थिकतारकः । सत्यवाक्याधिपः सत्यशासखनोऽपविशासनः ॥४३॥ 
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तीर्यदे संसारसागरो येन तत्तीथ दादशांगशाख्रं त्कयोतीति । तीथ सृजतीति | तीथ करोतीति । तीथ 
करोतीति तीथेकरः, वणांगमत्वात्‌ मोऽन्तः । शोभना दक्‌ क्तायिक्रं सम्यक्त्वं यस्य स पुक्‌ । शोभन- 
लोचनो वा तीर्थस्य मत्ता स्वामी । श्रथवा तीथं विभर्तव्यिवंशीलः | तीर्थस्य इशः स्वामी । तीर्थस्य 
नायकः स्वामी ॥४७॥ धमश्चाखिं, स एव तीथैः, तं करोतीति । तीथं प्रणयतीति । तीर्थ-( स्य ) 
कारकः । तीर्थस्य प्रवत्कः | तीर्थस्य वेधाः कारकः । तीर्थस्य विधायकः कारकः ॥ ४८ | सव्यती्थं 
करोतीति । तीर्थानां तीर्थभूतपुरषराणं सेन्यः सेवनीयः । तीथं शाले नियुक्तासैधिकाः, वा तीर्थं गुखः, 
तस्मिननियुक्ता सेवापग तेथिकाः । श्रथवा ताथ जिनपूजनं तत्र नियुक्ताः । श्रथ तीथं पुण्यक्ेत्रं गिर 
नारयदि, तद्यात्राकारकाः । श्रथवा पात्रं त्रिविषं, त्य दानादिनियुक्तस्तैथिकास्तेषां तारको मोक्तदायकस्ते- 
धिकतारकः । त्यादि-स्यादिचयो वाक्यमुच्यते, क्रियासदितानि कारकाणि वा वाक्यं कथ्यते | सत्यानि 
सत्पुरुषयोग्यानि तनि वाक्यानि सत्यवाक्यानि; सत्यवाक्यनामधिपः स्वामी । 'त्रथवा सस्यानि वाक्यानि 
येषां ते सत्यत्ाक्याः रषयः; ऋष्यः सत्यवचसः इत्यभिधानात्‌ । सत्यवाक्यानामृष्रीणां दिगम्बरसुनीनां 
श्रधिपः | श्रथना सत्यवाक्यानां सत्यवादिनां श्रध धममेचिन्तां पाति रक्तति इति सत्यवाक्याधिपः 
सत्यं शासनं शाखं य्य । श्रथवा सव्यं श्यन्ति, श्रव्यं वदन्ति पूर्वापरधियेधिशालं मन्यन्ते ते सत्यशाः 
जिमिनि-कपिल-कणचर- चावाक-शाक्याः) तान्‌ श्रस्यति निराकरोतीति सत्यशायनः । श्रविद्यमानं प्रति 
शासनं मिथ्यामतं यत ख तथोक्तः । श्रथवा श्रविद्यमानं प्रतिशं दुःखं श्रासने ( यश्य ) स श्रप्रतिशासनः 
भगवान्‌ खलु वृषभनाथः रिंचिदूनपूवलककालपर्यन्तं पद्माखन एवोपविष्टो धर्मोपदेशं दत्तवान्‌ › तथापि 
दुःखं नाभूत्‌ । कुतः; श्रनन्तष्ठलानन्तवीय॑स्वात्‌ ॥४६॥ 





थं- दे तीर्थेश, चप ती्थडृत्‌ हे, तीरथ्रट्‌ है, तीथकर दै, तीर्थकर दै, सुक्‌ दै, तीर्थकत्ता 
तीर्थभत्ता ई, तीरथेश है, तींथनायक हँ, धमेतीथेकर ह, तीर्थप्रणेता है, ती्थकारक दै, ती्थप्वत्तैक 
है, ती्वेधा हे, तीथेविधायक दै, सत्यतीथेकर हे, तीथेसेव्य दै, तैर्थिकतारक दै, सत्यवाक्याधिप ह 
सत्यदासन है, मौर अप्रतिरा।सन दै ।४५-४६॥ 
व्याख्या-- जिसके द्वारा संसार-सागरके पार उतसरते हँ उसे तीर्थं कहते है । जगज्जन द्वाददांग 
श्रतका श्माश्रय लेकर भवके पार होते है, अतः द्वाद्रांग श्रतको तीर्थं कहते है । आप इस प्रकारके 
तीर्थके करने अर्थात्‌ चलानेबाले ह, इसलिए श्राप तीथंकृत, तीथेच्ट , तीर्थंकर, तीथकर, तीर्थेकन्ता 
ती्थेभरत्ता, तीर्थे, तीथेनायक, धमेतीथंकर, तीथंप्रणेता, तीथंकारक, तीथंभवत्तंक, तीथवेधा रौरं 
तीर्थविधायक कहलाते ह (१-५४) । क्षायिकसम्यक्त्वके धारण करनेसे सुक कहलाते हैँ (१५) । सत्य 
तीर्थके चलानेसे सत्यतीथंकर कहे जाते हैँ (१६) । तीथेस्वरूप पुरुषोंके द्वारा पूज्य होनेसे तीथंसेव्य 
कहलाते हैँ (१७) । तीथंशब्द्‌ गुरु, पुण्यक्तत्र, यज्ञ, पात्र अदि अनेक ्र्थोका भी वाचक है । जो इस 
प्रकारके तीर्थमे नियुक्त होते है उन्डं तैर्थिक कहते ह, एेसे "तैर्थिक पुरुषोंके तारनेवाले होनेसे श्राप 
तर्थिकतारक कहलाते हँ ८ ९८ ) । राप सत्य बाक्योके उपदेष्टा है, सत्यवचन्‌ बोलनेबाले म॒नि्योके 
स्वामी है श्नौर सत्यवादियोंकी राधि अर्थात्‌ मानसिक चिन्ताको दूर कर उनकी र्ता करते है 
सलिए आप॒ सत्यवाकष्य।धिप कहलाते हैँ ( १६) । श्रापका शासन सत्य है, पूवांपर-विरोधसे 
रहित है, इसलिए श्राप सत्यशासन कदलाते हँ । अथवा जो सत्यका श्रपलाप करते हैँ श्र 
्मसत्यको बोलते है पेसे लोग सत्यका कषलाते हँ । छप नका निराकरण कर यथाथं वस्तु स्वरूपका 
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स्याद्वाद दिष्यगीरदिंञ्यध्वनिरब्याहताथं बाक्‌ । पुर्यषागथ्ववागधमागधीयोक्तिरिद्धवाक्‌ ॥९०॥ 
अननेकान्तदिगिकान्तध्वान्तभिद्‌दुणयान्तच्रत्‌ । सार्थवागप्रयन्ञोक्तिः रतितीथंमद्ष्नवाक्‌ ॥९१॥ 
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स्याच्छब्दपूवं वदतीव्येवंशीलः । दिव्या श्रमानुषी गीर्वाणी यस्य । दिव्यो श्रमानुपो ध्वनिः शब्द- 
व्यापा वचनस्चना यस्येति । श्रव्याहतार्थां परस्पराधिस्ड(थां श्रसंकुलाथां बाग्वाणी यस्येति । त्रथवाश्रा 
सर्म॑ताद्‌ हननं श्रातं, श्रवीनां छागादीनां श्राहतस्य श्राहननस्य श्रथोंऽभिधेयः प्रयोजनं वा यस्या सा श्रव्या 
तथा, ्रविशब्दाद्‌ श्राहृतव्दाच्चोपरि श्रकारपरश्लेषो ज्ञातव्यः । श्रव्याहृतार्या छ्ागादिधाशणिनामघ।त- 
प्रयोजना वाग्यस्य खः । पुण्या पुण्योपाज॑नहेतुभूता वाम्बराणी यस्य सः । च्र्थादनपेत। श्र्ध्या, निरर्थकतारदिता 
वाग्वाणी यस्य । अथवा श्रथ्यां गणधर-चक्रि-शक्रादिभिः प्रार्थनीया बाग्वाणी यस्य | भमगवद्धापाया श्रध 
मगधदेशमाषात्मकं च्रधं च सर्वभाषात्मकम्‌ । श्रं मागधीया उक्तिर्मापा यस्य स तथोक्तः | (इद्धा परमाति- 
शयं प्राप्ता वाक्‌ यस्य सः) इंटशी वाक्स्यापि न मवतीति मावः ॥५०॥ ग्रनेकान्तं स्याद्वादं श्रनेकस्वभावं 
वस्तु दिशति उपदिशतीति । एकान्तं यथा स्वरूपादि चतुष्टयेन सत्‌, तथा पररूपचतुष्टयेनापि सत्‌ द्रव्यं, एवं 
सत्येकान्तवादो भवति । स एव ध्वान्तं श्रन्धकारं वस्तुयथावत्खरूपप्रज्छादकस्वात्‌ । एकान्तध्वान्तं भिनत्ति 
नयवशात्‌ शतं ढीकयोतीति । पकेदेशवस्तुग्रादिणो दुणंया कथ्यन्ते, तेषामन्तकृद्धिनाशकः; । सार्था च्र्थ- 
सदित। न निर्यथका वाक्‌ यस्य; वा सार्था प्रयोजनवती वाक्‌ यस्य । श्रथवा श्रयैजीवादिपदा्े; सहिता 
वाक्‌ यस्य | श्रथवा सा लच्तमीरभ्युद्य.निःश्ेयलक्वणा, तस्या श्रयं वाक्‌ यस्य स सा्थ॑वाक्‌ । मगवद्वाणी - 
मनुश्ुत्य जीवा खगं -मोच्तादिकायं साधयन्तीति कारणात्‌ । (श्र-) प्रयता त्रविवक्तापूर्विका भग्यजीवपुण्य- 
प्रेरिता ( उक्तिः ) वाक्‌ यस्य । श्थवा श्रप्रयला श्रनायासकारिणी उक्तिर्यस्य | प्रतितीर्थानां ( हरि- ) हर- 
दिरण्यगभंमतानुसारिणां जिमिनि-कपिल-केणचर-चार्वाक-शाक्यानां वा भिध्यादृष्टीनां मदघ्नी श्रह॑कार- 
निराकारिणी वाक्‌ वाणी यस्य स तथोक्तः ॥ ५१ ॥ 
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प्रतिपादन करते हँ, इसलिए भी श्राप सत्यक्ञासन कहलाते हैँ (२० ) । यथार्थं प्रकादाक श्रापके 
विद्यमान रहने पर प्रतिपर्तियोका शासन अस्तंगत हो जाता है रतः आपको योगिजन अतिशासन 
कहते हँ । अथवा प्रतिक नाम दुःखका है, भगवानूके एकी अआसनसे दीर्घकाल तक अवस्थित रहने 
पर भी ठुःखका अनुभव नहीं होता है इसलिए भी उन्हं अप्रतिशासन कहते है । फेला कहा जाता है 
किं भगवान्‌ ऋषभदेव उुध कम एक लाख पूवं वषे तक पदूमासनसे विराजमान रहकर हं, भव्य- 
जीवको धमेका उपदेश देते रदे, फिर भी ्रनन्त बलशाली ओर अ्ननन्तसुखके धारक होनेसे उन्् 
किसी प्रकारके दुःखका अनुभव नहीं हुश्च (२९१) । 


अथं हे भगवन्‌, राप स्यद्वादी है, विव्यगी दै, दिव्यष्वनि दै, अव्याहतार्थवार्‌ ह पुण्य- 
वाक्‌ है अध्यंगाक्‌ है, अरधंमागधीयोक्ति हे, इद्रवाक्‌ है, अनेकान्तदिक्‌ दै, एकान्तप्वान्तमित्‌ है 
दुणंयान्तच्त्‌ है, सार्थवाक्‌ ह, श्रप्रयत्नोक्ति दै च्रौर परतितीथेमदष्नवाक्‌ हूं ।॥५०-५११।। 
च्याख्या- दे स्वामिन्‌, श्राप स्यद्रादी दै, क्योंकि आपके वचन “स्यात्‌ शब्दपूर्धैकं ही 
निकलत हं रौर इसी स्या्वादरूप अमोघ शस्त्रके हारा आप एकान्तवादोका निराकरण करते है 
(२२) । श्रपकी वाणी मानुषी प्रकृतिसे रहित दिव्य होती है, सभी देरोके विभिन्न भापा-माषी मनुष्य, 
पञ्चु-पक्ती ओर देवगण भी अ्रपनी-श्रपनी बोलीमे सममः जति ई, इसलिष च्राप दिव्यगी श्रौर 
दिन्यध्वनि नामोँसे पुकारे जाते हँ (२३.२४) । श्राप श्नव्याहत अर्थात्‌ परस्पर विरोधरूप व्याधातसे 
रहित अंका स्वरूप कहते है, इसलिए अरव्याहताथंवाक्‌ कहलाते हैँ । अथवा अवि अर्थात्‌ छाग 
श्रादि पडु्मोको यज्ञमें नही मारनेरूप वचनके बोलनेवाले है, इसलिए भी अग्याहतार्थयाक्‌ कहलाते 
ह । (२५) । श्रपक्री वणौ पुण्यको उपजन करनेवाली है, तथा रोम, चर्म, अस्थि रादि अपयित्र 
वस्तु्रोंके सेवनका निषेध करनेके कारण पवित्र, इसलिए श्राप पुण्यवाक्‌ हँ (२६) । अरथेरब्द वस्तु, 


८० जिनसहस्रनाम 


स्यात्कारध्वजवागी्टापेतवाग चलौष्ठवाक्‌ । अपौरषेयवाकशास्ता सूढव।क स्म॑गिषाक ॥९२॥ 


जायि ० = +~ = ~~~ --~---------- -----~------~~-~-~- ~~ -~----~-~ - 
-------------~-“~- ==> नि "~~ -----*-~ =----~-~ 








---~-^~~ ~ 


स्यात्कारः स्याद्वादः; स एव भ्वजश्िन्हं; श्ननेकान्तमतप्रासादमंडनत्वात्‌ ; स्याकारथ्वजा वाग्‌ वाणी 
यस्य । इंहापेता निराकांल्ला प्रत्युपकारानपेकिणी वाक्‌ यस्य } श्रथवा इहा उच्मस्तदपेत। ईहापेता वाग यस्य 
स तथोक्तः । श्रं लोकं संबोधयामोय्युद्रपरहितवाक्‌ स्वभावेन संत्रोधकवागिव्यर्थ । श्र चलौ निश्चलौ ग्रोष्ठौ 
श्मषयौ यस्यां सा श्रचलोष्ठा वाकभापा यस्य, स तथोक्ता । श्रपौरुषेयीणामनादिभूतानां वाचां शास्ता गुथः 
श्रथवा श्रपौरुषेयीणां दिव्यानां वाचां शास्ता । रद्ध मुखविकाश-( स ) रहिता वाग्‌ यस्य । ससतानां 
भंगानां समाहारः सस्तभंगी, सस्तभंगी- सहित( वाक्‌ यस्य स सप्तभंगिवाक्‌ । याकरायै छ्रीकृतौ हस्वौ क्वचिदिति 
षचनात्‌ भंगीशब्दस्य ईकारस्य हस्वः ॥५२॥ 
द्रव्य, प्रकार, अभिधेय, निवृत्ति, प्रयोजन खादि' ्रनेक ्र्थोक्रा वाचक है । आप निरथकता-रहित 
साथ वाणीको बोलते है, गणधर, चक्रवत्तीं, इन्द्रादिकके द्वारा प्राथना किये जनिपरदही आरापकी 
वाणी प्रकट होती हे, आपकी वाणी अरथींजनोंको बोधि ओर सम।धिकी देनेवाली है, तथ। अर्थ्यं 
अथात्‌ युक्ति-युक्त वचनोके श्राप वोलनेवाले हे, इसलिए च्चाप अभ्यंवक्‌ कहलाते है (२७) । अापकी 
वाणीका अधभाग मगधदेश्की माषके रूप है ओर अधेभाग सवे देदोंकी भाषाके स्वरूप रै, इस 
कारण सर॑ देशोके मनुष्य उसे सहज ही मेँ सममः लेते हे, ्रतण्व आप अर्धमागधीयोक्ति कहलाते 
हं । श्रन्य म्रन्थोमें इसका अर्थ इस प्रकार किया गया है किं भगवानकी वाणी तो एक योजन तक ही 
सुन!दे देती है किन्तु म।गधजात्तिके देव उसे अपनी विक्रिया-राक्तिके द्वारा बारह योजन तक फैला 
देते है, अतः भगवानकी भाषा अधंमागधी कहलाती है (रम) । आपकी वाणी परम अतिक्रयसे युक्त 
है, बहरे मनुष्य तक सुन लेते ह, इसलिए आप इद्रवाक्‌ कहलाते हं (२६) । आप अनेक-धरमात्मक 
वस्तुका उपदे देते ह, इसलिण अनेकान्तदिक्‌ कहे जाते ह (३०) । णकान्तवादरूप अन्धकारके भेदनेके 
कारण एकान्त ध्वान्तमित्‌ कहलाते दहै (३१) । मिथ्यावादरूप दुणेयोंके अन्त करनेके कारण दुणेया- 
न्तछरृत्‌ कहलाते है ( ३२ ) । सार्थक वाणी बोलनेके कारण सार्थेवाक्‌ कहलाते ह । अथवा “साः नाम 
अभ्युदय-निशश्रेयसस्वरूप लच्मीका भी है । आपकी वाणीके वारा लोग उसे प्राप्त करते है, चरतः 
सार्थंवाक्‌ कहलाते है ( ३३ ) । शअ्पकी वाणी बोलनेकी इच्छारूप प्रयलके विना ही भव्यजीवोके 
पुण्यसे प्रेरित होकर निकलती है, अतः आप च्प्रयनोक्ति कदलातं ह (३४) । हरि-दरादि-प्रतिपादित 
मतानुसारी प्रतिती्थं अर्थात्‌ प्रतिवादियोके अहं काररूप मदका नाड करनेवाली पकी वणी हेः 
अतः आप प्रतितीथंमदधघ्नव।क्‌ कहलतं हं (३५) । 

अर्थ- हे स्याद्ादिन , अप स्यात्कारध्वजवाक्‌ देँ, देह पितवाक्‌ हं, अचलोष्ठवाक्‌ है, अपोर्‌- 
वेय-वाक्‌ हे, शास्ता ह, रुद्रवाक्‌ है योर सप्तभंगिवाक्‌ हं ।॥५२॥ 

व्याख्या- हे स्याट्रादके प्रयोक्ता, अपकी वाणी स्यात्‌" पदरूप ध्वज अथात्‌ चिन्दसे युक्त 
है, इसलिए आप स्यात्कारध्वजवाक्‌ कहलाते हैँ (३६) । अ (पकं वचन प्रव्युपकारकी अक्ता रहित 
निरपेक्तमावसे ओर विन। किसी उथ्मके निकल ते हँ इसलिए श्र प इह पितव।क्‌ कदहलात है, (३७) । 
श्रापके श्रोष्ठ वाणी निकलनेके समथ चअ्रचल रहते है, इसलिए श्राप अचलौष्ठवाक्‌ कहलाते हे 
(३८) । राप अपौरूपेय अर्थात्‌ श्र नादिनिधन द्वादङांग श्रुतज्ञानरूप वाणीक उपदेष्टा है, अथवा पुरुषां 
के द्वारा बोली जनेवाली बाणीसे भिन्न दिव्यवाणीके प्रयोक्ता है, श्रतः श्रपौरुषेयवाकृशास्ता कहे 
जाते है, (३६) । श्रापकी वाणी म॒खके विना खोले ही प्रगट होती हे, अतः आप रुद्रवाक्‌ कहलाते हे । 
(४०) । पकी वाणी स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्तिनास्ति, स्यादवक्तव्य, स्यादरिति-श्वक्तनव्य 
स्यान्नास्ति अवक्तव्य श्रौर स्यादस्ति-नारिति-श्वक्तव्य, इन सप भगो श्र्थात्‌ वचन विकल्पोंसे युक्त 
हाती है, चरतः श्राप सप्रभ॑गिवाक्‌ कहलाते है (४१) । 


तीथङूच्छुतक ८१ 


अवर्णगीः सर्वभाषामयगीष्यखवरंगीः । अमोघवागक्रमवागवाच्यानन्तवागवाक्‌ ॥ ९३ ॥ 
छ्रदरेतगीः सुनृतगीः सत्यालुभयगीः सुगीः । योजनभ्यापिगीः सीरगौरगीस्तीथङरस्वगीः ॥५४॥ 








न विद्यन्ते वर्णां श्र्तयणि गिरि भाषायां यस्य स तथोक्तः । श्थवा श्रपगत॑ शरणं पुनः पुनरभ्यासो 
यस्या सा श्रवणा, दंशी गीर्यस्य स शवरंगीः, श्रभ्यासमन्तरेणापि भगवान्‌ विद्वानित्यर्थः । सवषां देशानां 
भाप्रामयी गीर्वाणी यस्य स तथोक्तः । व्यक्ता वर्णां श्र्तरणि गिरि यस्य स तथोक्तः । श्रमोधा सफला वाक्‌ 
यस्य स तथोक्तः । श्रक्रमा युगपदर्तिनी वाक्‌ यस्य स तथोक्तः । श्रवाच्या वक्तुमशक्या शअ्ननन्तानन्ताथंग्रकाशिनी 
वाक्‌ यस्य ख तथोक्तः । न विद्यते वाक्‌ यस्य सः ॥ ५३ ॥ श्रद्ैता एकान्तमयी गीवाणी यस्य स तथोक्तः, 
न्रादयैकशासिका श्रद्रोता प्रोच्यते । सूष्रता सत्या गयस्य स तथोक्तः । सत्या सत्यार्था, श्ननुभया श्रसत्यरहिता 
सत्यासत्यरहिता गीयंस्य स तथोक्तः । सुदु शोभना गीर्य॑त्य स तथोक्तः | एकयोजनन्यापिनी गीयंस्य स 
तथोक्तः । क्तीरवद्‌ गोदुग्धवषद्‌ (गो) उज्ज्वला गी्यंस्य स तथोक्तः । तीर्थकृसखा व्रमितजन्मपातक्रप्रतालिनी 
गीयंस्य स तथोक्तः ॥ ५४ ॥ 
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अर्थ- हे अनिर्वचनीय, चप श्रवणेगी, हँ, सर्वभाषामयगी द, व्यक्तवणैगी हँ, अमोघ- 
वाक्‌ है, अक्रमवाक्‌ है, अवाच्यानन्तवाक्‌ हे, अवाक्‌ ह, अद्रेतगी हे, सूनतगी हं, सत्यलुभयगी 
है, सुगी है, योजनव्यापिगी है, कीरगोरगी हँ रौर तीथेदत्मगी हैँ ।॥५२-५४॥] 

व्याख्या- अपकी गिरा रथात्‌ बाणी रकारादि अक्तररूप व्णोकि विना निरक्ञरी प्रगट 
होती हे, इसलिए श्राप श्रवणंगी कहलाते हैँ । च्रथवा ऋणनाम पुनः पुनः अभ्यासका हे, चाप 
किसी गुर आदिसे च्रभ्यास किये चिना दी स्वयं बुद्ध होकर ध्मंका उपदेश देते हँ इसलिए भी अरप 
अवर्णगी कहलाते है (४२) । अपकी वाणी सवै देशोकी मपाश्रोसे युक्त होती है, अर्थात्‌ श्राप 
उपदे देते समय सर्वं देरंकी भाषान्नोंका प्रयोग करते है इसलिए च्रप सर्वभाषामयगी है (४३) । 
अ्रापकी वाणी व्यक्त अर्थात्‌ स्पष्ट बणंसि युक्त होती है, इसलिए चाप व्यक्तव्णंगी कहलाते हे (१४) । 

शंका- पहले शवणंगीः नामके द्वारा भगवान्‌की वाणी को निरक्तरी कह। गया है शरोर अव 
ठ्यकतवणेगी नामके द्वारा भगवान्‌की वाएीको स्पष्ट वणेवाली कहा जा रहा हे, यह पूवीपर-विरोध 
केसा! 

 समाधान--भगवानकी वाणी स्वतः तो निरक्तरी निकलती है, किन्तु श्रोताच्रोके कण-प्रदेशमे 

पर्हुचकर वह स्पष्ट अक्षररूपसे सुनाई देती हे एेसा भगवानका अतिशय है । अतः प्रथम नाम वक्ता 
की अपेक्ञा श्रौर दूसरा नाम श्रोता्ोंकी श्रपेन्तासे है मोर इसलिण दोनों नामोके होनेमे कोड 
विरोध नहीं जनना चाहिए । 

व्यास्या--आापकी वाणी अमोघ अथात्‌ सफल होती हे, अतः आप अमोघवाक्‌ है (४५) 
तथा वह्‌ क्रम-रहित युगपद्‌ सवेंततत्वका प्रकार करती हे अतः आप अक्रमवक्‌ ह (४६) । जिन्हं शब्द 
के द्वारा नहीं कहा जा सकता, एेसे अनन्त पदार्थोको शआ्रापकी वाणी प्रगट करती है, श्रतः अरप 
प्रवाच्यानन्तवाक्‌ कहलाते है (४७) । सवे साधारण जनोके समान आपके वचन नदीं निकलते अतः 
आप अवाक्‌ कहलाते हैँ (धत) । अदत अर्थात्‌ एकमात्र मआत्माका शासन करनेवाली आपकी वाणी 
है, अतः राप श्रद्रैतगी कहलाते हैँ (४६) । आप सून्नत च्र्थात्‌ सत्य वाणीको बोलते है, अतः श्रापका 
नाम सूनतगी दै (५०) । अपके वचन सत्य ओर अनुभयरूप होते दहै, अतः आप सत्यानुभयगी 
कहलाते हैँ (५१) । श्राप सवेजनोको प्रिय लगनेवाली सुन्दर वाणीको बोलते ह, अतः सुगी कहलाते 
है (५२)। आपकी वाणी एक योजन तक वैटे हए लोगोको सुम देती है, अतः च्राप योजनव्यापिगी 
कहलाते हैँ (५३) । कीर श्र्थात्‌ दूधके समन श्र पकी वाणी उञ्वल ओर श्रोताओको पुष्ट करने- 
बाली है अतः आप ्षीरगौरगी कहलाते हँ (५४) । ्रापकी व!णी तीथंकृत्व हे अथात्‌ असंख्य जन्मों 
के पापोका प्रक्षालन करती है, इसलिए श्राप तीथंकृत्वगी के जति हं (५५) । 

११ 


८९ जिनसहस्माम 


. € 
भग्यङ्श्रम्यगुः सदगुश्चि्रगुः परमाथगुः । प्रशान्तगुः प्राभ्िकगुः सुगुनिंयसकालगुः ॥९९॥ 
सुश्वतिः सुश्वतो याउपरभ्रुतिः सुशवन्महाश्चतिः । धमश्रतिः श्रतिपतिः श््युद्धततं भु वश्रतिः ॥५६॥ 
निवांणमागदिग्मागदेदाकः सवमागेदिक्‌ । सारस्वतपथस्तीथंपरमोन्तम तीथङ्रत्‌ ॥५७॥ 





भव्यैरेक ८ व ) श्रव्या श्रोतुं योम्या गौर्वाणी यस्य स तथोक्तः । गोरप्रधानस्यानन्तस्यं खियामादा 
दीनां चेति हस्वः । सन्ध्य्तगणामिदुतौ हस्वादेशे । सती समीचीना पूर्वापरवियेधरदिता शाश्वती वा गौवांणी 
यस्य स तथोक्तः । चित्रा रिचित्रा नाना प्रकारा च्रिमुबनभग्यजनचित्तचमत्कारिणी गोवांणी यस्यास तथोक्तः | 
परमार्था सव्यमयी गौरवस्य स॒ तथोक्तः । प्रशान्ता कर्म॑क्ञयकारिणी रागदरं षमोहादिदिता गोयंस्य । प्रश्ने 
भवा प्रारिनका, प्राश्निकी गौर्यस्य स तथोक्तः । प्रश्नं विना तीथकरो न ब्रूते ग्रतः, तत एव कारणा द्रीरस्य 
गणधर व्रिन( कियत्कालपर्यन्तं प्वनिर्नाभूत्‌ । सुट शोभना गो्यस्य । नियतो निधितः कालोऽवसयो यस्याः 
सा नियतकाला गौरस्य ॥५५॥ सष्ठ शोभना श्रुतिर्यस्य स तथोक्तः, श्रत्राधितवागिव्यथंः । शोभनं श्रुतं शां 
यस्य स तथोक्तः । श्रनाधिताथश्रुत इत्यथः । श्रथवा सुष्ठु श्रतिशयेन श्रुतो विख्य।तस््रिमुवनजनप्रसिद्धः । 
याज्या पूज्या महापंडितैर्मान्या श्रुतिर्यस्य । सुष्टु शोभनं यथा भवति तथा श्रणोति इति सुश्रुत्‌ । श्रुतिः 
सर्वार्थप्रकाशिका (मह) श्रुतिर्यस्य स तथोक्तः । धमण चिरिष्टपुण्येन निदानशदितेन पुण्येनोपलक्षिता श्रुति- 
यस्य स धर्मघ्ुतिः, तीरथकसनामप्दायिनी भव्यानां श्रुतियस्येति । श्रुतीनां शास्राणां पतिः स्वामी । शरुते 
शुतीनां वा उद्धता उद्धारकारकः प्रवा शास्वती श्रनादिकालीना श्रुतिय॑स्य ॥ ५६ ॥ निर्वाणानां मुनीनां मागं 
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अर्थ हे भगवन्‌, आप भन्यैकभ्नग्यगु दै, सद हँ, चित्रगु है, परमार्थगु रै, प्रशान्त है, 
प्राक्निकणु है, सुगा है, नियतकालगु है, सुशरुति है, सुश्रुत दै, याज्यशरुति हैः सुश्रत दे, महाधरुति दैः 
धर्मशरति है, शरतिपति है, शरुतयद्तत है, म व्रति द, निवांणमागदिक्‌ है मागदेशषक दै, सवेमागेदिक्‌ 
है, सारस्वतपथ ह श्रौर ती्थपरमोत्तमतीर्थद्त्‌ ह ।५५-५०॥ ना 

व्याख्या-हे हितोपदेरिन., आपकी वाणी एकमात्र भव्य जी्वोके ही सुननेके योग्य हे 
अथवा भव्योको ही सुनाई देती है, इसलिए आप भव्वैकश्रव्यगु कहलाते हे (५६) । आप सद्‌ अथात्‌ 
ूर्वापर-चिरोध-रहित समीचीन अथवा शरवत वाणीको बोलते है, अतः आप सद्गु नामसे पुकारे 
जते है । (५७) चित्र अर्थात्‌ नाना प्रकारसे भग्य जीरको सम्बोधन करनेवाली पकी वाणी दती 
है, अतः श्राप चित्रगु कहलाते हैँ (४८) । श्माप श्रपनी वाणीके द्वारा परम ्थ-अर्थात्‌ परम निःश्रेयस 
रूप अर्थका उपदेश देते है, इसलिष परमार्थगु कहलाते हँ (५६) । अ पकी वाणी प्रशन्त अर्थात्‌ राग, 
५ भ ह क ह ~ =, 
देप-मोहादि रहित है अर कर्मोका क्षय करानेवाली है, अतः माप प्रशान्तगु, कदलातं द (६०) । 
प्र अकत्तकि द्वारा प्रञ्च किए जने पर ही च्रापकी वाणी प्रगट होती हे, अतः आप पराध्निकगु कहलाते 
हे (६१) । आपकी बाणी श्रतिशोभना है चरतः श्राप सुगु कहलाते हं (६२) । नियत कालपर अआपकी 
वाणी खिरती ह, अर्थात्‌ प्रातः मध्यान्ह्‌, अपरान्द श्रौर मध्यरात्रि इन चार कालोमे छंहःछह घड़ी 
श्मापकी दिव्यध्वनि प्रगट होती दै, इसलिए अरप नियतकालगु कहलाते है (६३) । द्वादशाग श्रुतरूप 
वाणीको श्रति कते हे । आपकी श्रुति श्रति शोमायुक्त दै, अतः श्राप सुश्रुति कदलाते है (६४) । 
अपका श्रुत अर्थात्‌ शास्त्र अरवाधिताथं दोनेसे अति सुन्दर है, रतः श्राप सुश्रुत कहलाते है| 
श्रथवा आप विरवविख्यात है इसलिए सुश्रत कहलाते है (६५) । आपकी वाणी महापं डितोके द्वारा 
याज्य अर्थात्‌ पूज्य दै, मान्य है, अतः अप याज्यश्ुति द (६९) । अपक वाणी शरोता्नोके दवारा 
भक्षित-पूर्वैक भली-मांति सुनी जाती है, इसलिए अप सुश्रुत्‌ कहलाते हँ (६७) । महान्‌ श्रथात्‌ सव 
अरथैकी प्रकारा करनेवाली अपकी वाणी है अतः अ।प महश्रुति है (६८) 1 आपकी वाणी धर्मरूप है, 
विशिष्ट पुण्ये उपा्जनका कारण है ओर तीर्थकरअ्रृतिका बन्ध कराती है, अतः आप धर्मशुति 
कदलाते द (६६) । श्रुति श्र्थत्‌ शस्त्रके पति होनेसे श्राप शरुतिपति कहलाते ह (४०) । शरतियकि 


तौ थंकृष््ुतक ३ 


देष्टा वाग्मीश्वरो ध्मंशासको धसंदेडाकः । बागीश्वरख्लयीनाथस्चिभंगीशो गिरौपतिः ॥९८॥ 
सिद्धाज्ञः सिद्धवागाक्ञासिद्धः सिद्ध कश।सनः । जगत्पसिद्धसिद्धान्तः सिदधमंश्रः सुसिद्धवाक्‌ ॥९६९॥ 
शुचिश्चव। निरकतोक्तिस्तं्रकन्न्यायशाखकृत्‌ । महिष्ठवाम्महानाद: कवीन्द्रो दुन्दुभिस्वनः ॥ ६०॥ 
॥ इति तीथक्च्छंतम्‌ ॥ | 
सम्यद्दशन -कज्ञान-चारित्रलक्तणं मोच्तमाग दिशति उपदिशति यः स तथोक्तः । श्रवा निर्वाणस्य मो्घस्य 
तत्फलभूतक्य मागं सूत्रं दिशतीति } मार्गस्य रलत्रयस्य देशकः उपदेशकः । सवं परिपूणं मागं सवेषां सद्दृष्ट 
मिध्यादृष्टिनां च माग संसारस्य मोच्ञस्य च मागं दिशतीति । सरस्वत्याः भारत्याः पन्थाः मार्ग; सारस्वत- 
पथः । श्रथवा सारस्य स्वतखस्य श्रातमक्ञानस्य पथाः सारसतपथः । तीर्थषु समस्तसमयसिद्धन्तेष्ु परमोत्तमं 
परभप्रकृष्टं तीथं करोतीति । श्रथवा तीर्थपरमोत्तमेन जैनशाशेण तीथंमिथ्यादष्टीनां शालं कृन्तति दिनत्तीति 
शतखण्डीकरोतीति ॥५७॥ 

दिशति स्वामितयः श्रदिशं ददाति । वाश्मिनो वाचोयुक्तिपटवस्तेषामीश्वरः । धमं; चासति, रलत्र्थ 
वा, जीवानां स्कणं वा, वस्तुस्वमावो वा, त्षमादिदशत्रिधो वा धमः; तं शास्ति शित्तयतीति | धर्मस्य 
देशकः कथकः । वाचां वाणीनामीश्वये वागीश्वरः । चयी त्रैलोक्यं कालत्रयं च, तस्या नाथः, सम्यग्दर्शन - 
शान-चरितरणां वा समादुर्ख्रयी; त्या नाथः । ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वयणां वा नाथः, त्ऋग्वेद्‌-यजुंद्‌- 
सामवेद्‌(नां वा नाथः; हदेयतयोपदेशकः । रये भंगा समाहृताखिभगी, तस्या इईंश । गिरां वाणीनां पतिः, 
कचिन्न लुप्यन्ते ( इत्य - ) भिधानात्‌ ॥५८॥ सिद्धा श्राशा वाग्यस्य स तथोक्तः । सिद्धा वाग्‌ यस्य स 
तथोक्तः । श्राज्ञा णक्‌ सिद्धा यश्य स तथोक्तः । सिद्धः एकमद्धितीयं शासनं वाक्‌ यस्य स तथोक्तः 
जगति संसारे प्रसिद्धो विख्यातः सिद्धन्तो वाक्‌ यस्य स तथोक्तः । सिद्धो मन्त्रो वेदो यस्य, स तथोक्तः 


उद्व(रक होनसे जपि श्रव्युद्धत्ता कलते हं (७६) । अपकी वणी घ्र व अधात्‌ ३॥रवत-नादिकाल्ीन 
है, अतः आप घ्र वश्रुति कहलाते हैँ (७२) । निर्वाण अर्थात्‌ मोक्तके मार्गका उपदेशा करनेके कारण 
आप निर्बाणएम।्गदिक कदलाते है । अथवा निवाण अथात्‌ वाणरूप शल्यसे रहित म॒नियोंको आप 
रलत्रयरूप मार्गका उपदेश करते है, इसलिए भी आप उक्त नमै पुकारे जति हैँ (५३) सुलकूप मर्गं 
के उपदेरक दोनेसे मगदेशक कहलाते हँ (५४) । अप सवं अथात्‌ परिपूणं माके उपदेदाक है 
अथवा सभी सम्यग्ष्ि-मिध्यादृष्टि जीवोको संसार ओर मोक्ञका मागं दिखते हं, इसलिए सर्गं 
मार्गदिक्‌ कहलाते हैँ (५५) । सरस्वतीके मागस्वरूप है, अ्रथवा अत्मज्ञानरूप सार तत्त्वे प्रचारक 
है अतः सारस्वतपथ कहलाते हँ (५६) । तीथेमिं सर्ब तीभके कर नेवले ह अतः तीथपरमोत्तम- 
तीर्थकरत दे अथवा ती्थंपरमोत्तम अर्थात्‌ सत्यां शास्त्रफे द्वारा मिध्यारधयोके छुरा।स्त्ररूप तीथं 
का कर्तन करते हँ, उसे शतखंड कर देते हें, इसलिए भी अप उक्त नामसे पुकारे जते हें (७७) । 
 अर्थ-हे गिरीश, अपर देष्टा ह, वाग्मीरवर हं, धमशासक दै, धमदेरकं हें, बागीईवर ह, 
त्यीनाथ है, त्िभंगीश है, गिरांपति है, सिद्धाज्ञ है, सिद्धवाक्‌ हे, आज्ञासिद्ध हे, सिद्रेकर।सन हें 
जगलसिद्ध सिद्धान्त टै, सिद्धमत्र है, ससिद्रवाक्‌ हे, शुचिश्रषा है, निस्क्तोक्ति दे, त॑त्रकृत्‌ ह, न्याय- 
शास्तरक्ृत है, मदिष्ठवाक्‌ दहै, महानाद है, कवीन्द्र है, ओर वुन्दुभिस्वन हं, ।॥५८-६०॥ 
व्याख्या हे वाणीके ईरवर, आप भन्यजीवोंको स्वामिरूपसे अदेशा देते है, इसलिए 
देष्ठा ककलाते हँ ( ७८ ) । वाग्मी अथात्‌ वचन बोलनेमे कुदाल गणधरादिके अप दैरवर हे, श्रतः 
वाग्मीरबर कहलाते हैँ (५६) । च।रितररूप, रतत्रयरूप, वस्तुस्बमावरूप, जीवोकी रत्तारूप ओर कमा- 
दिरूप धर्मके अपप शासक अर्थात्‌ शिक्ता देनेवाले है, इसलिए धमम॑शासक कहलाते ह (८८) । धमका 
उपदेक देनेषे धर्मवेाक कहलाते है (८१) । वाक्‌ अथात्‌ वाणीके इश्वर होनेसं धागीरवर, वागीश 
गिरीरा अदि नामोंसे पुकारे जाते हे (८२) । तीनके समुदायको त्रयी कहते ह । अप तीनां लोकां 
आर तीनों कालोॐे स्वामी है, अथवा सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारितररूप त्रयीके स्वामी ह, अथवा ब्रह्मा, 


-------------*--- ---~ -------- 


एथ जिनसहस्रनमि 


( ५ ) अथ नाथशतम्‌ 
नाथः पतिः परिव्रैढः स्वामी मर्ता विभुः प्रभुः 1 ईश्च रोऽधीश्वरोऽधीक्षोऽधीरानोऽधोरितेशिता ॥६१॥ 
ईहोऽधिपतिरीडान इन इन््रोऽधिपोऽधिभूः । महेश्वरो महेडानो महेदाः परमेदिव। ॥६२॥ 


*"-~~------- = 


यष्टु श्रतिशयेन सिद्धा वाक्‌ बाणी यस्य स तथोक्तः ॥५६॥ शुचिनी पवित्रे भ्रवेसी कण यस्य स तथोक्तः 
निसक्ता निश्चिता उक्तिवंचनं यस्य स तथोक्त; । तंत्रं शाल्लं कयेतीति । न्यायशाल्नं श्रषिर्द्शाखं कृतवान्‌ । 
मिष्टा पूज्या वाक्‌ यस्य स तथोक्तः । महान्‌ नादो ष्वनियंस्य स तथोक्तः । कवीनां गणधरदेवादीनामिन््ः 
स्वामी । दुन्दुभिजयपरहः, तद्वत्‌ स्वनः शब्दो यस्य स तथोक्तः ॥६०॥ 
॥ अथ नाधदातक्-भरारम्मः ॥ 

( नाथः ) राज्यावस्थायां नाथति षष्ठं भागधेयं याचते, नाधृ-नाथु याचनेः इति धातोः प्रयोगात्‌ 
श्रचा सिद्धं; नाथ्येते स्वरग-मोच्षो याच्येते मरक्तैर्वां नाथः श्रन्यत्रापि चेति कम।णि श्रच्‌ । पाति स्ति 
संसार दुःखादिति पतिः । पाति प्राशिवगं विषयकषायेभ्य श्रात्मानमिति वा| पातेंडति, श्रणादिक 





विष्णु ओर महेशरूप त्रयीके स्वामी है, अतः त्रयीनाथ कलते हँ (८३) । उत्पाद, व्यय, प्रीन्यरूप 
तीन भंगोके अथवा सत्ता, उदय ओर उदीरणारूप त्रिभंगीके, अथवा आयुके त्रिभागोके ईश अथात्‌ 
ततिपादक होनेसे त्रिभंगीरा कहलाते (८४) । गिरां अथात वाणियोके पति हँ; अतः गिरांपति 
कहलाते दै (८५) । आपकी आज्ञा सिदध है अर्थात्‌ जो कुलम आदेश देते हैँ वही होता दहै, इसलिए 
आप सिद्धाज्ञ कहलाते हँ (८६) । आपकी वाणी सिद्ध है अर्थात्‌ जिसे जो कह देते हे वही होता है, 
इसलिए आप सिद्धवाक्‌ कहलाते हँ (८७) । अ पकी आज्ञा सिद्ध होने से आप आज्ञासिद्ध्‌ कहलाते 
हे' (८८) । सथं शासनोमे एकमात्र आपका ही शासन सिद्ध है, इसलिए अ।प सिद्धेकशासन कहलाते 
हे" (८६) । आपके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त जगतमें प्रसिद्ध है, अतः अप जगत्रसिद्धसिद्धान्त 
नामस पुकारे जाते हे" (६०) । आपका मंत्र अर्थात्‌ उपदेदा या ज्ञान सिद्ध है, अतः सिद्धमत्र कहलाते 
है' (६१) । आपकी वाणी अतिकाय कर सिद्ध है, अतः सुसिद्धवाक्‌ कहलाते है' (६२) । आपके बचन 
श्रवस्‌ अथात्‌ कर्णोको पवित्र करनेवाले हे" इसलिए शुचिश्रवा कहलाते हे" (६३) । निस्क्त अथात्‌ 
निश्चित प्रमाण-संगतः उक्तियोके कहनेसे निस्क्तोकिति कहलाते है" (६४) । तंत्र अथात्‌ शास्त्रके कतां 
हे, अतः तंत्रकृत्‌ कहलाते है (६५) । न्याय शास्त्र अर्थात्‌ पक्लेपात ओौर पूर्वापर बिरोध-रहित शास्त्रके 
कतां होनेसे न्यायदास्त्रछरत्‌ कहलाते है (६६) । महिष्ठ अर्थात्‌ पूज्य वाणीके होनेसे अ।प मदिष्ठवाक्‌ दं 
(६७) । मेघध्वनिके समान महान्‌ नादके धारक हँ अतः महानाद कदे जाते हैँ । (६८) । कवि अर्थात्‌ 
दरादशांग वाणीकी सचना करनेवाले गणधर देवोके अप इन्द्र है, अतः कवीन्द्र कहलाते है ८ ६६ ) । 
दुन्दुभिके समान आपका स्वन अथात्‌ दाब्दोच्चारण होता है, इसलिए अप दुन्दुभिस्वन 
कहलाते हे" (१००) । 
0 स्य न्हतव्क-प्रारम्भ ॥ 

अर्थ- हे स्वामिन्‌, श्राप नाथ दै, पति दहै, परिवढ दै, स्वामी दै, भक्ता, बिभुदै 
प्रमुहे, दैरवर दै, अधीरवर है, अधीरा दै, अधीसान है, च्रधीशिताहै, ददित, ददा दै 
अधिपति, ददान, इन्हे, इन्द्रै, च्रधिपदहै, अधिभू है, महेरवर है, महेशान रै, महेश हैं 
द्मौर परमेरिता है ॥६१-६२॥। 

व्याख्या--हे भगवन्‌ श्राप राञ्य-अवस्थामें श्पनी प्रजासे उसकी शआामदनीका छठवोँ 
भाग कर-रूपसे मांगते है ओर कैवल्य-त्रवस्थामे भक्तजन श्रापसे स्वगं श्रौर मोक्त मांगते हँ 
इसलिए श्राप नाथ कहलाते हँ ( १) । राप संसारके दुःखोसे प्राणिवगैकी रक्ता करते हैँ श्रौर 
-उनके विषय-कषाय छुड़ाकर उनकी श्रात्माका उद्धार करते है, इसलिए पति कहलाते है (२) । 


नाथं शर्तक ८५ 


प्रत्ययोऽयं । परि समन्तात्‌ श्ंहति स्म, वहति समवा स्व श्रातमा विद्यऽतेस्य स्वामी, स्वस्येति सुराल 
चेति इन्‌ श्रावं च । विभर्सिं धरति पुष्णाति वा जगद्धव्यजनं उत्तमस्थाने धरति केवलक्षानादिभिगुेः 
पुष्णातीति । विभवति विशेषेण मंगलं करोति इद्धि विदधाति समवघरणसभायां प्रभुतया निवसति, 
केवलश्नानेन चराचरं जगत्‌ व्याप्नोति, संपदं ददाति, जगत्तारयामीति अभिप्रायं वेरग्यकाले करोति, तारयितुं 
प्रादु भ॑वति, एकेन समयेन लोकालोकं गच्छति जानातीति विभुः । तदुक्तं 
सत्तायां मंगले बृद्धो निनाते व्या्ि-सपदोः । अभिप्राये च शकतो च प्रादुमि गतौ तिभः ॥ 

मुवो इर्विशंप्रेषु चेति साधुः । प्रभवति समर्थो भवति | कुतः, सवेषां स्वामिस्ात्‌ । इष्टे समथो 
भवति, एेश्वर्य॑वान्‌ भवति । श्रधिक द्रश्वरः इन्द्रादीनामपि प्रमु; । श्रधियां श्रज्ञानिनां पशूलामपि संबोधने 
समर्थः । श्रधिक ईशः स्वामी, श्रधियां हरि-हर-दिरण्यगभादीनामीशः श्रधीशः ] इ्े ईशानः । श्रधिक 
दशानः । श्रथवा ये श्रधियो निर्धिवेकाः लोका भवन्ति, ते स्वामिनः एेश्वयं दृष्टवा ईदंशानभिति 
मन्यन्ते । कुतः, मिथ्यामतिखात्‌ । च्रधिकृतोऽधिको वा दंशिता स्वामी, इष्टेः एेशवयंवान्‌ भवतीव्येवं- 
शीलः ॥ ६१ ॥ ईष्टे निग्रदानुम्रहसमरथ॑त्वाप्‌ । श्रधिकः पतिः स्वामी । इष्टे ग्रहमिन्धाणामपि स्वामी 
भवति । एति योगिनां ध्यानबलेन हृदयकमलमागच्छतीति दनः । इण जि ऋषिभ्यो नक्‌ । इंदति 
परमेश्वयं॑प्राप्रोति शक्रादीनामप्याराध्यत्वात्‌, रक्‌ प्रत्ययः | अधिकं पाति, सर्व॑ंजीवान्‌ स्ति । उपसगे 
त्वातो डः । श्रथवा श्रधिकं पिति केवलक्षानेन लोकालोकं व्याप्नोतीति अधिका तेलोक्यसंबधिनी 


अ।पने श्रपने ्रपको सरवेप्रकारसे समथं श्रौर बलवान्‌ बनाया है, इसलिए आप परिवृढ कहलाते 
दै (२) । च्राप अपनी ्रत्माके स्वयं दयी च्रधिपति दै, अतः स्वामी कहलाते हैँ ( ४ ) । जगत्‌ 
के जीवोंका सद्गुणोके दारा भरण-पोषण करनेसे भत्ता कहलाते है (५ ) । चिमुराब्द मंगल 
बृद्धि, सत्ता, निवास, शक्ति, व्यानि, सम्पत्ति, गति रादि च्रनेक श्र्थाका वाचक है । आ्रापमें ये सब 
अथं विभिन्न विवक्ताश्नोसे पाये जाते है, इसलिए अरप विभु कहलाते दहै । जेसे--श्राप संसारके 
मंगलकर््ता है, जीवोके ्रानन्दकी बृद्धि करते हँ, सत-चिद्‌-रूप है, समवसरणमे स्वामीरूपसे 
निवास करते है, अननन्तश्षकितके धारकं है, ज्ञानरूपसे सर्वजगतमें व्याप्त है, अन्तरंग रौरं वहिरंग 
सम्पत्तिवान्‌ हँ ओर ज्ञेयोंको एक समयमे जानते है; इत्यादि (६ ) । श्राप सवेप्रकारसे समं दै 
अतः प्रमु कहलाते हैँ (७ ) । रेरब्ेवान्‌ होनेसे दरबर कदलाते है (८ ) । इन्द्रादिकोके भी 
हेरवर हे, अथवा अधी अर्थात्‌ बुद्धि-रहित मूख मनुष्य, पञ्यु-पक्ती ्रादिके भी सम्बोधन करनेवाले 
हे, इसलिए शअरधीरवर कहलाते हँ (६) । श्रधी चर्थात्‌ क्रुद्ध या अल्पुद्धिवाले हरि-हर- 
हिरण्यगभं आदिके स्वामी होनेसे अधीरा कदलाते हँ (१०) । अधी श्र्थात्‌ अविवेकी मिथ्यादृष्टि 
लोग आपके समवसरणादि बाह्य बेभवको देखकर ही ्रापको दशान त्र्थात्‌ महान्‌ स्वामी मानते 
दे इसलिए अप अधीशान कहलाते है (११) । आपकी ईरिता अर्थात्‌ स्वामिपना सबसे श्रधिक 
है इससे अधीरिता कदलाते हैँ (१२) । णदवर्यवान्‌ दोनेसे दरिता कदलाते हैँ (१३) । निम्रह 
शमर ्नुप्रहमे समर्थं होनेसे इडा कहलाते हैँ (१४) । अधिक अथात्‌ समर्थे पति दोनेसे श्रधिपति 

कहलाते हैँ (१५) । श्रहमिन्द्रोके स्वामी होनेसे ददान कहलाते है (१६) । ध्यानके द्वारा योगियोके 
हृदय-कमलको प्राप्र होते है, रतः इन कहलाते हँ (१७) । इन्दन शर्थात्‌ परम एेशवर्यको प्रप्र होनेसे 
इद्र कहलाते है ( १८) । सरवे जीवोंको च्च्छी तरह पालनेसे श्रधिप कहलते है । अथवा 
निजानन्दरूप रसका अधिक पान करनेसे अधिप कहलाते है ( १६)। भू धातु सत्ता, मंगल 
वद्धि, सम्पत्ति, श्रादि श्नेक र्थोकी बाचक है । भगवान्‌ भी त्रिजगत्‌का स्वामीपना होनेसे 
स्के मंगलकतां रौर ऋद्धि-सिद्धिके विधाता होनेसे सबं अथं घटित होते हे, अनतः अधिभू यहं 
नाम भी साथक हे । श्रथवा अधिभू नाम नायक या नेताक। है, श्राप व्रिजगत्‌ओे नायक ओर 
मोक्तमार्गके नेता दै, अतः ्रधिभू कहलाते हँ ( २०) । महान्‌ ईश्वर दोनेसे महेश्वर कदलाते 


८६ जिनसहस्ज्ाम 


` अधिदेवो महादेवो देवश्चिमुवनेश्वरः । विश्वेरो विश्वभूतेशो विश्वेद्‌ विशवश्वरोऽधिराद्‌ ।। ६३।। 

लोकेश्वरो लोकपतिर्लोकनाथो जगत्पतिः । ऋलोक्ष्यनाथो लोकेशो जगन्नाथो जगस््रसुः ।। ६४।। 

पिता परः परतरो जेता जिष्णरनीश्वरः । कत्ता प्रभूष्ण्जाजिष्णुः प्रभविष्णुः स्वयंपमु; ।। ६९।। 
भूमूमियंस्य स तथोक्तः, अधिमूः तरिमुवनैकनायक इत्यथः । महतामिन्द्रादीनामीश्वेरः स्वामी । श्रथवा 
महस्य पूजाया, ईश्वरः । महांश्चासाशीशानः । श्रथवा महातामीशानः । च्रथवा महस्य यज्ञस्य ईशान +| 
महाश्चासावीशः, श्रथवा महत(मीशः; श्रथवा महस्य यागस्य इश्वरः । परमः प्रकृष्ट ईशिता .॥६२॥ 

( श्रधिकः शक्रादीनां देवः परमारध्यः । महान्‌ इन्द्रादीनमायध्यो देवः । दीव्यति क्रीडति परमा- 
नन्दपदे देवः परमायाध्य इत्यर्थ, । त्रीणि मुजनानि समाहतानि त्रिभुवनं, तस्यं ईश्वरः । भिश्वस्य ईशः स्वामी । 
विश्वेषां भूतानां प्राणिवर्गाणां ईश. । निश्वस्य इंट स्वामी । विष्वस्य इर्षेरः प्रभु. । ्रधिकं राजते श्रधि- 
राट्‌ ॥६३॥ ज्नोकना त्रिमुवरनजनानामीर्वर; स्वामी 1 लोक्य त्रिभुवनस्थितप्राशिवगंस्य पति, स्वामी । 
लोकस्य नथः स्वामी । जगतां तरिभुवनानां पति; स्वामी । त्रैलोक्यस्य नाथ; । लोकानामीशः | जगतां नाथः 
जगत, प्रभुः ॥६४॥ पति र्तति दुगंतो पतितुं न ददति । पिपत्ति पालयति पस्यति वा लोकान्‌ निर्वापे 
स्थापयति परः । परस्मात्‌ सिद्धत्‌ उत्कुष्टः परः । जयति सर्वोक्कपंण प्रवतंते जेता । जयनशीलः । म विद्यते 
दश्वो यस्य । श्रनन्तश्चानदिचतुष्टयनातमनः करोतीति । प्रभवति इन्द-घरणेन्र-नरेन्द्रादीनां प्रभुलं प्रामरती- 
वयेवंशीलः । भ्राजते चन्दककटिभ्योऽपि त्रधिकां दीति प्राप्रोतीे्व॑शौलः । प्रमवत्ति अ्ननन्तंशक्तित्वात्‌ 

समथां भवतीव्येतंशीलः । स्वयमात्मना प्रमु; समथः ॥६५॥ ) 





है (२५) । मदापुरुषोके भी दशान अर्थात्‌ स्वामी होनेसे महेदान कहलाते हँ ( २२) । मह्‌ अर्थात्‌ 
पूजके ईश होनेसे महेश कहलाते हँ ( २३ ) । पर शब्द उ्छृष्टका ओौर म शब्द लदमीका वा चक 
है । श्राप उच्छ्र लचमीके दरदिता अर्थात्‌ स्वामी है, रतः परमे रिता कहलाते हैँ ॥२४॥ 

अथं -हे जिनेन्द्र, चाप अधिदेव, महदेव है, देव हे, च्रिमुबनेरवर हे, विष्वेशा है, 
िरवभूतेश दै, विरवेद्‌ हें, विरवेरवर है, अधिराट्‌ है, लोकेरवर द, लोकपति दै, लोकनाथ है, जग- 
तपति है, त्रैलोक्यनाथ हँ, लोकेदा है, जगन्नाथ है, जगस्रमु हैँ, पिता दै, परह, परतर है, जेता, 
जिष्णु है, अनीरवर है, कर्ता हे, प्रभूष्णु है, ्राजिष्णरु है, प्रभविष्णु है, ओर स्वयंप्रमु ह ।६३-६५॥ 

व्याख्या--हे भगवन्‌, श्राप परम श्रानन्दको भोगते हुए सवेदा विजयशील रहते है, इस- 
लिए देव कहलाते हँ ( २५ ) । स्वर्गवासी देवोके श्राराध्य है, चरतः श्रधिदेव कहलाते हैँ (२६ ) । 
इन्द्रादिको से पूञ्य हँ अतः महदिव कहलाते है (२७) । स्वर्गलोक, मत्यैलोक अरर पाताललोक इन 
तीन भुवनोके इरवर होनेसे श्माप त्रिभुवनेयर, विवेश, विरवेट, विरवेरवर, लोकेश्वर, लोकपति, 
लोकनाथ, जगलति, त्रैलोक्यनाथ, लोकेश, जगन्नाथ श्रौर जगप्रमु कहलाते हँ ( २८-३६ ) । सबै 
विरवके भूतों रथात्‌ प्राणियोके दश होनेसे विरवभूतेश कहलाते हँ ( ४० ) । आपने राजाोको 
श्रपने वामे किया है ओर स्वयं अतिशय करके विराजमान है, इसलिए अधिराट कहलाते है (४१) । 
पालने बालेको पिता कहते हैँ । आप जगज्नोंकी दुगेतिके दुःखोसे रक्ता करते हे, अतः पिता 
कहलाते हैः (४२) । लोगोंको रिवपद्‌ पर स्थापित करते हँ, इसलिए पर कहलाते हँ (४३) । 
पर श्र्थात्‌ "सिद्धोसे भी पर है, प्रधान ह, क्योकि धर्मेका उपदेश देनेके कारण ॒सिद्धोसे पहले 
्रापका ( श्ररहर््तोका ) नाम लिया जाता है श्रौर श्रापको नमस्कार किया जाता है इसलिए 
प्रतर कहलाते हँ (४४) । कममशतरु कि जीतनेसे जेता कदलाते दँ (४५) । सदा विजयज्ील रहनेसे 
जिष्णु कहलाते हैँ (१६) । आपका कोड दैशवर नदीं है श्रौर न श्रापके श्रत्िरिक्त संसारम को 
ईैरवर है, इसलिए तराप श्रनीरवर कहलाते है (४७) । श्राप श्रपने लिए अनन्त ज्ञान, दैन, 
सुल श्रौर वी्येके करनेवाले है, श्रतः कत्ता कहलाते ह (४८) । इन्द्र; धरेन्द्र, नरेन्द्र अदिकि 
भी प्रभुत्वको प्रप्र है, अतः प्रभूष्णु कलते. है ( ४६) । कोटि-कोटि चन्द्र-सू्यसे भी अधिक 


नाथशरतकः ८७ 


लोकजिद्धिश्वजिद्धिश्वविजेता विश्वजित्वरः । जगज्जेता जगञ्जैग्रो ॐगज्जिष्णुजंगज्जयी ।। ६६।। 
अग्रणीग्रामणीर्नेता भूमुवः स्वरधीश्वरः । ध्मनायक ऋद्धीक्ञो भूतनाथश्च भूतभ्रृत्‌ ॥ ६७॥ 
गतिः पाता वृषो वर्यो संत्रकृच्छुभलक्ष॑णः । लोकाध्यसो दुराधर्षो मभ्यबन्धुर्निररसुकः ॥ ६८॥ 


स ~~ ि 


( लोकं संसारं जितवान्‌ । व्रिश्वं त्रैलोक्यं जितवान्‌ । परिर्वं त्रैलोक्यं विजयते, निजसेवकं करोतीययेव॑- 
शीलः; । पिशति च्रारप्रदेशेषु मिलति; बन्धमायाति श्लेषं करोतीति । विश्वं श्ञानाषर्णाद्ष्टकर्मसमूहः, 
तं जयति क्तयं नयतीव्येष॑शीलः । जगतां सवंनिथ्यादृष्ठीनां जता जयनशीलः । जगन्ति जयती््येवंशीलः । 
गच्छतीव्येव॑शीलं जगत्‌; तज्जयतीेवंशीलः, जि-मुवोःष्णुक्‌ । जगजयतीव्येवंशीलः ॥६८॥ श्रग्र तरैलोक्योपरि 
नयति । ग्राम षिद्धसमूहं नयतीति स्वधममियेर्वंशीलः । भूरधोलोकः, मुवर्मव्यलोकः । तेपामधीश्वरः । धर्मस्य 
श्रंसालक्तणएस्य नायको नेता । ऋ द्वीनामीशः स्वामी । मूताना प्राणिनां देवविशेपाण च नाथः । भूतानां 
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दीप्रिको धारण करनेसे भ्राजिष्णु कहलाते हैँ (५०) । अ्रनन्त राकितशाली होनेपर भी अति सहनशील 
हे, अतण्व प्रभविष्णु हँ (५५) । पर की सहायसे निपतत होकर स्वयं ही समर्थ है, अनतः स्वरयंप्रमु 
कहलाते है (५२) । | 

भथं- दे लोकेवर, आप लोकजित्‌ द, विश्वजित्‌ दै, विश्वविजेता द, विरवजित्वर है, 
जगज्जेता है, जगञ्जत्र है, जगज्जिष्णु ह, जगजयी द, श्नग्रणी ह, ग्रामणी है, नेता दै, भूमु वः 
स्वरधीरबर द, धर्मनायकः है, ऋद्धीश दै, भूतनाथ है, मूतश्त्‌ दै, गति है, पाता है, वृप है, वर्यं 
हे, म॑त्हत्‌ है, श॒ुभलक्तण हे, लोकाध्यन्ञ है, दुराधर्षं हे, भग्यबन्धु है खरौर निरत्युक दै ।।६६-६८॥ 

व्याख्या--लोक, विरव श्रौर जगत्‌ यद्यपि एकार्थवाचक नाम हे, तथापि.निरक्तिकी अरपेक्ता 
उनमें छुं विशेषता है । जिसमे जीवादि पदार्थं च्रवलोकन किये जाये उपे लोक कहते ह । जिसमे 
जीवादि पदाथ प्रवेश करते दै, रहते है, उसे लोक कढते दै । जो गमन अर्थात्‌ परिवर्तन शील हो, 
उसे जगत्‌ कहते दैः । जित्‌, जेता, विजेता, जित्वर, जैत्र, जिष्णु गौर जयी ये सव्र शब्द्‌ निरुच्य 
की श्रपेक्ता सूदम अन्तर्‌ रखते हुए भी विजयज्ील या विजयीके अथेमे प्रयुक्त होते हैँ । उपसर्म 
चर प्रत्ययोकी चिमिन्नतासे बननेवाले शब्दोके अथमे कख न छ्ञ विभिन्नता आ ही जाती है, 
इसी दृष्टिसे स्तुतिकारने भगवानकी स्तुति करते हुए उन््रँ लोकजित्‌, विरवजित, विरवविजेता, 
विरबजित्वर, जगज्जेता, जगञ्जेत्र, जगजिष्ण श्रौर जगज्जयी नामोंसे पुकारा है । इन सभी नामोका 
सामान्यतः (लोकको जीतनेवालाः अथे होता है (५३-६०) । अग्र शब्दके यद्यपि प्रथम, प्रकार, ऊपर, 
आगे ओर श्रेष्ठ आदि अनेक अथे दँ, तथापि यहां उपर ओर श्रेष्ठ अर्थं विवक्तित है । जिनेन्द्र 
भगवान्‌ अपने भक्तोको उपर लोकके अग्र मागपर स्थित दरिबलोकमे जे जते हे, इसलिए 
अग्रणी कलते हँ । अथवा मन्य जीघोंको श्रेयस्‌ अर्थात्‌ परमकल्याणमे स्थित श्रेष्ठ सिके 
पास ले जते हे, इसलिए मी अग्रणी कहलाते हँ (६१) । ग्राम नाम गोव श्रौर समूहका है । 
हे भगवन्‌, संसररूप यन्मे अकेले भटकरनेवाले जीवोको आप सिद्रोके गोँषया समुदाय रूप 
सिद्धपुरीमें ले जति द, इसलिए ग्रामणी कहलाते दै (६२) । श्रपने कततव्यसे धिमुख ओर पथ-भ्र 
लोगोको अपि उनके कत्तव्य या पथकौ ओर ले जते दै, अतः नेता दै (६२) । भूर्‌ , भुष्‌ रौर 
स्वर्‌ ये तीनां वेदिक शय्द्‌ क्रमशः अधो, मध्य मौर उध्वै लोकके वाचक हँ । आप इन तीनां ही 
लोकोंके अधीरवर हे, अतः भूभुवःस्वरधीश्वर कहलाते हे (६४) । अिसामय धर्मे प्रणेता 
होनेसे धर्मनायक कदलाते हँ (६५) । बुद्धि, तप, विक्रिया, श्रौषधि, रस, बल श्मौर अक्तीण नामक 
सात ऋद्धियोंके धारक सधघुमोके खाप ईश दै, अतः ऋद्रीश हैँ (६६) । भू अर्थात्‌ प्रथिवी पर 
जो उतपन्न हुए हँ उन्दः भूत कहते है; इस प्रकारका निरुक्तं होनेसे उपलक्तणाक। आश्रय कर 
जलादिफे आश्रयसे उत्पन्न दोनेवाले सभौ जीवोंको भूत कते दै । आप उनके स्वामी ह, श्रत; 


एप जिनसदसखनाम 


धीरो जगद्धितोऽजय्यद्जिजगत्परमेश्वर । विश्वासी सवलोकेशो विभवो सुवनेश्वरः ॥ ६९॥ 

त्रिजञगद्वलभस्तुंगस्िजगन्मंगलोदयः । धमं॑चक्रायुधः सथोजातखं लोक्यमंगलः ॥७०॥ 

वरदोऽप्रतिद्योऽदधे्ो दृढीयानभय॑कर । महाभागो निरौषम्यो धमंसान्नाञउयनायक्छः ॥७१॥ 
|| इति नाधङतम्‌ ॥ 


ग्रतीतानां उपलक्तणात्‌ दतमानानां भविष्यतां च प्राणिनां नाथः । मूतान्‌ विभर्ति पालयतीति ॥६७॥ गमनं 
ज्ञानमात्रं वा गतिः । सवेषां श्रसिमथनसमर्थो वा । पाति रत्तति दुःखादिति । वर्षति धर्मामृतं वृषः । त्रियते वय॑ः, 
स्वरादयः । वस्णीयो मुक्तिलद्म्य(ऽभिलष्णीय इत्यथः । मंत श्रुतं कृतवान्‌ । शुभानि लक्षणानि यस्य सः । ) 
लोकानां प्रजानमष्यन्तः प्रव्यक्त मूतः । श्रथ्रा लोकमघ्यच्तो लोकोपरिभुक्तः, राजनियोगिकनकाद्यध्यन्तवत्‌ । 
प्रथवा लोका ल्रीणि मुवनानि श्रव्यत्ताणि प्रत्यक्षाणि यस्येति । वा लोकेभ्यः प्रजाभ्यः श्रधिकानि श्रक्षाशि 
क्ञानलक्तणानि लोचनानि यरश्येति । दुःखेन महत कष्टेनापि श्रासमंताद्‌ धप्रयितुं पयभवितमशक्यो दुराधरः; 
इषद्दुःख-सुख-कृच्छाएृच्छौषु खलप्रत्ययः । भग्यानां रलत्रययोग्यानां बन्धुरुपकारकः । स्थिप्रकृतिसित्यर्थ ॥६८॥ 
ध्येयं प्रति धियं बुद्धिमीस्यति प्रेस्यतीति । श्रथवा धियं राति ददाति भक्तानाभिति धीरः तर्हि 
दधातेदानार्थत्रात्‌ तद्योगे चतर्थी कथं न भव्रति १ स्व्यं, यस्मै दित्सा दातुमिच्छा भवति तत्र 
चतुर्थी भव्ति । परमेश्वरस्तु सखभविन बुद्धि ददाति, नसिच्छुया, तस्या मोहजनितत्वात्‌ । सतु मोहय 
भगवति न वतते, तेन लिंगात्‌ प्रष्टी मवति, सम्बन्धनात्रविवक्लितत्वात्‌ । जगतां हितः , जगद्ध्यो वा 
हित :। न जेतु केनापि इन्द्रादिन। कमि-क्रोध-मोह्‌-लोभादिनाः वा शक्थः । त्रयाणां जगतां परम दश्वरः 
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भूतनाथ हैँ (६७) । भूतोको पालते है, अतः भूतभृत्‌ भी कहलाते हैँ (६८) । गत्ति शब्दकी 
निष्पत्ति गम्‌ धातुसे हृदे है । गम्‌ धातु गमन, ज्ञान ओर अर्तिमथन अथात्‌ पीडको दूर करना 
इन तीनों अर्थेमिं व्यवहृत होती है । प्रकृतमें अ।प ज्ञानस्वरूप है ओर पीडित जनोंकी पीडे 
दूर करनेवाले है, अतः गति नामसे पुकारे जातं है (६६) । जगज्ननोंकी दुःखोसे रक्ता करते है 
रत. पाता कहलाते है (७०) । ध्मेरूप अमृतकी वषर करतं हे, अतः वृष कहलाते हें (७१) । 
भक्तिलचमीके हारा वरण करनेके योग्य हँ, अतः वय कदलाते हैँ (७२) । मंत्रों अथौत्‌ बीजपदरूप 
दा स्तरोके कर्ता होनेसे मंत्रकृत्‌ कहलाते है (७३) । श्रीवृक्त, शंख, चक्र श्रादि जुभलक्तणोके धारक 
होनेसे शुभलक्षण कदलाते हैँ (७४) । लोकके अध्यत्त श्र्थात्‌ प्रत्य्तीभूत दै, अतः लोकाध्यत्त 
कदलाते हैँ । अथवा संस।रफे स्वामी होनेसे भी लोकाध्यत्त कहलाते है । अथवा लोक अर्थात्‌ 
साधारण जनोंसे अधिक अर्थात्‌ विशिष्ट ज्ञानरूप अक्त अथात्‌ नेत्रके धारक हें, इसलिर भी 
लोकाध्यत्त कहलाते है (५५) । श्राप दुखोके द्वारा श्रध हैँ श्र्थात्‌ कमी भी पराभवको प्रप्र नही 
होते, अतः दुराधर्षं कहलाते हैँ (७६) । भव्य अर्थात्‌ रजञत्रय धरण करनेके योग्य जीवोँके श्राप 
बन्धु है, अतः भव्यवन्धु हैँ (७७) । कृतकृत्य होनेसे अव पको कोई कार्यं करना शेष नदीं रहा 
अतः किसी कामके करनेकी उत्कण्ठारूप उत्सुकता मी नहीं रही, इस कारण अप निरुत्सुक 
कहलाते हेः (७८) । 

श्र्थ--हे धर्मचक्रष्वर, चाप धीर ह, जगद्धित है, च्रजय्य हे, त्रिजगत्परमेश्वर हैं 
विरवासी है, सर्वलोकेश है, विभव ह, भुवनेश्वर है, त्रिजगद्रल्लभ है, तुङ्ग है, त्रिजगन्मंगलोदय 
है, धर्मचक्रायुध दै, सयोजत है, त्रैलोक्यमंगल है, वरद दै, अप्रतिघ है, अचे है, टृदीयान्‌ है, 
अभयंकर है, महाभाग दहै, निरोपम्य हे, मौर धर्म-साम्‌ज्यके नायक दै ।।६६--५१॥ 

व्याख्या- हे धर्मचक्रके देर्वर, अप धीर रहै, क्योंकि श्रपनेध्येयया कर्तेव्यकरे प्रति धी 
अथात्‌ बुद्धिको प्रेरित करते हँ, लगाते हँ । च्रथवा भक्तोके लिए धियं रातिः अर्थात्‌ बुद्धिको 
देते है, उन्हं सन्मागं सुफाते हँ रौर उसपर चलनेके लिए प्रेरित करते हैँ (७६) । जगतका हित 
क्रनेक कारण श्राप जगद्धित कहलाते हैँ (८०) । बाह्यमे इन्द्र, नरेनदरादिके द्वारा श्रौर अन्तरंगमें 


नाथशतक ८६ 


स्वामी । श्रथवा त्रिजगतां पर उत्कृष्टा मा लच्मीस्तस्या दृश्वरः । विश्वतो चिययते यस्य स॒ तथोक्तः, 
तदस्तीति मत्वं स्वन । अथवा विश्वस्मिन्‌ लोकालोके केवलक्ानापेच्वयाऽऽस्ते तिष्ठतीयेवंशीलः, नाम्न्य- 
जातो शिनिस्तच्छील्ये । सर्वस्य लोकस्य तरेलोक्यस्थितप्राणिगणस्य ईशः प्रमु: । विगतो भवः संसाये 
यस्य सं विभवः । अधवा विशिष्टो ( भवो ) जन्म यस्य । भुवनस्य त्रैलोकस्य ईश्वरः ॥६६॥ त्रिजगतां 
वल्नभोऽभीष्टः । रतंगः; उन्नतः विशिष्ट फलदायक इत्यथः । त्रिजगतां त्रिभुवनस्थितभव्यजीवानां मंगलानां 
पंचकल्याणा (ना)मुदयः प्राियस्मादसो च्रिजगन्मंगलोदयः; तीथंकग्नामगोत्रयोः भक्तानां दायक इत्यर्थः; । 
धमं एवं चक्रं पापारिखं उकत्वात्‌ धर्मचक्रं । धर्मचक्रमायुधं शस्यस्य । सब्यस्तत्कालं स्वगत्पिचयुत्य 
मागं भँ उत्पन्नत्वात्‌ । त्रैलोक्यस्य म॑गं सुखं ( लाति ) ददाति, मलं वा गालयतीति ॥७०॥ वरमभीष्टं 
स्वग॒मोक्ं च ददाति इति । श्रविद्मानः प्रतिघः क्रोधो यस्य स॒ तथोक्तः। न छृत्तं शक्यः । 
प्रतिशयेन ददः । 

पृथु मृदुः ददं चैव मृश च कृशमेव च । परिपू ददं चैव षडेतान्‌ रविधौ स्मरेत्‌ ॥ 

न भय॑कयोऽरोद्रः । श्रथवा त्रभयं निर्भयं करोतीति । महान्‌ भागो राजदेयं यस्य । ज्रथघा महेन 
पूजया श्रासमन्ताद्‌ः मज्यते सेव्यते महाभागः । नि्गंतमोपम्यं यस्य स॒ तथोक्तः | धमं एव साम्राज्यं चक्र- 
वत्ति; तक्म नायक स्वामी ॥७१॥ 

दति नाथशतम्‌ । 

कामः, कोधादि शतरश्रोके द्वारा अाप जीते नहीं जा सकते, अतः अजय्य हैँ (८१) । तीनों जगत्के 
परमेरषर है, अथवा तीनों लोकम जो परा मा अर्थात्‌ उन्ष्ट लद्मी है, उसके ईरवर ( स्वामी ) 
है, अतः त्रिजगतपरमेश्वर हँ (८२) । विष्वासको धारण करते है अतः विश्वासी है । अथवा 
केवलज्ञानकी अपक्त आप विहवभरमें आस श्रथात्‌ निवास करते है (८२) । सर्वलोकमें स्थित 
पराणियोके देश होनेसे सवलोके कहलाते है (८४) । आ्रापका भव श्र्थात्‌ संसार विगत हो गया 
है, इसलिए विभव कहलाते हैँ । अथवा कैवल्य प्राप्निकी अपेक्ता विरिष्ट भव अर्थात जन्मको-जिसके 
पश्चात्‌ फिर मरण नदीं है- लेनेसे भी विभव कहलाते हैँ (८५) । राप त्रैलोक्यरूप भुवनके ईव है 
(८६) । तीनों जगत्के बस्लभ अर्थात अरतिग्रिय होनेसे त्रिजग्रहम ह (८५) । तुङ्ग अर्थात्‌ उन्नत है, 
क्योकि मक्तोको विशिष्ट फल देते हैँ (८८) । त्रिजगतमे स्थित भ्य जीवोके पंचकस्याणकरूप 
मंगलका उदय अथात्‌ लाम आपके निमित्तसे होता है, अतः अपप त्रिजगन्मंगलोदय है (८६) । धर्म- 
चक्ररूप आयुध ( रास्त्र ) के धारण करनेसे ध्मचक्रायुध कहलाते है, क्योकि आप धर्मरूप चक्रके 
दवारा पापरूप श्रुच्रोका नाद करते हे (६०) । सयः अर्थात्‌ स्वर्गसे च्युत होकर तत्काल ही माता- 
के गभेमे उत्पन्न होते हें, बीचमे अन्यत्र जन्म नदी लेते, इसलिए सयोज।त कहलाते हैँ (६१) । 
त्ैलोख्यके मं अथ।त्‌ पापको गलाते ह, नष्ट करते ह, खरौर मंग अर्थात्‌ सुखको लाते दै, इसलिए 
त्रैलोक्यमंगल कहलाते हँ (६२) । वर अर्थात्‌ इच्छित स्वर्ग-मोक्तको देने कारण बरद कहलाते है 
(६३) । आपके प्रतिघ अथात्‌ कोधका रभाव है, इसलिए अप अप्रतिघ कहलाते हैँ (६४) । किसी भी 
बाह्य या अन्तरंग शुके शस्त्रसे छेदे नहीं जा सकते हैँ, इसलिए श्रलेद्य कहलाते दैः (६५) । श्रतिशाय 
दद्‌ च्रथात्‌ बलशाली या स्थिर होनेसे दृदीयान्‌ कहलाते हैँ (६६) । आप किसी भी प्राणीको भय 
नहीं करते, प्रत्यत निर्भय करते हैँ, इसलिए अभयंकर कहलाते है । श्रवा श्राप भयंकर रथात 
रौद्र या भयानक नदीं है, प्रत्युत अति सुन्दराकार है (६७) । महान्‌ भग्यराली होनेसे महाभाग 
कहलति हें, क्यों कि त्रिजगत्‌ पकौ सेवा-पूजा करता है (६८) । संसारम को$ भी वस्तु श्रापकी 
उपमाके योग्य नहीं हे, इसलिए अप निरौपम्प कहलाते दै (६६) । धर्मरूप सामूज्यके स्वामी होनेसे 
धर्मसामाञ्यनायक कहलाते ह (१००) । 

इस भ्रकर पंचम नाथ दातक समाप्त हुश्ना । 
१२ 


१० जिनसदहस्ननाम 


(६) अथ योगिशतम्‌ 


योगी प्रम्यक्छनिर्वेदः सास्यारोहणतस्परः । सामयिकी सामायिको निः प्रमादोऽप्रतिक्रमः ॥७२॥ 
यमः भरधाननियमः स्वभ्यस्तपरमासनः । प्राणायामचणः सिद्धपरत्यष्टारो जितेन्द्रियः ॥७३॥ 
धारणाधीश्वरो धमध्याननिष्टः समाधिराट्‌ । स्फुरत्समरसीभाव एकी करणनायकः ॥७४॥ 
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योगो ध्यानसामग्री श्रष्टागानि विद्यन्ते यस्य स योगी । कानि तानि १ यम नियमासन-प्राणायाम- 
परत्याहार-धास्णा-समाधय ईति । प्रव्यक्तः स्पुयो मुखकमलविकाससूचितो निवेद: संसारशरीर भोग-वेयग्यं 
यस्य स तथोक्तः । साम्यस्य समाधेरारोदणे चयने तत्परः शनन्यवरत्तिः । सवंजीवानां समभावपरिणामः सामा- 
धिकं, सम्यक्‌ श्रयः समयः शुभावहो विधिजंनधमः, समय एव सामायिकं । स्वां शैषिक इकण्‌ । सामयिकं 
सर्घसावद्ययोगविरतिलक्तणं विद्यते यस्य स तथोक्तः । श्रथया सा लद्मीमाया यस्य स सामायः सर्वद समूहः, 
सा विद्यते यस्य त्त, सामायी एव सामायिकः । स्वाथंः कः । सामायिक। गणधसर्देवसमृहय विद्यते यस्य स 
सामायिकी । इन श्रस्त्यथं । समये जेनधमं नियुक्तः सामायिकः, इकणु । निगतः प्रमादो यस्य । न 
विद्यते प्रतिक्रमो यस्य स श्रप्रतिक्रमः । कृतदषनियकर्णं प्रतिक्रमणं, ते वु दोषाः स्वामिनो न वियन्ते येन, 
तेन प्रतिक्रमणमपि न करोति, ध्यान एष तिष्ठति ॥७२॥ यमो यादजञ्जीवनियमः, त्रोगात्‌ स्वाम्यपि यमः, 
सर्वसावद्ययोगोपरतत्वात्‌ । प्रधानो मुख्यः नियमो यस्य स तथोक्तः । उक्तं च-- 

नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा मोगोपमोगसंह्यरे । नियमः परिमितकालो यावेल्लीवं यमो प्रियते ॥ 


( सुष्ठु ) श्रतिशयेनाभ्यस्तमनुशीलितं शरासनं पद्मासनं येन स तथोक्त । किंचिदूकोटि- 
पूरवपर्यन्तं भगवान्‌ खलु पद्मासनेनोपविष्टो हि धमाोंपदेशं ददाति; जघ.येन त्रिंशद्वषंपयंन्तमेकेनासनेन पद्मा- 
सनेन तिष्ठति । मध्ये नानाविधकालपयन्तं ज्ञातव्यम्‌ । श्रथवा युष्ठ श्रतिशयेन श्रभ्यस्ता भक्ता या परमां 

सथं--हे योगेरवर, आप योगी हैँ, प्रव्यक्त निर्वेद दै, साम्यायोदणतत्पर है, सामायिकी दै 
सामायिक हे, निप्रमाद हे, अप्रतिक्रम है, यम है, प्रधाननियम है, स्वभ्यस्तपरमासन है, प्राणा- 
यामचण ह, सिद्धम्र्याहार हैँ, जितेन्द्रिय है, धारणाधीरवर हे, धमेध्याननिष्ठ है, समाधिराट हैँ, स्फर 
त्समरसीभाव है, एकी हैं ओर करणनायक हँ | ७२-७४ ॥ 


व्याख्या--हे स्वामिन्‌, आपके यम, नियम, आसन, प्रणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
ओर समाधिरूप अष्टाङ्ग योग पाया जाता है, अतः आप योगी है (१) । आपका निर्वेद अर्थात्‌ संसार 
शरीर नौर भोगसे वैराग्य मुख-कमलके विकाससे ही प्रगट है, अतः अप प्रव्यक्तनिर्वेद हैः (२) । साम्य 
समाधि, स्वास्थ्य, योग, चित्तनिरोध ओर शुद्धोपयोग; ये सव एका्थवाचक नाम हे । श्राप शुद्धो- 
पयोगरूप साम्यभावके आरोहणएमें तत्पर है, उसमे तन्मय है, इसलिए साम्यारोहणएतत्पर कहलाते 
हैः (२) । सर्वजीवोमे समतामावरूप परिणामको ओर सर्वं सावद्ययोगके त्यागको सामायिक कहते हें । 
इस प्रकारकी सामायिक अपके पाई जाती है, इसलिए सामायिकी कहलाते हँ । अथवा सा नामं 
लच्मीका है, उसे जो मायारूप मानते हे, एेसे सधूजनोंको सामाय कहते हँ । उनके धारण करने बाले 
गणधर समूहको सामायिक कहते हँ । श्रापके गणएधरोका समुदाय पाया जाता है, इसलिए भी 
अप समायिकी कहलाते ह ( ४ ) । समय अथात्‌ जेनधरमेमे आप युक्त है, अतः आप सामायिक 
कदे जाते है (५)। अप सध प्रकारके प्रमादोंसे रहित दै, इसललिए निश्रमाद कहलाते हैः (६) । किये हुए 
दोषोके निराकरणको प्रतिक्रमण कहते हं, श्राप सवे प्रकारके दोषोसे रहित ह, ग्रतः अप्रतिक्रम है 
(७) । पाप, विषय, कषायादिके यावजीवन त्यागको यम कहते है ओर उसके योगसे आप भी यम 
नामसे पुकारे जाते ह (८) । आत्म-नियमनरूप नियम आपके प्रधान है, श्रतः प्रधाननियम कलाते 
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परमा लद्दमीस्तां श्रस्यति स्यजति निःक्रमणकाले यः ख तथोक्तः । प्राणायामे कुम्भक-पूरक रेचकादिलक्तणे 
वायु प्रचारे चणो विचकणः प्रवीणः; प्राणायाभचणः । वित्ते च॑चु-चणौ इति तद्धितः चरण प्रत्ययः । 
सिद्धः प्रािमायातः प्रत्याहारः पूरवोक्तनिविषयतरीजाक्तरं ललाटे स्थापनं मनो यस्य । जितानि विषरयसुख- 
पराङ्मुखीकृतानि दन्दियाणि स्पशंन रसन -घाण-चन्लु-भोत्रलक्तणानि येन स तथोक्तः ॥ ७३ ॥ धारणा 
पूर्वोक्ता पंचविधा, तस्यां श्रधीश्वरः समर्थः | श्रथवा धारणा जीवानां स्वग॑-मोक्तयोः स्थापना, तस्या 
धी द्वि्घास्णाधीः, मन्यजीवानां स्वगं मोत्ते च स्थापनाबुद्धस्तस्या ईश्वये रतत्रयदानसमर्थः, तद्िना 
तद्धितयं न मनतीति कारणात्‌ । धास्णाधीश्वरः मोत्हेवर्लत्रयबुदधिदायक इव्यर्थः । धर्मध्याने श्राश्शापाय- 
विपक्षस्थानविचयलक्षणे न्यतिशयेन तिष्टतीति । समाधिना शुङ्कध्यानेन केवलकश्षानलक्तणेन गजते शोभते । 
स्फुरन्‌ चिते चमक्कुषंन्‌ समरसीभावः; सव जीवाः शुद्धबुदध कस्वभावा इति परिणामः समरतीमाषो यस्य । 
त्थता स्फुरन्‌ श्रात्मनि समस्सीमाव एककलोलीमावो यस्य स तथोक्तः; एक एव श्र्ितीयः संकल्यिकल्प- 
रहित शआ्रात्मा विद्यते यस्य स } श्रथवा एफे एक सदृशा च्रात्मानो जीवा विद्यन्ते यस्य स एकी । करणानां 
पचानमिल्धियाणां मनःषठानां स्व-स्वविषयगमननितरेधे नायकः समथ; । श्रथवा करणशब्देन परिणामा 
उच्यन्ते, तेषां त्रि त्रिधानामपि नायकः प्रवर्तकः ॥७४॥ 

ह (£) । परम अर्थात्‌ उक्कृष्ट अ{सनका अपने अच्छी तरह अभ्यास किया है, यदी कारण है कि श्राप 
ठ वषे ओर श्नन्तमुहूततंसे कम एक कोटि वषे-पयेन्त एक पद्मासनसे बैठे हुए दी भव्यजीवोंको 
धर्मोपदेश देते रहते दै, इसलिए आप स्वभ्यस्तपरमासन कहलाते है । अथवा निरुक्तिके बलसे यहं 
भी अथं निकलता है कि अच्छी तरह भोगी गदं पर च्रथौत्‌ श्रेष्ठ मा-लदमी का भी श्राप आसन 
शर्थात्‌ निराकरण करते ह, दीक्ता-कालमें उसे छोड्‌ देते हैँ (१०) । पूरक, रेचक, कुम्भकादिलक्तण 
वायुप्रचार-निरोधस्वरूप प्राणायाममें खाप चण अर्थात्‌ प्रवीण है, इसलिए प्राणायामचण्‌ हँ (११) । 
पंचेद्ियों के चिषयोंसे मनको खींचकर ललाटपट्रपर “अहः इस वीजाक्तर के उपर उसे स्थिर करने को 
प्रत्याहार कहतं हे । आपको यह प्रत्याहारनामक योगका पाचवां श्रंग भी सिद्ध हो चुका है, अतः सिद्ध 
प्रत्याहार कहलाते हैँ (१२) । आ्रापने पाचों इन्दरियोको जीत लिया हे, अथात्‌ श्राप विषयसुखसे परा- 
नमुख है तरौर आव्मसुलमें लबलीन हँ, अतः जितेन्द्रिय हँ (१२) । पार्थिवी, आम्रेयी, मारुती, वारुणी 
द्मौर तालिकी इन पाचों धारणाओके, श्रथवा उनके धारक योगियोके आप स्वामी है, अतः योगके 
छटे अंग धारणा पर विजय प्राप्च करनेके कारण राप धारणाधीरवर कदलाते दै । अथवा जीवको 
संसारसे उठाकर मोक्तमें स्थापित करनेकी वुद्धिको धारणाधी कहते हैँ, एेसी बुद्धि ओर उसके धारकोंके 
आप ईदवर है, इसलिए भी धारणाधीरवर कहलाते है (१४) । आपने चतुर्विध धमध्यान को भली 
भाति सिद्ध किया है, अतः ध्मेध्याननिष्ठ कहलाते हैँ (१५) । आत्मस्वरूपमे जल-भरे घड़ेके समान 
निल होकर अवस्थित होनेको समाधि कहते है । आप इसप्रकार योगके अष्टम श्रंगरूप समाधिर्मे 
मली मांतिसे विराजमान है, रतः समाधिराट्‌ कहलाते द (१६) । सवं जीव शद बुद्धस्वरूप एक 
समान स्वभाववाले है, इस प्रकारके परिणामको समरसी भाव कहते हे । श्मापके सवाङ्खमें यह 
स्फरायमान है, चरतः आप सफुरत्समरसीभाव कहलाते दँ । अथवा ्रात्मामें सम-रस हो करके एक 
लोली-मावसे स्थिर होनेको भी समरसीभाव कहते दँ । श्रापमे यह समरसीभाव पूणरूपसे स्फुरित 
हे (१७) । राप स संकल्प-विकल्पोंसे रदित एक दै अर्थात्‌ परबुद्धिसे रदित दै, इसलिए एकी 
कहलाते है । अथवा श्रापके मतम सर्व जीव एक समान शक्तिके धारक हैँ (१८) । करए श्रथीत्‌ 
पाचों इन्द्रिय मौर मनको वदाम करनेके कारण श्राप आप उनके स्वामी हँ अतः करणनायक 
कदलति है । अथवा करण नाम अधःकरण, ऋपूर्ैकरण श्मौर च्निवृृत्तिकरण. परिणामोंका भी है, 
श्नाप इनके प्रव्तक ह; इसलिए भी करणनायक कहलाते हँ (१६) । 


६२ जिनसहश्र्नमं 


मिग्मन्थनाथो योगीन्द्र; ऋषिः साघुयतिु निः । महर्षिः साधुधौरेयो यतिनाथो मुनीश्वरः ॥७६॥ 
मष्टामुनिमंहामोनी महाध्यानी महाबती । महाचमो महाश्ीलो महाशान्तो महादमः ॥७६॥ 
निर्तेपो निश्रमस्वान्तो धर्माध्यको दयाध्वजः । ब्रह्मयोनिः स्वयंबुद्धो ब्रह्मक्तो ब्रह्मतस्ववित्‌ ॥७७॥ 


निग्रन्थानां चतुर्विधमनीनां नाथः । योगिनां ध्यानिनामिन््ः स्वामी । सिरी क्रूप गतो" ्रृष्रति 
गच्छति बुद्धिक्रूदधि ज (ज्ञौ) पधद्धि विक्रियदधि प्रापतीति ऋषिः । ग्टनाम्युपधा क्तेः | साधयति रलत्रय- 
मितिः करवापा जिमिस्वदि साध्य शू दषमि जनि चरि चटिभ्य उणु । यतते यतनं करोति रतत्रये, सव- 
धातुभ्य इः | मन्यते जानाति प्रत्यत्ञप्रमाणेन चराचरं जगदिति मुनिः, मन्यते किरत उच्च । महांश्चासी 
कऋरषिः ऋद्धसम्पन्नः | साधूनां रलत्रयसाधकानां धुरि नियुक्तः; स्व्यव्यदिरेयण्‌ । यतीनां निःकषायायां 
नाथ स्वामी । मुनीनां प्रत्य्लशानिनामीश्वरः ॥७५॥ महदाश्चाली सनि । प्रत्यचतश्षानी । मुनिषु श्ञानिषु मधं 
मोनं । मोनं नियते यस्य स मोनी, महांश्चासौ मोनी महामौनी । वषंसदस्पर्यन्तं खल्वादिनाथो न धर्ममुपदि- 
देश, इंटश स्वामी महामोनी भण्यते । ध्यानं धर्म्य -शुङ्कष्यानदयं भियते यस्य स ध्यानी, महांश्चासौ 
ध्यानी च महाध्यानी । व्रतानि प्राणातिपातपरिहानृतवचनपरित्यागा चो्यत्रह्यच्याकिचन्यरजनी भोजन - 
परिहारलक्तणानि विन्ते यस्य स वरती । महान्‌ इन्द्रादीनां पूज्यो वरती महाव्रती । महती श्रनन्यसाधारणा 
. कमा मरशमो यस्य ।. महान्ति ऋ्टादशसदसलगणनानि . शीलानि नतर्तणोपाया यस्य स । महांश्चासौ शान्तो _ 

अर्थ--रीलेदवर, आप निररन्थनाथ हें, योगीन्द्र ह, ऋषि हे, साधु है, यति है, मुनि दै, 
महदपि दें, साधुधोरेय है, यतिनाथ है, मुनीदवर दै, महामुनि दै, महामौनी दै, महाध्यानी ह, महा- 
रती हे, महाक्तम दे, महारील है, महाशान्त ह, महादम है, निर्लेप ह, निर्भमस्वान्त है, धर्मा 
यक्त ह, द्याध्वज द, ब्रह्मयोनि द, स्वयंयुद्ध है, त्रहाज्ञ है, श्नौर ब्रह्मत च्वचित्‌ है ॥५५-०५ ` 

व्याश्या-दे निगरन्येरा, निभ्रथ अर्थात्‌ अन्तरंग-बहिरंग परिग्रहसे रहित एेसे ऋषि, यति, मनि 
ओौर ्रनगार इन चार प्रकारके, अथवा पुलाक, बहक, शील, निर्मन्थ ओौर स्नातक इन पांच प्रकारके 
निपरन्थोके आप नाथ ह, इसलिए निभरन्थनाथ कदलात हैँ ( २० ) । योगको धारण करनेवाले एेसे 
ध्यानी पुरुषको योगी कदते है, उनमें चाप इन्द्रके समान प्रभावङ्ञाली रहै, अतः योगीन्द्र कहलाते 
हे (२१) । बुद्धि, विक्रिया, ओषधि रादि सर्वं ऋद्धियोको प्राप्न करनेसे श्राप ऋषि कहलाते हैँ । 
श्रथवा सबं क्गेशरारियोंका च्रापने रेषण अथात्‌ निरोधरूप संवरण कर दिया है, इसलिए भी 
श्राप ऋषि कहलाते हँ (२२) । रलत्रयको सिद्ध करनेके कारण साधु हैँ (२३) । पूणे रलत्रय धर्ममे 
्रथवा मोत्त प्राप्िमे सदा यत्नसील हैँ अतः यति दँ । श्रथवा घातिकर्मरूप पापोंका नाश कर 
चुकने पर भी श्रघाति-कर्मरूप शअ्रवरिष्ट पापोके नारा करनेके लिए भी सतत प्रयक्न करते हे, 
इसलिए भी यति कहलाते द द । मन्‌ धातु जाननेके श्रमे प्रयुक्त होती दहै । आप प्रव्यक्त 
ञानसे चराचर जगतको जानते है, इसलिए मुनि कदलाते दै (२५) । ऋद्धि-सम्पन्न ऋषियोमे 
श्राप महान्‌ है, अतः महिं कहलाते हैँ (२६) । रलत्रयकी साधना करनेवालेको साधु कहते है, 
श्राप उनमें धौरेय श्र्थात्‌ अरभ्रेसर द, अतः साधुधौरेय कहलाते हँ (२७) । कपायोके नारा करनेमे 
उदयत साधुओओंको यत्ति कहते हैँ । आप उनके नाथ दै, चरतः यत्तिनाथ कहलाते हैँ (२८) । श्राप 
मनियोके देइवर दै, अतः मुनीश्वर हैँ (२६) । मुनियोमें महान्‌ दहै, अतः महामुनि कदलाते है । 
(३०) । मौन धारण करनेवालोमें महान्‌ होनेसे श्राप महामौनी कहलाते हः । भगवान्‌ आदिनायने 
एक हजार वषेपयैन्त मौन धारण किया था (३१) । शुक्रध्यान नामक महाध्यानके ध्याता होनेसे 
महाध्यानी कहलाते है (३२) । महान्‌ ब्रतोके धारण करनेसे महाव्रती दै । अथवा इन्द्रादिकोंसे 
पूज्य महान्‌ व्रती है, इसलिए भी महाव्रती कहलाते हँ (३३) । दूसरों नहीं पाई जानेवाली एेसी 
महन्तमाके धारण करनेके कारणं महात्तम कहलाते हँ (३४) । शील श्र्थात्‌ ब्रह्मचयेके महान्‌ 
१८००० अठारह हजार भेदोके धारण करनेसे म्ाशील कहलाते हैँ (३५) । राग-दरेष-रूप कषाय 
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पुतात्मा स्नातको दान्तो भदन्तो वीतमत्सरः । धर्मद सायुधोऽक्ञोभ्य ¦ भ्रपूतात्माऽशतोद्धवः ॥७८॥ 
मंश्रमिः स्वसौम्यार्मा स्वतंप्रो ब्रह्मसंभवः । सुप्रसन्नो गुणाम्भोधिः पुण्यापुण्यनिरोधकः ॥७६॥ 
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रागद्वेषरहितः । महान्‌ दमस्तपःङ्ेशसदहिष्णता यस्य स तथोक्त; ॥७६॥ निगंतो निने लेपः पापं कमंमल- 
कलंको यस्य } निर्भ्र॑मं त्वे श्रान्तिरहिततं स्वान्तं मनो यस्य स तथोक्तः। स॑शय-विश्रमरदिततःवप्रकाशकं 
इत्यर्थः । धमै चारित्रे अ्रष्यत्तः श्रधिकतः श्रधिकारी नियोगवान्‌, नियुक्तो न कमपि धमविष्वसं कत्तु 
ददाति । दया ध्वजा पताका यस्य । श्रथवा दयाया श्रध्वनि मागें जायते योगिनां प्रत्यच्छौ भवर्तीति। 
श्रथवा दया ध्वजा लांहुनं यस्य स तथोक्तः । ब्रह्मणरतपसो शनस्यात्मनो मोन्तस्य चारित्रस्य वा॒योनि- 
रत्पत्तिस्थानं 1 स्वयं ग्रात्मना गुरुमन्तरेण बुद्धो निर्ध॑दं प्राप्तः ब्रह्मणमात्मानं श्नं तपश्चारितरं मोक्तं च 
जानातीति । ब्रह्मणो मल्लस्य क्ानस्य तथसतश्चासत्रिस्य च तं स्वरूपं हृदयं ममं वेत्तीति ज.नातीति ॥७७॥ 

पूतः पवित्रः कर्म॑ममलकलंकरहितः श्रासमा स्वभावो यस्य । स्नातः कप॑मलकलंकरहितः दत्यकमं- 
भावकर्म -नोकर्म॑रहितव्वात्‌ । पूतः प्रत्तालितः क त्रात्मा यस्य स तथोक्तः । उक्तं च-- 


पूलाक्षः सवशास्ञो बकशो मव्यबोधकः । कुशले स्तोकचारित्रं नियं न्धा मन्धाहारकः + 


ओओौर संकत्प-विकस्पसे रहित होनेके कारण महाङान्त कदलाते दै । श्रथवा क्म॑मल-कलंकसे रहित 
है, इसलिए मी महारान्त कदलाते हैँ । अथवा “शः नाम सुखका ओर शन्त नाम धर्मेका है । 
्रात्मस्वभावको धर्मं कहते हँ । आपका आत्मस्वभ।व महान्‌ सुखस्वरूप हे, इसलिए भी महा- 
दान्त कहलाते हँ । अथवा आपने परिप्रहकी वृष्णारूप महा आराका अन्त कर दियाहे, इस 
प्रकारकी निरक्तिके अनुसार भी आप महारान्त सिद्ध होते हैँ (३६) । कषा्योके दमन श्चौर 
कष्टोके. सहन करनेको दम कहते है । श्रापने एच॑ड परपद श्नौर घोर उपसर्गेको भी बड़ी शान्तिके 
साथ सहन ।कया हे, अतः मदहादमके नामसे पुकारे जाते है । अथवा द शाब्द दान, पालन, 
दया शमादि श्ननेक श्रर्थोक्रा वाचक हे। आप त्रैलोक्यके प्राणियोंको अभय दान देकर उनका 
पालन करते दै, इसलिए भी आप महादम श्र्थात्‌ महान्‌ दाता दै (२७) । कर्ममलकलंक रूप 
लेपसे राप रहित है, अतः निर्लेप हँ (३८) । श्रापका स्वान्त अर्थात्‌ चित्त संराय, बिपयेय श्रौर 
्ननध्यवसायरूप भ्रमसे रहित है, अतः निभैमस्वान्त हैँ (३६) । रलत्रयरूप धमेका अधिकारपूवेक 
प्रचार करते है, इसलिए धर्माध्यक्त कदलाते दै । अथवा धम-प्रचार च्ौर संरक्तणरूप आधि 
त्रथांतु मानसिक चिन्तवनमें ्ापका अक्त अथात्‌ आत्मा निरत है, इसलिए भी श्राप धमाध्यक्त 
कहाते हे (४०) । दयारूप ध्वजाके धारण करनेसे दयाध्वज कहलाते हँ । अथवा दयाके श्रध्व 
अर्थात्‌ मागमे जो चलते हे एेसे योगियोंको दयाध्व कहते दै, उनके हृदयम आप जन्म लेते है, 
श्र्ात्‌ उन्हे ही प्रत्यक्त होते दै, श्रन्यको आपका साक्तात्कार नहीं होता, इसलिए भी आप 
द्याध्वज कहलाते दँ (४१) । ब्रह्मशब्द आत्मा, ज्ञान, मोक्त, ओर चारित्रका वाचक है । श्राप 
इस सबकी योनि अथात्‌ उत्पत्तिके ्राधार है, इसलिए साधुजन आपको ब्रह्मयोनि कहते हैँ (४२) । 
विना किसी रुरक स्वयं ही बोधको प्रप्र हुए है, इसलिए स्वयंवुद्ध है (४२) । ब्रह्म श्रथात्‌ ज्ञान, 
तप, चारित्र श्नौर श्रात्माको जानते हँ इसलिए नहाक्ञ हैँ (४४) । ्रहयके तत्व श्र्थात्‌ स्वरूप, 
रहस्य, हृदय या मर्मको जानते है, इसलिए ब्रह्मतत्वयित्‌ कहलाते हे (४५) । 

अर्थ हे पत्तित-पावन, श्राप पूतात्मा है, स्नातक है, दान्त है, भदन्त ह, बीतमत्सर है 
धमै-वृक्तायुध ह, अक्ञोभ्य है, प्रपूतात्मा है, अमृतोदूभव है, मंशरमूर्ति है, स्वसौम्यात्मा है, स्वतंत्र 
है, ब्रह्मसंभव दे, सुप्रसन्न है, गुरणम्भोधि हँ ओर पुण्यापुण्यनिरोधक हे ।।७८-५६॥ 

श्याख्या- पूत अर्थात्‌ कममलकलंकसे रहित पवित्र श्रापका श्रात्मा है, अतः श्राप 
पूतात्मा है (४६) । स्नात श्रथात्‌ द्रव्य, भाव नोर नोकमेरूप लेपसे रहित हो जनेके कारण प्रष्ठा- 
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स्नातः केवलज्ञानी शेषा सर्वे तपोधनाः । दान्तः तपः्केशसहः । श्रथवा दो दानं श्रमयदानं श्रन्तः 
स्वभावो यस्य स दान्तः 1 मदन्त इन्द्रचन््रधरणेन््रमुनीन्द्रादीनां पूज्यपयायत्वाद्धदन्तः । वीतो विनष्टो 
मत्सरः परेषां शुभकमंद्रेषो यश्य ( स तथोक्तः; ) श्रजेवीं । धमं एव वृत्तः स्वगं -मोक्तफलदायकस्वात्‌ , स 
एबायुषं प्रहस्णं कपंशत्रुनिपातनात्‌ । धमेचृत्त श्रायुषं यस्य स तथोक्तः । न क्तोभयितुं नारित्रा्ालयितं 
शक्यः । श्रथवा श्रक्तेण केवलक्ञानेन उम्यते प्रयते ्रद्तोभ्यः। प्रकषण पूतः पित्र श्रात्मा यस्य स 
तथोक्तः । श्रथवा प्रपुनाति परकपरैण पवित्रयति भव्यजीवान्‌ प्रपूः; पविच्रकारकः सिद्धपरमेष्ठी । तस्य ता 
लद्मीः श्रनन्त चतुष्टयं तया उपलक्षित श्रात्मा स्वभावो यस्य च प्रपूतात्मा सिद्धस्वरूप इत्यथं । शअरविध्मानं 
मृतं -मर्णं यत्र तत्‌ श्रमृतं मोक्षः; तस्य उद्धव उत्पत्तिमंव्यानां यस्मादसावमतोद्धवः ॥७८॥ मंत्रः सप्ताक्षे 
मंत्रः; स एव मूततिः स्वरूपं यस्य । स्वेनात्मना स्वयमेव पपेपदेशं विनैव सोम्योऽकरुरः ्रात्मा स्वभावो यस्य 
स तथोक्तः । न पराधीनः स्वः श्रातमा तंत्रं शयीरं यस्य । ब्रह्मणः श्रामनश्चासिस्य श्ानस्य मोक्तय च 
संभव उस्पत्तियस्मा्व तथोक्तः । सुष्टु ग्रतिशयेन प्रत्नः प्रहपितवद्नः; स्वगं -मो्तवरदायको वा । गुणानां 
लित है क' अर्थात्‌ आत्मा जिनकी; ठेसे राप दै, अतः स्नातक कहलाते द ( ४७ ) । तपश्चरणके 
महाक्शको सहन करते है, अतः दान्त कहलाते हँ । अथवा द श्रथात्‌ चअभयदान देना ही च्चापका 
अन्त अर्थात्‌ स्वभाव हे ( ४८ ) । आपकी आ्ाहन्त्य-अवस्था इन्द्र, चन्द्र, नरेद्र, धरणन््र मुनीन्द्र 
आदिकोके द्वारा पूर्य है, अतः श्राप भदन्त कहलाते हैँ (४६) । आप मत्सरभावसे सर्वेथा रदित है, 
रतः वीतमत्सर हे ( ५० ) । आपका ध्मरूपी वृत्त भव्यजीवोके स्वगे-मो्तरूपी फल प्रदान करता 
है ओर बह धर्मवृत्त दी श्ापका युध है, कर्मरूप रश्रुञ्ोंको मारनेके लिए ॒शस्त्रका कायं करता 
है, चरतः श्राप धरमश्तायुध कहलाते हँ (५१ )। अप किसी भी बाहिरी या भीतरी दघरुसे क्लोभित 
नदीं किये जा सकत दै इसलिए च्रत्तोभ्य कहलाते हँ । अथवा अक्त अथात्‌ केवलक्ञानसे आपका 
आत्मा परिपणे है इसलिए च्रक्षोभय कहे जाते है ( ५२ ) । ्रापका श्रात्मा मकषरूपसे पित्र हैः 
इसलिए श्राप प्रपूतात्मा दै अथवा जो भग्यजीवोंको प्रकर्षरूपसे पित्र करते दै, एसे सिद्धोको ध्रपूः 
कहते हँ उनकी ^ता' अर्थात्‌ च्रनन्तचतुष्टयरूप लचमीसे आपका आत्मा उपलक्तित है, अतः श्प 
प्रपूतात्मा कहलाते द (५३) । जहां पर मरण नदीं है, एेसे मोक्तधामको चमर कहते हें, उसका 
उद्भव श्रथत्‌ उस्पत्ति भव्यजीवोकी श्रापके निमित्तसे होती है अतः आपको अमृतोद्‌भव कहते 
है । श्रथवा मृत नाम मरणएका हे ओर उद्‌भव नाम उत्पत्ति अथात्‌ जन्मका हं । आपके अव 
जन्म ओर मरण दोनोंका ही अभाव दहै श्रत; अमृतोद्भव नाम भी ्रापका साथेक हे (५४) । 
'एमो श्ररहंताणंः इन सात अक्षरोको मन्त्र कहते ह, यही आ्रापकी मृतिं ह दूसरी कौ मूर्ति 
नदीं है अतः राप मंत्रमृ्ति कहे जाते हें अथवा मन्त्रनाम स्तुतिका दहै । स्तुत्तिकायेको ही 
श्मापकी श्रलद्य मृतिका साचात्कार होता है, इसलिए भी श्राप मंत्रमृत्ति कदलाते दँ ।अथव्‌] बराह्मण 
वेदके चालीस श्रध्यायोको मंत्र कहते हैँ । किन्तु वे मंत्र प्युयज्ञादि उपदेश देनेसे पापरूप है, निदै- 
यताके प्ररूपक दै; अतः उन्हं दिंसा-विधायक होनेसे मूर्भिरूप अथात्‌ कठिन या कठोर आपने बत- 
लाया है (५५) । परोपदेशके विना स्वयमेव ही आपका ्रत्मा श्रत्यन्त सोम्य है, द्यालु-स्वभाव ह, 
श्रतः राप स्वसौम्यात्मा द (५६ )। तन्त्र छाब्द्‌ करण, शास्त्र, परिच्छद, ओरोषधि, छटुम्ब, प्रधान, 
सिद्धान्त श्रादि अनेक श्र्थोका वाचक है । श्रापका आत्मा ही उन सब अरथेमिं व्याप्त है, अथात्‌ 
माप ही शास््रस्वरूप है, ्नौषधिरूप दै, इत्यादि । श्चतएव श्राप स्वर्त॑त्र हँ ( ५७ ) । ब्रह्मराब्द्‌ 
श्रात्मा, ज्ञान, चारित्र रादि अनेक अर्थोका वाचक है । न्रापसे ज्ञान, चारित्र, मोक्त अदिकी संभव 
शर्थात्‌ उत्यत्ति हृदे है, चतएव श्राप ज्रह्मसंभव कहलाते हैँ (५८) | राप सदा अत्यन्त प्रसन्न रहते 
ह श्रौर भक्तोको स्वगे-मोक्ते दाता दै, अतएव सुप्रसन्न कलते दँ ( ५६) । श्चनन्त ज्ञान, द्दौन, 





॥ 
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सुसंशृततः सुगृक्तास्मा सिद्धात्मा निरुपप्लवः; । महोदको महोपायो जगदेकपितामहः ॥८०॥ 
मकारुशिको गुण्यो महाङ्ग श॑कुश; शचि, । अरंजय सदायोग, सदुभोगः सदा्टतिः ॥८१॥ 


श्रनन्तकेवलज्ञान-ग्रनन्तदशंन-श्ननन्तवीर्य-त्रनन्तसौख्य-सम्यक्त्व-अ्रस्तित्व -वस्तुत्व -प्रमाणस्व - प्रमेयत्व-चेतन्या- 
दीनां श्रनन्तगुरणानां श्रम्भोधिः समुद्रः । पुण्यापुण्ययोर्निरोधको निपेधकारकः ॥७६॥ 

सुष्ठु श्रतिशयेन संवृणोति स्म, श्रतिशयवद्विशिष्टसंवरयुक्त इत्यर्थः । पुष्ठु श्रतिशयेन गसः श्राखंव 
विशेपाणामगम्यः श्राव्मा टंकोत्कीरंज्ञायकेकस्वभावः श्रा जीवो यस्य) सिद्धो हस्तप्रािमायातः रासा 
जीवो यस्य । निर्गतो निर्न मूला दुन्मूलितः समूलकाषं कब्रितः उपप्लवः उत्पातः उपस्नगों यस्य स तथोक्तः, 
तपोविष्नरदितः प्रटूमिदूरः । महान. सवकर्मनिर्मोक्तलच्णः श्रनन्तकेवलक्ानादिल णश्च उदकः उत्तरफलं 
यस्य । महान्‌ सम्यग्दशंन-क्नान-चारितरितपोलक्षण उपायो मोक्तस्य यस्य स तथोक्तः । जगतामधोमध्योष्ं लोक- 
स्थितभव्यलोकानामकोःद्वितीयः पितामहः अनकजनक हितकारकत्वात्‌॥८०॥ कष्णायां सधंजीवदयायां नियुक्तः 
कारुणिक । महांश्चासौ कारुणिको महाकारुणिकः, सर्वदैव मस्णनिप्रेधक इत्यर्थः । गुणेषु पूवोक्तेषु चतुर - 
शीतिलक्तंख्येषु नियुक्तः साधुर्वा । महान्‌ तपः संयमपरीषहसहनादिलक्तणो योऽसो केशः गच्छं स एवांकुशः 
श्रणित्तमनोगजेन्दोन्मागनिपरेधकारकत्वात्‌ । (शुचिः) परमपवित्रः । श्ररीन्‌ ऋष्टा्विंशतिभेदभिननमोहमहाशनुन्‌ 
जयति निमूंलकापं कप्त ति । सदा सर्वकालं योगो श्रासंतारमलन्धलाभलकणं परमशुङ्कध्यानं यस्य । सदा सवं- 
कालं भोगो निजशुद्धबुद्ध क्वभावपर्मासैकलोलीभावलक्तणपरमानन्दाग्रृतरसास्वादस्वभाषो भोगो यस्य । 
सदा सर्वकालं धृतिः सन्तोषो यस्य ॥८१॥ 


सुख, वीर्यादि गुणणोके अम्भोधि अर्थात्‌ समुद्र हँ, अतः गुणम्भोधि कलते दँ ( ६० ) । पुण्यरूप 
शुभकर्म शौर अपुण्यरूप पापकर्मोका ्रापने निरोध कर पूणं संवरको प्राप्र किया हे, अतएव श्राप 
पुण्यापुण्यनिरोधक कहलाते है ८ ६१ ) । 

अर्थै- हे करुणासागर, राप सुसंवृत्त दै, सुगाप्तात्मा है, सिद्धात्मा है, निरुपप्लव है, महो- 
दकं है, महोपाय है, जगदेकपितामदह है, महाकारुणिक दै, गुण्य है, मदाक्लेशांकरा हँ, शचि है, 
अररिजय है, सदायोग है, सदाभोग रै, नौर सदाधृति है ॥८०-८१।। 

ठथाख्या--त्रापका आत्म पूर्णरूपसे संवर को प्रप्त हो चुका ह अतः राप सुसंटृत्त है 
(६२) । आपका ्रासम। सुगुप श्रथात्‌ सवे प्रकारसे सुरक्षित है, किसी भी प्रकारके आस्रवके गम्य 
नदी है, अतः श्राप सुगुप्रात्मा दँ (६३) । आपको श्ात्मा सिद्ध हयो गया है, अथवा आपका आत्मा 
सवे कमंसि रहित सिद्रस्वरूप है, अतः राप सिद्धात्मा ह (६४) । उपप्लव अथात्‌ उत्पात, उपसग 
उपद्रव आआदिसे आप स्वेथा रहित है, अतः निरुपप्लव कहलाते हे । अथवा भूख, प्यास, शोक,मोहन, 
जन्म, रौर मृत्यु इन छह ऊर्भियोको भी उपप्लव कहते हैँ । आप उनसे रहित शुद्र शिवस्वरूप हैं 
(६५) । सर्वं करमं-विप्रमोत्तलक्षण अौर अनन्त केवलज्ञानादि स्वरूप महान्‌ उदकं अर्थात्‌ उत्तरफल 
को प्राप्त है, अतः मोदकं कदलाते हैँ (६६) । सम्यग्दरान, ज्ञान, चारित्रस्वरूप मोक्लके महान्‌ उपाय 
के प्राप्त कर लेनेसे आप महोपाय कहलाते हैँ (६७) । सवे जगतुके एकमात्र पितामह अथात्‌ परम 
हितैषी दै, अतः जगदेकपितामह हैँ (६८) । महान्‌ दयालु स्वभाव होनेसे मदाकारुणिक कहलाते ह 
(६६) । चौरासी लाख उत्तर गुणोंसे युक्त दै, अतः गुण्य कहलाते ह (७०) । महान्‌ क्लेदरूप गजों 
को जीतनेके लिए अंकुदके समान है, अतः मदाक्लेदयांकुश हँ (७१) । त्रप जन्मकालसे दी मलमूत्र 
से रहित दै, अन्तरंग-बहिरंग सरव प्रकारके पपोंसे निर्लिप्त ह, परम ब्रह्मचयसे युक्त है ओर निज 
शुद्ध-बुद्धेकस्वभवरूप परम पवित्र तीथेमें निर्मल भावनारूप जलसे च्रापका श्रन्तःकरणण श्रति पचित्र 
है, अतः आ्ाप शुचि कहलाते दै (७२) ] महान्‌ मोहरूप श्ररिको जीतनेके कारण श्राप अररिजय 
कहलाते हैँ (७३) । सदा ही शुक्लध्यानरूप योगसे युक्त दै, अतः सदायोग कहलाते ह (ॐ) । 


-------~~ -~ -~ ----- क~~ 





णी 


^ ४/१ 


६९ जिनंसहस्ननाम 


परमौदासिताऽनाश्वान्‌ सत्याञ्च शान्तनायकः । भअरपूर्ववं्यो योगको धमंमूत्तिरधर्मध्क्‌ ॥८२॥ 
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परम उष उदासिता, उदास्ते इत्येवंशलः उदासिता, तृन्‌ । उच्ृष्टौदासीनः शतु -मित्र -वृण-कां चन 
मध्यस्थपरिणाम इव्यर्थः । न श्रश न मुक्तवान्‌ त्रनाश्वान्‌ क्थृसुकानो पयेक्तावच, घोषघत्योश्च कृति नेद्‌ । 
प्रनाश्वान्‌ अ्नाश्वांसौ च्रनाश्वांसः इत्यादि रूपाणि भवन्ति, श्रनाश्ुषा श्रनाशुदभ्यामित्यादि च । सत्सु 
भव्यजीवेघु योग्या सत्या, सत नियोज्या सत्या सद्धथो हिता वा सत्या । सत्या सफला वा त्रशीः ब्रह्तयदान- 
मस्तु इत्यादिरूपा श्राशौीराशीवादो यस्य स तथोक्तः । शान्तानां रागद् षमोहरहितानां नायकः स्वामी । वा 
मोक्तनगस्परापका वा शाःतोऽकररः, स चासो नायक स्वामी; वा शस्य सुखस्थ श्रन्तो परिनाशो यस्मादसी शान्तः 
संसाररतस्य न श्राय श्रागमनं यस्य स शान्तनाकः । न भ्राट्‌ नपादिति नश्य स्थिति; । ( विद्या मंत्रौषरधि- 
लच्तणा वियते यस्य स वेद; । स वेद्यो लोकाना म्याधिचिकित्छने किमपि फलममिलपति तेन स वैद्यः सषा 
मपि स्पूरवां दृष्टः श्रुतश्च पिद्यते । ) मगवांस्तु स्वेषां जन्मप्रभृत्यपि व्याधितानां प्राणिनां नाममात्रेणपि व्याधि- 
विनाशं कथेति; कुष्टिनाभपि शरीरं सुवणंशलाकासदशं विदधाति, जन्म-जयं -मरणं च मूलाद्न्मूलयति तेन 
मगवान्‌ श्रपूर्व॑श्चसौ वेद्यः श्रपू्ववे्यः । योगं॑धर्म्य-शुङ्कष्यानद्ययं जानात्यनुमवतीति । धम॑स्य चारित्रस्य 
मूत्तियकः; ध्म॑स्यार्दिंषालक्तणस्य मूसिः । श्नधमं हिंसादिलकच्णं पापं स्वस्य परेषां च दहति भस्मीकथेतीति 
श्रषमंधक्‌ ॥८२॥ 
सवदा निज शुद्ध-बुद्धेकस्वभावी परमानन्दाग्रत-रसास्वादनरूप भोगको प्राप्न है, अतः सदाभोग 
कहलाते हे (५५) सदाही धृति अथात्‌ परम धैर्यरूप सन्तोप्को धारण करते हें , अतः महाधृति 
कतलाते हें (५६) । 
अर्थ-हे निरीह, माप परमोदासिता है, श्रनारवान्‌ हँ, सत्या्षीः है, शान्तनायक हे, अपूव 
वैय हे, योगज्ञ है, धर्ममू्ि है ओर अधर्मधक्‌ दै, ॥८२॥। 
व्याख्या - राप शत्र रौर मित्रमे परम उदासीनरूपसे अवस्थित रहते है, अतः परमौदासिता 
कहलाते हः (७७) । ्राप श्रशन अर्थात कवलाहारसे रहित है अतः अनारवान कहलाते हे । श्रथवा 
आप शारवत कल्याणके मार्गमे आरूढ दै श्रौर समसत रतरुओके विर्वासपात्र दै, इसलिए भी 
अनारवान्‌ कहलात ह (अन) । श्रापका अभयदानरूप च्ाशीवाद्‌ सदा सत्य चनौर सफ ही होता है 
रतः आप सत्याशीः कहलाते हँ (५६) । जिनके राग, द्वेष, मोहादि शान्त हो गये है, एसे साधुश्रों 
के श्राप नायक है, अथव। भव्योको परम शान्तिरूप मोक्तनगरको प्राप्त करते हँ अतः शान्तनायक 
कहलाते हँ अथवा श श्र्थात्‌ सुखका अन्त करनेवाले संसारका प्राय अर्थात्‌ आगमन अपके नही 
है, पुनरागमनसे श्राप रहित हो चुके है, इसलिए भी चाप शान्तनायक कहलाते हे (=>) । आप 
जैसा वैद्य श्राज तक न किंसीने देखा है च्मौर न सुना हे, अतः च्रप अपूवेवेय हँ । अर्थात्‌ पका 
नाम लेने मात्रसे ही रोगियोके वड़-बडे रोग दूर हौ जते हे, को दयो कर्ट-गलित शरीर भी सुवणं 
सदृदा चमकने लगते हे चर जिन जन्म, जरा मरणादि व्याधियोका अन्य किसी वेने इलाज नहीं 
कर पाया है, उन्हं आापने सर्वेथा सवेदा के लिए दूर कर दिया हे, अतः अ(पको योगिजन अपूेवेद्य 
कहते हं (८१) । धमं रौर शुकलध्यानरूप योगके चाप ज्ञाता, थवा क्मासरवके कारणभूत मन, 
वचन, कार्यरूप शुभाञ्चुम योगके श्राप जानने बाले है, राप ही बाह्य योर अ।भ्यन्तर परिग्रहे रहित 
है चौर मोक्षमार्गे प्रवृत्त दैः इसलिए योगज्ञ कहलाते हँ (८२) । अअहिंसालक्तषण या रतत्रयस्वरूप 
धमकी आप साक्तात्‌ मूर हँ । अथवा धर्मशब्द्‌ न्याय, आचार, कत्तव्य, उपम? स्वभाव, दान च्रादि 
श्रनेक श्र्थोका भी वाचक है । अ।प न्याय, कक्तैव्य, श्रादिके मूत्तेमान्‌ रूप है, इसलिए भी धर्ममूर्भि 
कदलाते हँ (८२) । रधम अर्थात्‌ हिसादिलक्षण पापके ददन करनेवाले दै, इसलिए चअधरममेधक्‌ 
कहलाते हैँ (८४) । 


योगिशतम्‌ ६७ 


ब्रहम ट्‌ महाब्रह्मपतिः कृतकृत्यः कृतक्रतुः । गुणाकरो गुणोष्ेदी निर्निमेष निराश्रयः ॥८३॥ 


सूरिः सुनयतस्व्लो महामेन्रीमयः शमी । प्रर्ती णबन्धो निद्धन्द्ः परम्षिंरनन्तगः ॥८४॥ 
इति योगिशतम्‌ । 
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ब्रह्मणो श्ञानस्य वृत्तस्य मोक्षस्य च ईट्‌ स्वामी । ब्रह्मणां मतिक्ञानादीनां चतणौ उपरि वर्त॑मानं पंचमं 
केवलक्ञानं महाब्रह्मोच्यते, तस्य पतिः स्वामी । कतं कत्य श्रात्मका्य येन स तथोक्तः । कृतो विदितः कृतुः 
शक्रादिभियंस्य स तथोक्तः } गुणानां केवलक्ञानादीनां वा चतुरशीतिलक्लाणां श्राकर उत्पत्तिस्थानं गुणाकरः । 
गुणान्‌ कोधादीन्‌ उच्छरेदयतीय्येवंशीलः } श्रगुणोच्छेदी इति पाठे श्रगुणान्‌ दोषान छिनत्ति इति । चक्षोः 
मेषोन्मेषरहितः, दिव्यचक्लुरि्यर्थः । लोचनस्पन्द्रहित इति यावत्‌ । निगंतो निन; श्रा्रयो गहं यस्य, वा 
निर्मिश्ित श्रा्नयो निर्वाणपदं यस्य |॥८३॥ सूतेः बुद्धि सूरिः । भू सू श्रदिभ्य क्रिः । ये स्याच्छब्दोपलक्तितास्ते 


सुनयास्तेषां तच्छं म्म जानातीति सुनयतवश्षः । महती चासी मैत्री महामैत्री संजी वजीवनबुद्धिः; तया निवृत्तः । 


शमः सवंकमंच्तयो विद्यते यस्य । समी इति पाठे समः समतापरिणामो विदयते यस्य । प्रकंण क्षीणः त्यं गतो बधो 
यस्य | निर्गतं द्रन्दरं कलो यस्य | परमश्चासो ऋपरिःकेवलक्षानदि सहितः) श्रनन्तं केवलश्चानं गच्छति प्राप्नोतीति ॥८४॥ 


नि | 
€ ० म म ८ है क) 
अर्थ- दे स्वामिन, चाप ब्रहमट्‌ है, महात्रह्मपति दै, कृतक्त्य दै, कृतद्तु दै, गुणाकर दै, 
षदे हें 14 1) 
गुणोच्छेदी ह, निर्निमेष है निराश्रय दै, सूरि दहै, सुनयतच्छज्ञ है, महामेत्रीमय है, शमी देँ, 
परक्तीणवन्ध है, निन है, परमर्षि हैँ मौर अनन्तग है ।८३-२४॥ 
भ्याख्या - रह्म अर्थात्‌ च्नात्मा, ज्ञान, चारित्र अओौर मोक्तके श्राप दरवर दै, अतः ब्रह्मट्‌ 
कहलाते हँ (८५) । त्रह्म नाम ज्ञानका है, सवे ज्ञानोंमे भ्रेष केवलज्ञानको महाब्रह्म कहते है, आप 


उसके पति दै, अतः महात्रह्मपति हैँ ! अरथव्‌ महान्रह्मु नाम सिद्धूपरमेष्ठी का ह, दीन्ञाके अवसरम्‌ 
श्राप उन्द्र नमस्कार करते है, अतः वे आपके स्वामी है, इस श्रपेक्ता मी श्राप महाब्रह्मपति कहलाते 


है (८६) । करनेके योग्य कार्योको आपने कर लिया है, चरतः आप कृतछत्य कदलाते हँ (=) । 
आपका कृतु अर्थात्‌ पूजन इन्द्रादिकोंने किया हं, इसलिए राप कृत्रतु हें । अथवा भव्योके द्वारा की 
गड आपकी पूज। सद्‌ा सफल ही होती है, कभी भी निष्फल नदीं ज ती,उन्हं स्वगं चनौर मोक्तको देती है, 


इसलिए भी आप छृतकृतु कहलाते है । अथवा अपने कर्मोको भस्म करनेरूप यज्ञ समाप कर लिया है, 
इससे भी कृतकृतु नाम मपका सार्थक हे (८) । आप छधालीस मल गुणोके, अथवा चौरासी लाख उत्तर 


गुणोके अथवा ज्ञानादि अत्मिक अनन्त गुणोके आकर अर्थात्‌ खानि दै, अतः गुणाकर कहलाते है 
(८६)। कोधादि विभ।वगुणोके उच्छेद करनेसे गुणेच्छदी कहलाते हैँ । अथवा अगुणोच्छेदी पाठके 
स्वीकार करनेपर अगुण अर्थात्‌ दोषोके राप उच्छेदक है, इसलिए अगुणेच्छेदी नाम भी आपका 
सार्थक हे (६०)। निमेष अर्थात्‌ नेत्रोके उन्मीलन-निमीलनरूप टिमकारसे राप रहित हे, अरत, निर्निमेष 
दै(६१)। अापका आश्रय अथात्‌ सांसारिक निवास नष्ट हो चुका है चौर निरवाणरूप निश्चित च्श्रयको 
आपने प्रप्र कर लिया है, चरतः अप दोनंही अपेक्ञाश्नोंसे निराश्रय सिद्ध होते हे (६२)। ऋष्‌ भव्योके 
जगत्‌-उद्ध।रक बुद्धिको सूते अर्थात्‌ उत्पन्न करते द, इसलिए योगिजन आपको सूरि कहते हे (६३) । 
स्यात्पदसे संयुक्त नयको सुनय कते दँ । उन नयोंके आप तत्व अर्थात्‌ रस्य या ममैको जानते 

इसलिए सुनयतच्वज्ञ है (६४) । राप महा मित्रतासे युक्त है, सवै जीवोके सदा हितैषी है, अतः महा- 
मैत्रीमय कहलाते दँ (६५) । सर्वं कर्मोका क्षय करनेसे शमी कहलाते दै । "समी इस पाठके मानने पर 
आप समता भावसे युक्त है, चरतः समी कहलाते दँ (६६) । आपने सवे कर्मबन्धो को प्रत्तीण कर दिया 
है, अत्तः प्रततीएवन्ध दँ (६७) । श्राप दन्द अथात्‌ कलह-दुविधासे रहित हे, रतः निन्द कहलाते दै 
(६८) । केवलज्ञानरूप परम ऋद्धिसे युक्त दै श्रतः परमपि कहलाते हैँ (६६) । श्रनन्त केवलज्ञानको 


पराप्त किया दै, अथवा च्चनन्त संसारसे परे गमन किया है, अथवा ्रनन्त पदाथकि ज्ञाता हे, इसलिए 
माप अनन्तग कहलाते (१००) । 
। इस भकार षष्ठम योगिशतक -समाक्त हुजा । 


९ 


६ जिनसहस्ननाम 


शमय निवांणशतम्‌ 
निर्वाणः सागरः प्राज्ञमह्टासापुरदाहृतः । विमलाभोऽथ शुद्धाम; श्रीधरो दत्त इस्य॑पि ॥८९॥ 


निवात स्म निवाणः, सुखीभूतः श्रनन्तसुखं प्राक्तः । निवांणो वा ते इति साधुः । घा निगंता- 
वाणाः शराः कन्दपवाणाः यस्मादिति । वा निगंताः वाणः सामान्यशगस्तदुपलचणं सर्वायुधानां, निवांणः 


वा वने नियुक्तो वानः, निश्चितो वानो निर्वाणः । यतो मगव्रान्‌ निःक्रान्तः सन्‌ वनवासी एव भवति 
जिनकल्पित्वात्‌ , न तु स्थविरकल्पिवत्‌ वसत्यादौ तिष्ठति । सा लदमीगले कण्ठे यस्य स सागरः, श्रभ्यु 


दय -निःश्रेयसलदमीसमालिगितस्वात्‌ । वा निःकपमणकल्पाणावसरे सा ज्यलदपीगरः विषरसदशी श्रयोेचमान- 


त्वात्‌ । दन्तः कुशलो हितश्च साधुष्च्यते । महाश्वासो साधुमंहाघाधुः । विमला कर्म॑मलकलंकरदहिता श्राभा 
शोभा यस्येति 1 शुद्धा शुङ्का श्राभा दीषियंस्य स तथोक्तः । शुङ्गलेश्यो वा । श्रियं बा्यां ्मवसरणलक्षणो 


पलक्तितां, श्रभ्यन्तरं केवलक्षन।दिलक्णा धरतीति । दानं दत्तं, दत्तयोगाद्‌ मगवानपि दत्तः, वांछितफल- 
प्रदायक इत्यथः; ॥८५॥ 


न ~ अ = = ~ ^^ ~ (मौ ॥॥ 1 ~ ~^ ^^ ^~ ^^ ^ 


श्र्थ- हे भगवन्‌. च्राप निर्वाण है, सागर हँ महासाघु है, विमलामदे शुद्धाम है श्रीधर हैं 
स्मरोर दत्त हे ।।८५॥ 

व्यास्या- हे भगवन्‌, आप कामके वाणोंसे ्रथवा आङ्ुलताके कारणभूत सवे प्रकारकी 
शल्योंसे रहित हँ, अतः निर्वाण हँ । अथवा निवाण श्रथात्‌ अनन्त सुखको प्राप्त कर लेनेसे आप 
निर्वाण कहलाते हें । अथवा बनमे बसनेवाले को वान कहते हँ । जिसका वनमें बसना स्वेथा 
निरिचत है, उसे निवांण कहा जाता हे । भगवान्‌ भी घर द्ोडनेके परचात्‌ जिनकल्पी होकर 
वनमें ही वास करते हं (१) सानाम लचमीका है ओर गर नाम गला या कंठका ह। 
भगवान्‌के गलेमें अभ्युदय-निःश्रेयसरूप लच्मी आालिंगन करती हे, अतः श्राप सागर दह । अथवा 
गर नाम विषका भी है । श्राप दीत्ताके अवसरमे राञ्यलदमीको विषके सदश हेय जानकर छोड 
देते दै, इसलिए भी सागर कहलाते हैँ । श्रथवा गर अर्थात्‌ विषके साथ जो वर्तमान हो, उसे सगर 
कहते है, इस निरुक्तिके श्रनुसार सगर नाम धरणेन्द्रका है, । उसके आप सांकट्पिक पुत्र है, अतः 
राप सागर कहलाते हँ । एेसा कदा जाता है किं भगवान्‌ वाल्यावस्थमें सिंहासन पर बैठते है 
तब धरणेन्द्र उन्हें अपनी गोदे लेकर वेठता हे रौर सोधर्मेन्द्र सिंहासनके नीचे वैठकर उनके 
चरण-कमलोंकी सेवा करता ह । अथवा सा शअर्थात्‌ लदच्मीसे उपलक्षित अग श्र्थात्‌ गिरिराज 
सुमेरुको साग कहते रहे, क्योकि वह जन्मकल्याणएकके समय भारी लच्मीसे सम्पन्न दोता है । 
उस लदमी-सम्पन्न सुमेरुको श्राप जन्माभिपेकके समय "राति! श्र्थात्‌ स्वीकार करते है, इसलिए 
भी श्रापका सागर यह नाम साथेक है । श्रथवा सा त्रथात्‌ ल्मी जिनकी गत या नष्ट दहो 
चुकी है, एेसे द्ररिद्री जनोंको साग कहते है, उन््ं खाप रायत्तिः श्र्थात्‌ धन रहण करनेके लिए 
श्राह्ञानन करते है श्रौर उनका दारिद्र-दुःख दूर करते है, इसलिए भी च्राप सागर कदलाते है 
(२) । दन्त, कुशल या हितैषीको साधु कहते हैँ । चाप महान्‌ कुराल हँ अतः महासाधु दं 
प्थवा तीथकर जैसा महान्‌ पद पा करके भी श्राप मृक्तिके देनेवाले रल्ञत्रयकी साधना करते है, 
इसलिए भी योगिजन आपको महासाघु कदते हैँ ( ` ) । कर्म॑मलकलंकसे रहित विमल आत्माको 
धरण करनेसे श्राप विमलाभ कहलाते हैँ । च्रथवा विरिष्ट मा अर्थात्‌ केवलज्ञानरूप लदमीका 
लाम श्रपिको हृ है, इसलिए भी आपका विमलाभ नाम साथंक हे । अथवा राहु, केतु चादि 
ग्रहोके उपरागसे रहित विमल श्रौर कोटि सूरयै-चन्द्रकी श्राभाको भी तिरस्कृत करनेवाले एसे 
भामंडलको प धारणा करते है, इसलिए भी आप विमलाम कहलाते हैँ ( ४ ) । कमेमलकलंकसे 
रहित शुद्ध अभा श्र्थात्‌ चैतन्य ्योतिको धारण करएनेसे श्राप शुद्धाम कहलाते है । अथवा शद्ध 
शर्थात्‌ शुक्कलेशयारूप चपकी श्रामा है, इसलिए मी च्रप शुद्धा दै (५) । बाह्म समवसरणु- 








निर्वांणशतंक ६६ 
अमल भोऽष्युद्धरोऽश्निः संयमश्च शिवस्तथा । पुरष्पाजलिः हिवगण उत्साहो ज्ञानसंज्ञक . ॥८६॥ 


परमेश्वर इव्युक्तो विमलेशो यशोधरः । कृष्णो ज्ञानमतिः शुद्धमतिः श्रीभद्र दान्तयुक्‌ ॥८७॥ 
बृषमस्तद्वदजितः संभवश्वाभिनन्दनः । मुनिभिः सुमतिः पद्मः भ्रोक्तः सुपाश्वंकः ॥८८॥ 











श्रविद्यमाना मलस्य पापस्य श्रामा लेशो यस्य । श्रथवा न विद्यते मा लच्तमीयेषरां ते श्रमाः; दीन- 
दुःस्थित-दद्िस्तेपां लाभो धनप्रातियस्मादसो श्रमलाभः । उत्‌ ऊध्वस्थाने धरति स्थापयति भव्यजीवानिति । 
त्रंगति ऊग्वं गच्छंति तरेलोक्याग्रं रजति, ऊध्व ब्रज्यास्वभाक्लात्‌ शरभः, त्रगिशुषियुवरिभ्यो निः । सम्यक्‌ 


प्रकारो यमो यावरज्जीवत्रतो यस्य । शिष॑ परमकल्याणं ` तद्योगात्‌ पंचकल्याप्रापकसवात्‌ शिवः । पुष्पवत्‌ 
कमलवत्‌ श्रञ्जलिः इन्द्रादीनां कस्स॑पुये यं प्रति स पुष्पांजलि; । शिवः भ्रेयस्कये गणो निग्रन्थादिद्रादश- 
मेदः संघो यस्य । सहनं सहः; भावे घञ्‌ । उच्छृष्टः साहु; सहनं परीषदादिद्दमता उत्साहः । क्ञानं जानाति 
पिश्धं इति शानं । कृत्ययृयेऽन्यत्रापि च कर्तरि युट्‌ । वा ्ञान्‌ पण्डितान्‌ श्रनति जीवति ज्ञानः । श्रत्रान्तभूत 
इनप्रत्ययः ॥८६॥ परनश्वासो दरवरः सामी । ममल: 1 नतेष्वनतिचाये वा विमलः; स 
चासानीशः । यशः पुण्यगुणकीर्च॑नं धरतीति । कति मूलादुन्मूलयति निमूलकाषं कपति घातिकमंणां घाते 
करोतीति । श्ञानं केवलक्नानं मतिर्शानं यस्य । शुद्धा कमंमलकलंकरदिता मति; सकलविमलकेवलशानं यस्य 
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साथेक है । अथवा श्री से उपलक्तित धरा अर्थात्‌ समवसरणमभूमि आपके हँ, इसलिए भी च्राप 
श्रीधर हे । अथवा श्रीके अप धर अर्थात्‌ निवासभूमि दँ (६ )। भक्तोको वांधित फलके दाता 
होनेसे अप दत्त कहलाते हँ । अथवा राप अपनी दी च्रात्माको ध्यानमें देते हँ अर्थात्‌ लगाते 
है, इसलिए भी दत्त कदलाते दै (७) । 

अर्थ-दे परमेरवर, आप अरमलाम है, उद्धर है, अम्नि दै, संयम हें, रिव है, पुष्पांजलि 
है, रिवगण है, उत्साह है, ज्ञानसंज्ञक है, परमेरवर है, विमले है, योधर हे, कृष्ण है, 
ज्ञानमति है, शद्धमति दै, श्रीभद्र है, शन्त है, वृषभ है, अजित है, संभव है, अभिनन्दन है, 
सुमति दै, पद्मप्रम हँ ओर सुप।इवं हें ॥८६-=०॥ 

व्याख्या- दे परम देवर, च्ापके पापरूप मलकी अभा श्रथात्‌ लेश भी नहीं है, इसलिए 
आप श्रमलाभ कहलाते हँ । अथवा मा रथात्‌ लच्मीसे रदित दीन-दरिद्वियोको अमा कहते दै, उन 
प्रापे निमित्तसे धनका लाभ होता है, इसलिए भी आप अरमलाभ कहलाते हैँ । अथवा लच्मीसे 
रहित निन्य मुनियोंको अमा कहते ह । उन मुनियोंको जो पने संघमे तेते दै, एसे गणधर- 
देवको अमल कहते दै । उन गणएधरदे बोंसे श्राप स्वं रसे (भातिः श्र्थात्‌ शोभित होते ह 
इसलिए भी तराप अमलाभ कहलाते हँ (८ ) । आप उत्‌ श्रथात्‌ उध्वेलोकमे भन्यजीरवांको धरते 
है-स्थापित करते है, इसलिए श्प इद्भर कहलाते दैः । अथवा श्राप उत्‌ च्र्थात्‌ उच्ृष्ट हर है, पापोके 
हरण करनेवाले हे । अथवा उत्कृष्ट समवसरणए-धराको धारण करते ह । अथवा उच्छृ वेगसे एक 
समयमे सात राजु लोकको उल्लंघन करके मो्तमे प्रप्र होते है, इसलिए भी उद्धर कहलाते है (६)। 
श्मिके समान उरध्वगमनस्वभावी है, अथवा कर्मरूप काननके दहनके लिए आप अम्निके समान है, 
श्नः ऋ्रभि कहलाते दै (१०) । यम अर्थात्‌ यावञ्नीवनरूप ब्रतोको सम्यक्‌ भ्रकार धारण करनेसे साधु- 
जन ्रापको संयम कहते द (१९) । परम कल्याणरूप होनेसे आप रिव कलाते दै । अथवा आप 
शिवको करनेवाले हँ शौर स्वयं शिव श्र्थात्‌ मोक्स्वरूप दै, शरीरसे युक्त होने पर भी जीवन्मुक्त 
हे, इसलिए भी योगीजन श्रापको शिव कहते हैँ (१२) । इन्द्रादिक देव भक्ति-भार्से नमीमूत होकर 
अपके लिए कमल-पुष्पके समान हाथोकी च्रंजलि वापे रहते है, इसलिए श्राप पुष्पांजलि कदलाते 
ह । अथवा बारह योजन प्रमाण समवसरणभुमिमें विविध कल्पदृ्तोके पुष्पोंकी वपां दोनेसे भी हर 


६०० जिनसहस्र्नामि 





समीचीनो भवो जन्म यस्य } शंभव इति पाठे शं सुखं भवति यस्मादिति शंभवः, संपूवै्विभ्य सं्ञायां श्रच्‌ । 
छ्मि समन्तात्‌ नन्दयति निजरूपायतिशयेन प्राक्चानामानन्दमुत्पादयतीति । शोभन! लोकालोकप्रकाशिका मतिः 


केवलज्ञानलक्तणोपलक्तिता बुद्धिर्यस्य । पद्वत्‌ रक्तकमलवत्‌ प्रभा वणो यस्य । सुष्ु शोभने पाश्वं वाम- 
 दक्तिणशरीरप्रदेशौ यस्य ॥=८॥ ` [ता 


एक व्यक्तिके हस्तमं पुष्पोंकी च्रंजुलि भरी होती है, इसलिए भी श्मापको लोग पुष्पाञ्जलि कहते 
दे (१३) । रिव अथात्‌ श्रयस्कर द्वादश समभरूप गण या संघके पये जनेसे मनिजन आपको रिव- 
गण कहते हैँ । अथवा रशिवका दी आप साररूपसे गिनते दै श्रौर अन्य स्वै वस्तुश्रोको असार 
गिनते है, इसलिए भी च्राप शिवगण कदलाते हैँ ( १४ )। अप उक्छृष्ट परीपहोके सहन करनेवाले 
है, इसलिए उत्साह कहलाते है । अथवा उच्छरष्ट सा अथात्‌ मोक्तलदमीका हनन नदीं करते, प्रत्युत 
सेवकोको मोक्तलचमी प्रदान करते ह, इसलिए भी आपका उत्साह यदह नाम स्थक है (१५) । जो 
विश्वको जाने, उसं ज्ञान कहते हे । ज्ञान ही च्रापकी संज्ञा अर्थात्‌ नाम है, अतएव अप ज्ञानसंकज्ञक 
कहलाते हे । अथवा ज्ञ" अर्थात्‌ ज्ञानि्योंको आप जीवन देते दै, अर्थात्‌ ज्ञानियोके आप ही प्राण है 
इस अपेक्तासे भी आपका उक्त नाम सार्थक है (१६) । आप परम अर्थात्‌ सर्वोस्छ्ट लद्मीके दरवर दै 
इसलिए परमेश्वर कदलाते है । अथवा "पः अर्थात्‌ परित्राण करनेवाली, जीवोके नरकादिगतियोमें 
पतनसे रक्ता करनेवाली रमाके अप स्वामी हैँ । अथुवा “परं चर्थात्‌ निष्यय रूपसे चआराप "अः 
श्र्थात्‌ अरहन्त पदको प्राप्त दरवर दै, इसलिए भी योगिजन अ्रापको परमेरवर कहते हे ८ १७ ) । 
श्राप विमल अर्थात्‌ कर्ममल-रहित दश हैँ, अतः विमले कहलाते है । श्रथवा “वि, श्रथात्‌ अघाति 
कमेरूप विविध भमः यानी मलका लेशमात्र पये जनेसे भी विमलेश यह्‌ नाम सा्थेक हे (१८) । यको 
धारण करनेसे श्राप यदोधर कहलाते हँ ( १६ )। घात्तिया कर्मोको जडमूलसे कृशा करनेके कारण 
आपको योगिजन कृष्ण कहते दँ (२०) । केवलज्ञानरूप ही आपकी मति हे, अतः च्माप ज्ञानमति 
कहलाते दै (२१) । कम॑मलसे रहित खुद मतिको धारण करनेसे साधुजन आपको शुद्रमति कहते है 
(२२) । अभ्युदय श्नौर निश्रेयसरूप श्रीसे आप भद्र अर्थात्‌ सनोहर है, इसलिए श्रीभद्र कहलाते है 
(२३) । आपके राग-दवेषादि सव्र विकारमाव शान्त हो चुके है, इसलिए योगिजन च्रपको शान्त कतं 
हे (२४) । अहिंसालक्षण वृष अर्थात्‌ धर्म॑से श्राप 'भातिः किए शोमित हे, यतः वषम नामसे आप 
पुकारे जाते दँ (२५) । काम-करोधादि किसी भी शातरुके द्वारा नहीं जीते जा सकनेसे श्राप अजित कह- 
लाते ह (२६) । आपका भव अर्थात्‌ जन्म सं किए समीचीन है, संसारका हितकारक है । श्रथवा 
“रोभवः एसा पाठ मानने पर शं अर्थात्‌ सुखको भव कहिए उत्पन्न करनेवाले है, जगतको सुखके दाता 
हे मर स्वयं शन्तमूर्सि दै, इसलिए योगिजन आपको संभव या रोभव नामसे पुकारते हेः (२५) । 
अभि श्र्थात्‌ सर्वभरकारसे श्राप जीवको चआनन्द्के देनेवाले हे, उनके हषैको बद नेवाले है, इसलिए 
सवे जगत्‌ आपको (अभिनन्दनः कहकर अभिनन्दति करता हे । अथवा अभी अर्थात्‌ भयसे रहित 
निर्भय ओर शान्तिमय प्रदेश आपके समवसरणमें पये जाते है, इसलिए भी राप श्रमिनन्दन कह- 
लाते दँ (२८) । रोभन चौर लोकालोककी प्रकारक मतिके धारण करनेसे आप सुमति नामको सार्थक 
करतं हैँ (२६) । पद्म अर्थात्‌ रक्त वणक कमलके समान श्राप दारीरकी प्रभ। है, इसस लोग आपको 
पद्यप्रभ कहते हँ । अथवा आपके पद्‌ अर्थात्‌ चरणो मा कदिए लच्मी निवास करती है, श्रौर उससे 
भाप श्रत्यन्त प्रभायुक्त है, इसलिए मी त्रापका पद्यप्रभ नाम साथेक हे । अथवा पद्म नामक निधिसे 

ओर देव-मनुष्यादिके समूहसे श्राप प्रषृषट दोभायुक्त दै, इसलिए मी आप पदमप्रम कदलाते हैं । 
अथवा आपके विहारकालमें देवगण आपके चरण-कमलोके नीचे सुवणं कमलोंकी रचना करते हे, 
श्मौर उनकी प्रभासे श्राप श्रत्यन्त शोभित होते है, इसलिए भी च्राप पद्मप्रम कदलाते हैँ (३०)। 

आपके दारीरके दोनों पाश्वे भाग अत्यन्त सुन्दर ह, इसलिए च्रापको साधुजन सुपारवं कदत है (३१), 





~--- ~~ 


निर्वाणशतक १०१ 
चन्द्रपरभः पुष्पदन्तः शीतल. श्रेयआाह्य; । वासुपूञयश्च विमलोऽनन्तजिद्धुमं इत्यपि ॥८६॥ 
शान्ति; ऊुन्धुररो म्लः सुबतो नमिरप्यतः । नेमिः पश्वो वधमानो महावीरः सुवीरक. ॥६०॥ 





---~- ------ ---~-~-~ ----~ 
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चन्द्रादपि प्रकृष्टा कोटिचन्द्रसमाना भा प्रमा यस्य । पुष्पवत्‌ कुन्दकु सुमवत्‌ उज्ज्यला दन्ता यस्य । वा 
भगवान्‌ छद्मस्थावस्थायां यस्मिन्‌ पवेततटे तपोध्याननिमित्तं तिति तत्र वनक्यतयः तस्वः स॒त्रतुपुष्पाणि 
फलानि च दधति तेन पुष्पदन्तः । शीतो मन्दो लोकगतियस्य । वा शीतं॑लाति सहते छद्नस्था पस्थायां 
शीतलः; तदुपलक्षणं उष्णस्य वर्षाणं च त्रिकालयोगवानित्यर्थः । त्रथवा शीतलः शान्तमृत्तिः अनर 
हत्यथंः । वा संसारतापनिवारकशौतलवचनसर्चनायोगाद्भगवान्‌ शीतल उच्यते । वा शी श्राशीवदः 
तलः स्वमावो यस्य । श्रतिशयेन प्रशश्यः श्रेयान्‌ । वासुः शक्रः; तत्य पूज्यः । वा वेन वर्णेन पवनेन; 
वा इन्द्रादीनां दन्देन वा वेन गन्धेन; वा श्रा समन्तात्‌ सुष्टु श्रतिंशयेन पूज्यः । विगतो विनष्टो मलः कममल 
कलंको यस्य । श्ननन्तं संसारं जितवान्‌ । संसारसमुद्रे निमज्जन्तं जन्तुमुद्धत्य इ नद्र-नरेन्र -मुनीन्दरवंदिते पदे 
धरतौति । श्रत्ति हु सु धृक्षिणी पदभायास्तुभ्यो मः ॥८६॥ शाभ्य्तति सजकर्मसयं कपेतोति शान्तिः । तिक्रती च 
संञ्ञायामाशिषि; संज्ञायां पुर्खिगे तिक्‌ प्रत्ययः । कुंथति समीचीनं तपःक्लेशं करोतीति ऊुन्थुः । ऋगतौ धातु 
भ्वादौ वतते; तत्र श्ररति गच्छति केवलक्ानेन लोकालोकं जानातीति व्रः, स्रं गव्यां घातथो शञाना्थां ` 


अर्थ- ह्‌ जगत्‌-श्रेयस्कर, आप चनद्रभम हे, पुष्पदन्त है, शीतल दे, श्रेयान्‌ हें, वासुपूज्य 
हे, विमल है, अनन्तजित्‌ है, धर्म है, शान्ति है, कुमु है, अर, मस्लिर्है, सुत्रतदै, नमिदहे 
नेमि है, पारव है, वर्धमान दै, महावीर है, सुवीर दै ।८६-६०॥ 

व्याख्या- हे भगवन्‌, श्राप चन्द्रमसे भी चअ्रधिक प्रकृष्ट अर्थात्‌ कोटि चन्द्रकी श्राभकि 
धारक है, अतः चन्द्रभम कहलाते हैँ (३२) । इन्द पुष्पे समान उञज्वल दन्त दोनेसे लोग 
्रापको पुष्पदन्त कहते हँ । अथवा श्राप छंदयस्थ-अवस्थरमें जिम पवेतपर ध्यान करते थे, उसके 
सभी वृत्त फल-फूलोसे युक्त हो जते थे, इसलिए भी तराप पुष्पदन्त कहलाते हँ (३३) । मन्द 
गमन करनेसे लोग श्रापको शीतल कहते दै । श्रथवा सीत ओर उपलक्तणासे उष्ण तथा वषाकी 
बाधामोको छुद्यस्थ-ब्वस्थामें अपने बड़ी शान्तिसे सहन किया हे । अथवा अप अत्यन्त शान्त- 
मूर्तिं है । अथवा “शीः शब्द्‌ आशीवादका वाचक है श्रौर तल शब्द्‌ स्वभावका वाचक है । 
्रापका स्वभाव सबको आहीर्वाद देनेका है, इसलिए भी श्राप शीतल कहलाते हँ (३४) । 
अत्यन्त प्ररंसाके योग्य होनेसे श्राप श्रेयान्‌ कहलाते दै (३५ ) । वासु अर्थात्‌ इन्द्रके दारा पूज्य 
होनेसे आप वासुपूज्य के जाते है । अ्रथवा व अर्थात्‌ वरुण, सुगन्धित पवन च्मौर इन्द्रादिकोके 
ृन्दसे आप अतिशय करके पूजित हैँ, इसलिए भी चमप वासुपूज्य कदलाते दँ । अथवा वाः 
यह स्त्रीलिंग शब्द ॐ हीं श्रीवासुपूञ्याय नमः इस म॑त्रका भी वाचक हे । आप इस मंत्रके 
दवारा योगियोंसे अतिशय करके पूञ्य हैँ, इसलिए भी ज्ञानी पुरुषों ने श्रापको वासुपूज्य नामस 
पुकारा है (३६) । कर्मरूप मलसे रहित दोनेके कारण अ(प॒ विमल कहलाते ह । श्रथवा विशिष्ट 
मा अर्थात्‌ लच्मीवाले इन्द्रादिकोंको श्राप च्रपने प्रभावसे लाकर चरणोमें भुकाते द । श्रथवा 
लच्मीसे रहित निमरन्थ मुनियोको अपने संधमें लेते है । अथवा जन्मकालसे ही श्राप मल-मूत्रसे 
रहित होते है, इसलिए भी आप विमल कहलाते हैँ (३७) । श्रापने च्ननन्त संसारको जीता है, 
छथवा केवलज्ञानसे अनन्त अलोकाकाङके पारको प्राप्र किया है, श्रथवा च्ननन्त अथात्‌ विष्णु 
ओर शेषनागको जीता है, इसलिए श्राप श्ननन्तजित्‌ कदलाते ' हैँ (३८) । संसार-समद्रमे डबनेवाले 
प्रारियोंका उद्धार कर श्राप न्ह उत्तम सुखमें धरते है, रतः धमं नामसे पुकारे जाते हैँ (३६) । 
सवं कर्मोका रमन श्रथात्‌ क्षय करनेसे श्राप शान्ति कहलाते हैँ (४०) । तपश्चरणएके क्लेशको शान्ति- 
पूवक सहन करनेसे श्राप ङुन्धु कहलाते है ( ४१ ) । ऋः धातु गमनार्थक है । अरप एक समयमे 
लोकान्त तक गमन करते है, इसलिए चरर कहलाते हँ । अथवा सभी गमनाथं धातुं ज्ञानाथेक होती 


१०२ जिनसशसर्नामि 


सन्मतिश्चाकयथि महतिमहावीर इत्यथ । महापश्रः सूरदेवः सुप्रभश्च स्वर्यप्रभ. ॥६१।। 








इति वचनात्‌ । मल मल्ल वा इत्ययं धातुरधारणे वतते, तेन मल्लति धारयति भव्यजीवान्‌ मोक्षपदे स्थापयतीति 
मल्लः । शोभनानि व्रताति यस्य । नम्यते इन्द्र-चन््र-मुनीन््नमिः । सर्व॑धातुम्य इः । नयति स्वधर्म नेमिः, 
नी -दज्िभ्यां मिः । निजभक्तस्य पाश्वं श्रदश्यरूपेण तिष्टतीति पाश्चंः, यत्र कुचर प्रदेशे स्मृतः सन्‌ स्वामी समीप- 
वरचयव वतते । वधते ज्ञानेन वेराग्येन च लदम्या द्विविधया वधंमानः । वा श्रव समन्तात्‌ ऋद्धः परमातिशयं 
प्राप्तो मानो ज्ञानं पूजा वा यस्य स तथोक्तः । श्रकष्पो -(ज्र वाप्या -) रल्लोपः । महान्‌ वीर सुभटः महावीरः; 
मोहमल्लपिनाशस्वात्‌ । सष. शमनो वीरः ॥६०॥ 

सती स्ीचीना शाश्वती वा मति द्धिः केवलक्ञानं यस्य । मस्य मलस्य पापस्य हतिहननं पिष्वंसनं 
समूलकाषं कपणं महतिः। महतो कर्ममलकलंकसुभटनिर्घायने महान्‌ वीये महासुभटः› ग्रनेकसदखल्तभरकोटी- 
भयानां विषयनपटुः महतिमहावीरः । महती पञ्मा लेपी; सवंलोकावकाशद।यिनी समवशरणाविभूतिर्य॑स्य । 
श्मथवा महान्ति पद्मानि योजनेकग्रमाणसहखपत्रकमलानि सपादद्धिशतधख्यानि यस्य | सूराणां मारभयनां 
है, आप केवलज्ञानके हारा लोक ओर अ्रलोकको जानते ह, इसलिए भी अरर कहलाते हे । अथव। 
मोत्ताथीं जनोंके दारा अप श्रयेते अर्थात्‌ गम्य है, प्राप्न किये जत है या जने जति दै, इसलिए भी 
च्रर कहलाते दँ । अथवा जीवोक। संसार-वास च्ुडनेके लिए आप अर अर्थात्‌ चरति शीघ्रता करने- 
वाले दै । अथवा धर्मरूप स्थकी प्रवृत्तिके कारण चक्रे अर-स्वरूप है, इसलिए भी अर यह्‌ नाम 
स्रापका सांक हे ( ४२ ) । मछ धातु धारणाथेक हे, आप भव्य जीवोको मोक्तपदमे धारण अर्थात्‌ 
स्थापन करते है चौर स्वयं भक्ति-भारावनत देवेनद्रोके द्वारा निज शिरपर धारण किये जते है, इस 
जिए मद्धि यह्‌ नाम आपका साथक है । अथवा मि नाम मोगरेके एूलका भी है, उसकी सुगन्धके 
समान उत्तम सुगन्धको धारण करनेसे भी स्राप मद्धि कहलाते हँ (४३) । अहिंसादि सुन्दर ब्रतोंको 
धारण करनसे आप सुव्रत कहलाते हँ ( ४४ ) । इन्द्र, धरणे्द्रादिके हारा आप नित्य नमस्कृत द 
अतः नमि कहलाते दै (४५ )। अप मन्य जीवको स्व-धमं पर ले जति हैँ, चतः नमि कहलाते 
हैः (४६) । निज भक्तके पारव अर्थात्‌ समीपमें अप अदृश्य-रूपसे रहते दे, इसलिए पारवे कदलाते 
ह । अथवा पारर्मनाम वक्र-उपायका है । आप कुटिल काम, क्रोधादिके उपाय-स्वरूप हे, इसलिए 
भी पार्वैनाम आपका साथक है ( ४७) । च्राप ज्ञान, वैराग्य श्रौर अनन्त चतुष्टयरूप लद्मीसे 
सदा बदृते रहते है, इसलिए वधमान कहलाते है । अथवा आपका मान अर्थात्‌ ज्ञान रौर सन्मान 
परम श्रतिशयको प्रप्र है, इसलिए भी वधमान कहलाते है (८) । मोहरूप महान्‌ मके नाश करनेसे 
त्राप महान्‌ बीर है, अतः महावीर कहलाते हे । अथवा महा चिरि ई अथात्‌ निःश्रेयसरूप लच्मीको 
धारण करने ओौर प्रदान करनेके कारण श्राप महावीर कहलाते है (४६) । राप सवे श्रे है, इसलिए 
बीर कलते हँ । अथवा निज भक्तोको विरि लच्मी देते हैँ, इसलिए भी वीर कहलाते हँ (५०) । 
मर्थ -हे जगत्‌-दितंकर, आप सन्मति हँ, महतिमदावीर दै, महापद्म दै, सूरदेव हँ, सुम 

हे श्रौर स्वर्य॑भम दँ ॥६१॥। 

. व्याश्या-समीचीन नौर शारवत मतिके धारण करनेसे आप सन्मति कहलाते हे (५१)। मः 
शर्थात्‌ पापमलके हति किये हनन करनेवाले महान्‌ वीर होनेसे महतिमहावीर इस नामसे पुकारे ` 
जति है । अथवा कोटि सुभटेको भौ विघटन करनेमे आप समथं ह, इसलिए भी महतिमदावीर 
कदलाते हँ (५२ ) । सर्वं लोकको अवकाश देनेवाली बहिरंग समवसरणलदमीरूप मदापद्माके 
धारण करनेसे ओर लोकालोकन्यापिनी केवलज्ञानस्वरूपा अन्तरंग महापद्माके धरण करनेसे राप 
महापद्म कहलते दँ । अथवा एक योजन प्रम।ए महान्‌ श्राकारवाले श्रौर सद्र दलबाले दो सौ 
प्चीस पदम श्र्थात्‌ कमल श्राप विहार कालम देवगण रचते हँ, उनके सम्बन्धसे श्राप महापद्म 


निषाणशतक १०३ 


सर्वायुधो जयदेवो भवेदुदयदेवकः । प्रभादेव उदंकश्च प्रभ्रकीकजियाभिध. ।।९२।। 
पृणंबुद्धिर्निष्कषःयो विज्ञेयो विमलप्रभः । बलो निमंलश्चित्रगु्चः समाधिगु्तकः ॥६३॥ 
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सूराणां घा देव सूर्देवः परमायध्यः । शरदेव इति वा पटे शूयाणामि्ियजपरे सुभयनां देवः परमाराध्यः 
स्वामी शूरदेवः । शोभना चन्द्राकंकोशिसिमा नेत्राणां च प्रिया प्रभा श्रुतिमंडलं यस्य । स्वये ग्रात्मना प्रभा 
तेजो मषिमा वा यस्य । वा स्वयमात्मना प्रकपर॑ण भाति शोभते उपसगे त्वात डः ॥६१॥ 

सव!शि ध्यानाध्ययन-सयम-तपांसि श्रायुधानि कमंराश्रुविध्वंसकानि शल्नाणि यस्य । जयेनोपलक्ितो 
देवः । चय उपचयश्चयोपचयश्चेति चिविध उदयः; तत्र जन्मान्तरसचितं निदानदोषरदहितं षिशिष्टं तीर्थकर 
नामोच्चगोत्रादिलक्षणं पुण्यवेधनं चयः, स्वगांदागत्य पुनर्यपि प्रजापालनादिपुण्योपाजंनमुपचय , पुननिवांण- 
गमनं चयोपचयः; । तेन त्रिविधेनापि उदयेनोपलक्लितो देव उदयदेवः । प्रभा चन्द्राकंकोरितेजस्तयोपलक्तितो 
देवः स्व्॑ञव्रीतरागः ¦ उक्कृष्टोऽङ्को विशदं कामश त्र्‌ रिति उदकः; म॒क्तिकान्तापतिरिति मोदारिविजर्याति । 
प्रश्ने गणधस्देवायनुयोगे सति कतिः संशब्दनं ध्वनिः प्रवृत्तियस् । जयति मोहाराति-८ ममिभवति ) शनुन्‌ 
जयतीति ॥६२॥ पणां संपूर्णां लोकालोकसवंतरवप्रकाशिका केवलक्ान-दशंनलक्णा बुद्धिय॑स्य । निग॑ताः 
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कहलाते ह । अथवा असंख्य देवी-देवतान्नोंका समुदाय अपके साथ रहता है, इसलिए भी आप 
महापद्म कहलाते हँ (५३ ) । च्राप सूरबीरोके देव दै, परम आराध्य द, इसलिए सूरदेव कहलाते 
। शरदेव एेस। पाठ मानने पर शर रथात्‌ इन्द्रि-विजयी बीर पुरुषोके माप देव शर्थात्‌ स्वामी 

है परमे जितेन्द्रिय है, इसलिए शरदेव यह नाम भी सर्थक है । अथवा “सू' से सोम रौरं र से 
सूये, अन्नि मौर कामका ग्रहण करना चाहिए, अप इन सवके देव है । अथवा अतिकय मंत्र 
महिमासे युक्त हैँ, इसलिए भी आपका सूरदेव यह नाम साथंक है (५४ ) । कोटि सू श्रौर चन्द्र 
की प्रभाको लजित करनेवाली सुन्दरं प्रभासे युक्त है, अतः साधुजन चऋ्ापको सुप्रभ कहते है (५५) । 
स्वयं अर्थात्‌ अपने च्राप ही आप श्रृष्टरूपसे शोभित दँ च्रौर मह प्रभाको धारण करते हे, इस- 
लिए आप स्वयंप्रम कहलाते ह । अथवा लोकोंका उपकार करनेसे राप स्वयं ही प्रम अर्थात्‌ उत्कृष्ट 
है, दूसरा कोई आपसे उत्कृष्ट नहीं है इसलिए भी साधुजन आपको स्वरयप्रम कहते हैँ (५६) । 

अर्थ- हे स्वामिन्‌ , ्राप सर्वायुध हैँ, जयदेव है, उदयदेव है, प्रमदेव है, उद॑क है, प्र 
कीर्ति है, जय दै, पू्णैवुद्धि है, निष्कषाय हँ, विमलप्रभ है, बहल है, निर्मल हैं, चित्रगुप्त है रौर 
समाधिगाप्र है ।६२-६३॥ 

व्याख्या- है भगवन्‌ , यद्यपि च्राप सवै प्रकारके बाह्य श्रायुधोंसे रहित हे, तथापि कर्म- 
शत्रु विध्वंस करनेवाले ध्यान, अध्ययन, संयम श्रौर॒तपरूप सवं अन्तरंग श्नायुधोंसे सुसज्ित 
है, इसलिए यो गिजन च्रापको सर्वायुध कहते हैँ ( ५७) । श्राप सदा जयसील दै, इसलिए जयदेव 
कहल ते हैँ ( ५८ ) । उद्य तीन प्रकारका होता है, चय, उपचय श्रौर चयोपचय । पूर्वोपार्जित 
तीर्थ॑करप्रकरतिरूप विशिष्ट पुण्यके संचयको चय कते हँ । वर्तमान भवमें प्रजापालनरूप पुण्यके 
उपार्जनको उपचय कहते है श्नौर निर्वाण गमनको चयोपचय कहते हँ । अप॒ इन तीनों प्रकारके 
उद्यसे संयुक्त हैँ, इसलिए उदयदेव इस नामको सार्थक करते हैँ । अथवा आप सद्‌ा उद्यशील देव 
है, कभी भी आपके प्रभावका क्षय नहीं होता है, इसलिए भी आप उदयदेव कहलाते हँ (५६ ) । 
आप कोटि चन्द्र-सूरयेकी प्रभासे युक्त है, इसलिए प्रभदिव कदलते दँ । अथवा राप लोकालोकको 
प्रकारित करनेवाली केवलज्ञानरूप प्रकृष्ट प्रभाको धारण करते है, इसलिए भी योगिजन आपको 
प्रभादेव कहते हैँ ( ६० ) । श्र पने जगद्धिजयी कामदेवको भी जीता है, इसभ्रकारकी उक्ृष्ट अंक ` 
अर्थात्‌ विरुदाबलीको धारण करनेसे श्राप उद॑क कहलाते ह । त्रथवा श्रंक नाम पप या अ्रपराधका 
मी है श्राप सर्व प्रकारके पापको नष्ट कर चुके हैँ श्रौर सबै अपराधोंसे रहित द, इसलिए भी उदक 


१०४ जिनसशखनाम 
स्वयम्भूश्चापि कंदर्पो जयनाथ इतीरितः । भ्रीविमलो दिभ्यवादोऽनन्तवीरोऽप्युदीरितः ॥ ६४॥ 


कषाया क्रोध-मान-माया-लोभा यस्य स तथोक्तः । निष्केण सुवणन सदृशे सा सरस्वती कप्रादिपरीकलोत्तीणां 
निष्कषा, तस्या श्राय श्रागमनं यस्य स निष्केषायः । श्रपरपदेऽपि क्वचित्सकारस्य षत्वं । विमला घातिसंघातघाते 
श्रतिप्रभा तेजोमडलं यस्य । वहं स्कन्धदेशं लाति ददाति संयमभायेद्धरणे बहलः । वा वहं वायुं लाति ग्रह्ाति 
घष्ठत उपभोगतगा । निगतं मलं विष्मूत्रादि यस्य । चित्रवत्‌ श्राकाशवत्‌ गु्षः श्रलक्त्यस्वरूपः । सम्यक्‌ समी ची- 
नानि श्रवाधितानि वा श्रा समन्तात्‌ धीयन्ते श्रात्मनि श्रायोप्यन्ते सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारसि-तपांसि परलोक- 
पयन्तं निर्विष्नेन प्रतिपाल्यन्ते उपसगं-परीष्रदा दिविनिपातेऽपि न व्यज्यन्ते यस्मिन्निति समाधिः । उपसगे दः 
किः । समाधिना गुस्ो रक्षितः, संसारे पतितं नो दत्तः समाधिगुतस्तः ॥६३॥ 


स्वयमात्मना गुर्निरपेच्चतया मवति, निवेदं प्राप्रोति लोकालोकस्वरूपं जानातीति । कं सुखे तस्य 
दर्पौ ऽतितीत्रता कन्दर्पः, श्ननन्तसौख्य इत्यर्थः । कमध्ययं कुत्सायां वर्तते, तेनायमर्थः -कं कुत्सितो दर्पो यस्य मते 


= -~------------~ -~ “----------- - ~ -- ~ ----------------=* 
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नामको सार्थक करते हँ । अथवा अंक नाम अआाभुषणोका है, अप सवे अभरणोंसे रदित है, निगरन्थ 
रौर वीतराग हैँ । च्रथवा अष्ट प्रतिदार्यरूप उल्छृष्ट च॑ क श्रर्थात्‌ चिन्ह से युक्त दै, इसलिए भी अप 
उदंक कहलाते है ( ६१ ) । गणधरादिके प्रभ करने पर आपकी कीर्सिं च्र्थात्‌ दिव्यभ्वनिकी प्रवृत्ति 
होती हे, ्रथवा दसरोके द्वारा प्रभ किये जने पर ही अपकी कीर्तिं अर्थात यङका विस्तार होता 
है, इसलिए आप प्रभ्नकीर्सिं कहलाते है (६२ )। मोदरूप शत्र पर विजय प्राप्र करनेसे अप जय 
कहलाते हँ ( ६३ ) । लोकलोककी प्रकाशक केवलज्ञान-ददोनरूप पणँ बुद्धिके धारण करनेसे आप 
पूणैवुद्धि कहलाते हैः ( ६४ ) । सवे कषायोँसे रहित हँ, अतः निष्कपाय कहलाते हैँ । अथवा निष्क 
अर्थात स्वके सदृश नि्धषेण, छेदन, तापादिरूप सवे प्रकारकी सरस्वती-सम्बन्धी परीक्ञाश्मोमें 
श्राप उत्तीण है, प्रथम नम्बर श्रये है, इसलिए भी निष्कषाय कहलाते हें । अथवा निष्ककी सा 
अर्थात लच्मीके आय अर्थात रननवरृिके समागमके योगसे भी राप निष्कपाय कहलाते हें । आपकी 
माताके मन्दिरमे ओर आहार-दाताके घर पर शआ्रापके शआ्रागमनके निमित्तसे रतवरृष्टि आदि पंचारचयं 
दोते हैँ (६५) । घातिकर्मोकि नष्ट हो जनेसे आप विमल प्रमाके धारक है, इसलिए विमलप्रभ कह- 
लाते हैँ । थवा मल जिनका नष्टहो गया दहे, एेसे गणधरदेव शमादि विम कहलात दह, उन जो 
लवे श्र्थात आकर्षण करे, एसी प्रभके धारण करनेसे भी आप विमलप्रभ कहलाते हैं 
(६६) । श्राप श्रपने वह अर्थात्‌ कन्धे पर संयमके भारको धारण करते है, इसलिए वदल कहलाते हैं । 
थवा 'वहतिः अर्थात्‌ श्रपने श्राश्ित जनोंको मोक्त प्राप्त करते है, इसलिए भी बहल कहलाते हें 
(६७) । च्राप सवं प्रकारके मलसे रहित हैँ, इसलिए निमल हैँ । अथवा मा अर्थात्‌ लदमी-धनादिसे 

हित निर्भस्थ मनियोंको निमा कहते है । उन्हे राप रिष्य-रूपसे स्वीकार करते है, इसलिए भी 
निमेल कहलाते हँ (६८) । चित्र अर्थात्‌ च्राकारके समान श्राप गाप्र हैँ, अलच्य-स्वरूप हैँ, इसलिए 
चित्रगुप्र कहलाते ह । अथवा मनिजनोंको भी चर्यं करनेवाली चित्र-विचित्र मन, वचन, कायकी 
्रवृत्तियोको च्रापने भली भांतिसे गुप्र अर्थात्‌ वमे किया है, इसलिए भी चप चित्रगुप्र कहलाते है । 
अथवा ब्रैलोक्यके जनोंको विस्मय करानेवाले समवसरणएके तीन कोटोंसे आप्र गुप रथात्‌ सुरक्षित हे 
इसलिए भी चित्रगुप्त कहलाते हैः (६६) । रलत्रयरूप समाधिसे आप सुरक्षित है, इसलिए समाधि 
गुप्त कहलाते हैँ । ्रथवा तृण-कांचन, शत्र-मित्र, वन-मवन ओर सुख-दुःखादिमें समान रहनेवाले 
साधजनोंको सम कहते हैँ । उनसे श्राप अधिकतया गुप्त श्र्थात्‌ वेष्टित हैँ ्रपको चारों ओओरसे 
सदा मनिजन चेरे रहते है, इसलिए भी श्राप समाधिगुष्त नामको सार्थक करते दँ (७०) । 

अर्थ-हे-शम्भो, च्राप स्वयम्भू है, कन्दं दै, जयनाथ है, श्रीविमल है, दिव्यवाद्‌ है, नौर 

श्रनन्तवीय कहे जते है ॥६४॥ 


निवा रशतक १०५ 


पुरूदेवोऽथ सुविधिः प्रज्ञापारभितोऽब्ययः । पुराणपुरूषो धमंसारथिः दिवकीत्तनः ॥ ६५॥ 

विश्वकर्माऽचरोऽच्छद्मा विश्वमूर्धिश्वनायकः । दिगम्बरो निरातंको निरारेको भवान्तकः ॥ 8 ६॥ 

दृदब्रतो नयोत्तं गो निःकलंकोऽकलाधरः । सवक्रकापहोऽचय्यः क्षान्तः श्रीगरुरलणः ॥६७॥ 
इति निर्वाणशतम्‌ । 
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यस्याग्रे वा स कंदपं;, भगवदय्रे यः पुमान्‌ श्ानादेदपं करोति स कुर्सित इत्यर्थः । जयस्य सवैदिग्विजियस्य नाथः 
स्वामी । सर्वस्मिन्‌ ध्म॑कतेत्े ्रार्थ॑खेड धर्म॑ती्ंप्रवत्तक इत्यथः । विमलः कमंमलकलंकरदितो ततशीलातिचार- 
रहितो वा भिया बाश्याभ्यन्तरलद्ूम्योपलल्ितो विमलः श्रीविमलः । दिव्योऽमानुषो वादो ष्वनियस्यसः। वा 
दिवि भवाः दिव्याश्चवुशिकायदेवास्तेषां वां वेदनां संसारसागरपतनदुखं श्र खमन्ताद्‌ यति खण्डयति निवारय- 
तीति । श्रथवा दिव्य षं मंत्रं ददाति पंचरत्रिशदत्तस्मतोपदेशक इत्यर्थः । न विषते श्रन्तो विनाशो यस्यस 
च्ननन्तोऽविनश्वरः, स चासौ वीरः सुभटः क्तेशत्रुविनाशकः श्रनन्तवीरः ॥६४॥ 

पुरमंहान्‌ इन्द्रादीनामायध्यो देवः पुषखदेवः । शोभनो विधिर्विधाता खष्टिकर्ता, वा शोभनो निरति- 
चारो विधिश्चारित्रं यस्य, वा शोभनो विधिः कालो यस्य; वा शोभनो विधिर्दैवं पुण्यं यस्य । प्रज्ञाया बुदि- 
विशेषस्य पारं पर्य॑तं इतः प्रसिः । न व्ययो विनाशो यस्य द्वन्याथिकनयेन । पुरणश्चिरतनःपुरष श्नात्मा 
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उ्याख्या- किसी अन्य गुरुक अपेक्ताके विन ही आप स्वयमेव वैराग्य श्रौर बोधिको 
प्राप्त होते हैँ तथा लोकालोकके स्वरूपको जानते है, इसलिए स्वयम्भू कहलाते हैँ (७१)। क अर्थात 
सुखकी अधिकताके कारण आप कन्द्पं कहलाते हैँ । श्रथवा च्रापके मतमें दपैको कुत्सित माना गया 
है । अथवा श्मापने धर्मोपाजैनके लिए कन्दोके सेवनका निषेध क्रिया हे, इसलिए भी अप कन्दर्पं कह्‌- 
लाते है (७२) । श्राप स्वैदिग्विजयके नाथ है, अर्थात्‌ समस्त अयावर्तमे आपके धर्मचक्रकी चप्रति- 
हतगतिरूपसे प्रवृत्ति रहती है, इसलिए माप जयनाथ कहलाते हँ । अथवा जय अर्थात्‌ संसार-दुःखोके 
विनाशक लिण योगिजन आपसे यघ्वना करते दँ । अथवा धर्मोपदेशके समय भव्यजीव जय नाथ, 
जय नाथः इस प्रकारके नारे लगाते रहते है, इसलिए भी श्राप जयनाथ कहलाते हैँ (७३) । आाप 
बाह्य श्मौर चराभ्यन्तर लदमीसे युक्त होकरके भी विमल अथात्‌ कमेमलसे रदित हँ अतः श्रीविमल 
नामको सार्थक करते दै (५४) । च्यापका वाद्‌ अर्थात्‌ वचन दिव्य है, कोई भी उसका युक्ति या 
श्रागमसे खंडन नदीं कर सकता है, इसलिए चाप दिव्यवाद्‌ कहलाते है । अथवा प दिव्यवाद 
ञ्र्थात यैतीस च्र्ञररूप मंच्रके उपदेशक हैँ । अथवा देवोंकी मानसिक बेदनाके राप हरण करने 
वाले है, इसलिए भी आप दिव्यवाद कहलाते हेः (७५) । अप अन्त श्र्थात्‌ विनाशस रदित वीर 
है, अथात्‌ कर्म रात्र ओके विनारशक हँ । अथवा श्रनन्त केवलज्ञानरूप विरिष्ट लद्मीके धारक है 
छर प्रलय होने पर भी सद्‌। वर्तमान रूपसे ही स्थित रहते हैँ, इसलिए अनन्तवीर कहलाते दँ (८६) । 

श्र्थ--हे जिनेश, राप पुरुदेव है, सुविधि है, प्रज्ञापारमित है, अव्यय है, पुराणपुरुष हे, 
धर्मसारथि है, शिवकीर्तन दै, विरवकर्मा हँ, अन्तर दै, अद्या है, विरवमू है, विश्वनायक हे, 
दिगम्बर है, निरातंक दै, निरारेक हे, भवान्तक दै, ददृत्रत दै, नयोत्तुग है, निष्कलंक है, अकला- 
धर है, सबेक्तेशापह दहै, अक्ञय्य दै, क्ञान्त दै चौर श्रीवृक्तलन्तण दै ।॥६५-६५। 

व्याख्या - दे भगवन्‌, अप पुर्‌ अर्थात्‌ महान्‌ देव दै, इन्द्रादिकोकि हारा आराध्य दँ तथा 
असंख्य देवी-देवतायोके द्वारा सेवित दै, इसलिए पुरुदेव कदलाते हँ (७७) । च्र(प सुन्दर विधि 
शर्थात्‌ विधाता है, सिका विधान करनेवाले है, तथा निरतिचार सुन्दर विधि रथात्‌ चारित्रके 
धारक दै, इसलि < सुविधि कदलाते है (७८) । प्रज्ञा अर्थात्‌ बुद्धि-विशेपके पारको प्राप्त द, चौर परज्ञके 
पारको प्राप्त महापंडितोके दारा मित अर्थात्‌ प्रमाणित है, तथ। प्रत्यत्त-परोकतप्रमाण-चतुर गणधर 
देवादिकके द्वारा सम्मानित है, इसलिए प्रज्ञापारमित कलते है ( ७६) । च्रापके द्र अ।त्म- 

१४ 
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यस्येति । वा पुराणेषु चिषष्टिलक्छेषु प्रसिद्धः पुरुषः } वा पुराणे श्ननादिकालीने पुर्णि महति स्थाने 
शेते तिष्ठति । धर्मस्यार्हिसल शस्य सारथिः प्रक्त्तकः । शिषं श्रेयस्करं शिषं परमकल्याणमिति वचनात्‌ । 
शिवं परमकल्याणदायकं ती्थकरनामगोत्रकारकं कीत्तनं स्तुति्यंस्य ॥६५।॥ विश्वं कृच्छ्रं कष्टमेव कमं यस्य 
मते । विश्वेषु देवविशेषेषु त्रयोदशसंख्येषु क्म सेवा यस्य | घा विश्वस्मिन्‌ जगति कमं लोकजीघनकरं क्रिया 
यस्व स विश्वकमां । कमं श्रत श्रसि-मपि-कृष्यादिकं राञ्यावस्थार्या तव्यं । न क्षरति स्वभावात्‌ ; न प्रच्यवते 
ग्रारमन्येकलोलीभावस्वात्‌ श्रत्षरः । श्रक्षरं मोच्तः, ततस्वरूपत्वात्‌ , चीणकपरंस्वादक्तरः । न विद्यते छृद्य घाति- 
कमं यस्येति, घा न विद्यते ह्ुद्म शाछ्यं यस्येति । वा न धिद्यते छद्मनी श्ञान-दशंनावरणद्यं यस्य । विश्वस्मिन्‌ 
भवति प्रियते श्रस्स्येव केवलक्ानापेक्तया । षिश्वस्य त्रैलोक्यस्य नायकः स्वामी । दिशो श्रम्बयणि वस्राणि 
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स्वरूपका कभी भी व्यय अर्था विना न दोनेसे अप श्रव्यय कहलाते है ( ८० ) । आपका 
पुरुष रथात्‌ श्रात्मा पुराण है, चिरन्तन या श्नादिकालीन है, इसलिए अप पुराणपुरुष 
थवा अप पुसणोमे अर्थात तिरेसट शलाका-पुरुषोभ प्रधान हे, अथवा पुराण अथात्‌ महान्‌ 
स्थान पर विसजमान है, अथवा पुर श्रर्थात्त्‌ परमौदारिक शरीरम मक्ति जाने तक निति 
कहिये जीवित रहते है, श्र्थात्‌ शरीरमें रहते हृए भी जीवन्मुक्त ह, इसलिए आप पुराणपुरुष 
कहलाते हैँ ( ८१ ) । श्रहंसा-लक्तण धर्मके श्राप सारथि अर्थात्‌ चलानेवाले है, इसलिए योगिजन 
स्रापको धमेसारथि कहते हैँ ( ८२ ) । श्रापका कीर्तन ( स्तवन ) शिव अर्थात्‌ परम कल्याणरूप 
› इसलिए राप रिवकीरत्तन कहलाते है । अथवा श्रापके नामका कीत्तन हिव श्रथात्‌ मोक्का 
करनेवाला है । श्रथवा शिव श्र्थात रुद्रके द्वारा भी शआ्रापका कीत्तेन अर्थात्‌ गुएगान किया जाता 
। अथवा दीक्ताके अवसरमें अप (नमः सिद्धेभ्यः' कहकर रिव अथात सिद्ध भगवानका कीत्तेन 
करते है, इसलिए भी श्राप रिवकीैन कहलाते है (८३ )। आपके मतमें करम ॑विर्वरूप है 
रथात्‌ कष्ट देनेवाला दी है, इसलिए आप विरवकर्मां कहलाते हैँ । अथवा विव अथात्‌ त्रयोदशा 
संख्यावाले देवविशेषोमे अआपकी सेवारूप कमं प्रधान हे । श्रथवा विश्व श्यात्‌ जगतमें लोक- 
जीवनक।री असि, मषि, कृषि आदि कर्मोक्रा आपने राञ्य-अवस्थामे उपदेदा देकर प्रजाक्ा पालन 
किया है इसलिए भी च्राप विष्वकर्मां कहलाते हँ (८४) । कतर नाम विनाशका ह । अपके स्वभाव- 
का कभी विनाश नदीं होता है, या श्राप श्नपने स्वमावसे कभी भी च्युत नहीं होते हँ, इसलिष 
्रापको योगिजन अन्तर कहते हैँ । ्रक्तर नाम आत्मा, ज्ञान श्रौर मोक्तका भी हे । च्रापका 
श्रात्मा केवलज्ञानरूप या मोचचस्वरूप है, इसलिए भी श्रापको शअक्तर कहते हे । अथवा चप 
अहे" इस एक श्रह्तरस्वरूप है, या परम ब्रह्मरूप है, परम धर्म॑स्वरूप है, तपोम्ति दै मौर अकार- 
के समान निर्लेप चओौर चरमर्सिक है, इसलिए भी अक्षर कहलाते हैँ । श्रथव। श्रत्त च्रथात्‌ केवल- 
ज्ञानरूप उ्योतिको आप पने भक्तोफि लिए "राति किये देते ह । श्रथवा श्रक्ष अथात्‌ इद्धिय 
श्रौर मनको त्रप "रातिः किये अपने वशम करते है । अ्रथवा श्रत्त नाम व्यवहारकाभीह। 
` शाप निरचयनयको च्ाश्रय करके भी लोकमें दान-पूजादिरूप व्यवहार धममेकी प्रवृत्ति चलाते है 
्रथवा श्त नाम दय॒त-क्रीड्मे काम श्रनेषलि पासोका भी है, श्राप उनके लिए र अथात्‌ अभ्निके 
समान है, श्र्थात्‌ थतादिव्यसनफि दाहक है, इस प्रकार विभिन्न अर्थोकी विवक्तासे श्रापका अन्तर 
यह्‌ नाम स्थेक है । (८५) । छद्म नाम दछल-कपटका है, आअपमें उसका स्वेथा प्रभाव है 
इसलिए माप श्रददमा है । चथवा छद्म नाम श्रत्पज्ञताका भी है, आप श्रत्पज्ञतासे रहित दै 
सर्वज् है । श्रथवा छद्म शब्द धातिया कर्मीका भी वाचक है, आप उनसे रहित है, इसलिए भी 
श्रलदया कहलाते हँ ( ८६ ) 1 राप विरवके मू अर्थात्‌ स्वामी दै, पिरवकी वृद्धि अथात्‌ सुख- 
समृद्धिफे वद़ानेवाले है, केवलक्षानकी श्रपेत्ता विर्वको व्यप्र करनेवाले है श्रौर ध्यानके हारा 
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यस्य । सद्यःप्राणएदरो व्याधिगतंक उच्यते, निगंतो विनष्ट श्रातंको रागो यस्य । नि्ग॑ता श्रारेका त॑स्वविषये 
शंका सन्देह यस्य । भवस्य संसारस्य श्रन्तको विनाशकी भक्तानां भवान्तकः ॥६६॥ ददु निश्चलं व्रतं दीका 
यस्य, प्रति्ञा वा यस्य॑ । नया नैगमादयसतैस्तं ग उन्नतः । निर्गतः कलकः श्रपवादो यस्य । कलां कलनं 
धरतीति कलाधरः, न कलाधरः श्रकलाधरः; न केनापि कलयितुं शक्य इव्यथः । वा श्रकं दुःखं लाति 
ददाति श्रकलः; संसारः तं न धरति न स्वीकरोति श्रकलाधरः, शअरकलंः संसारे योऽय नीचो यस्य; वा न 
कलां शरीरं धरति श्रकलाधरः, चरमशरीर इत्यर्थः । सर्वान्‌ शारीश्मानसागतन्‌ क्लेशान्‌ दुःखानि श्रपहन्ति। 
न यितुं शक्वः । क्षमते स्म क्तान्तः, सवंपरीष्रहादीन्‌ सोढवानित्यथं; । श्री ्क्तोऽशोकव््तो लक्षणं यस्य ॥९७॥ 
॥ इति निर्वाशशतम्‌ ॥ 
जगतके प्रव्यक्त होते है, इसलिए तराप वि््वंम्‌ कदलि हँ ( ८ ) । श्राप विद्वके नायक है, 
विरवको स्वधमं पर चलाते है श्रौर मिथ्याष्ियोको कभी दिखाई नहीं देते द, अर्थात्‌ न्द 
प्रापक ्रात्मस्वरूपका कभी साक्तात्कार नहीं होता, इसलिए श्राप विहवनायक कहलाते हं (र) । 
दिक्‌ ्र्थात्‌ दिशे हयी श्रापके नम्बर है श्र्थातत्‌ श्राप वस्त्रक धारण नहीं करते ह, कन्तु सदा 
नम्र ही रहते है, इसलिए दिगम्बर कहलाते हँ (८६ )। शीघ्र प्राणहरणं करनेवाली व्याधिको 
अ[तंक कहते । आप सवै प्रकारके अतंकोंसे रहित हँ, इसलिए निरातंक कहलाते ह (६०) । 
श्राप आ्रारेका "अर्थात्‌ तत्व-विषयक दौकासे रहित है, प्रत्युत दृद निश्चयी हे, इसलिए ` योगिजन 
अपको निरारेक कहते हँ (६१) । भव अर्थात संसारका अप अन्त करनेवाले है, इसलिए 
मवान्तक कहलाते है ( ६२) । श्राप दद्‌ व्रती है, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल दहै, इसलिए हेद्‌ त्रत 
कहलाते दँ ( ६३ ) । राप षस्तु स्वर्ूपके प्रतिपादक विभिन्न नयोके द्वारा उन्त्‌ग अथात्‌ उन्नत 
है ओर एकान्तवादी नयोके प्रतिपादनसे सर्वथा रहित दै, इसलिए नयोत्ुङ्ग कदलाते हैँ ( ६४ ) । 
अप सर्व प्रकारके कलंक अर्थात्‌ अपवादोंसे रहित दै, इसलिए निष्कलंक कहलाते है । जिस 
प्रकार नारायण, इन्द्र, चन्द्र॒ आदि विभिन्न स्त्ियोके साथ व्यभिचार करनेसे बदनाम हए दँ 
उस अकारके स्वे अपवादोंसे श्राप सर्वथा रहित हैँ (६५) । श्राप छुद्यस्थोंके द्वारा आकलन 
नदीं किये जाते, रथात्‌ जाने नदीं जते, इसलिए अकलाधर कहलाते हे । अथवा अक अथात्‌ 
दुवो जो ले-देवे, उसे अकल या संसार कहते है । अप उस संसारको धारण नदी करते हे 
सलिए भी अकलाधर कहलाते हैँ । अथवा कला श्र्थात्‌ शरीरको या चन्द्रकलाको नहीं धारण 
करनेके कारण भी आप अकलाधर कहलाते हँ ( ६६ ) । शारीरिक, मानसिक रादि सवं प्रकारके 
्लेशोके अपहनन अर्थात नाश्च करनेसे श्राप स्वक्गेशापह कदलाते है अथवा अपने सवं भ॑क्तोके 
्तेशोको दर करनेके कारण भी आपका यह्‌ नाम सांक है ( ६७ ) । श्राप अरजेयसे भी अजेय 
शाक्ते द्वारा ्षयको प्राप्र नदीं हो सकते, इसलिए अक्तय्य दँ ( ६८ ) । बड़े-बड़े परीषह श्रौ 
उपस्गोको अपने श्त्यन्त शान्ति श्रौर कमाभावके साथ सहन किया है, इसलिए अप क्ञान्त 
कहलाते हे ( ६६ ) । श्रीवृत्त अर्थात्‌ अोकतंरु आपका लक्ण अथात्‌ चिन्द है, क्योंकि सम- 
` बसरणमे प्रशोक वृक्ते नीचे आप विराजमान रहते दै ओर उसे दूरसे हौ देखकर भव्यजीव 
श्रापको जान लेते हँ, इसलिए आपको श्रीवृत्तलक्तण कषा जाता है (१००) । 


हस प्रकारं सप्तम निर्वायहतक समा इजी । 
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(८) अथ ब्रह्मशतम्‌ 
बरह्मा चतुमुखो धाता विधाता कमलासनः । अन्जभूरात्मभूः कष्टा सुरज्येष्ठः प्रजपतिः ॥६८॥ 
हिरण्यगर्भो वेदज्ञो वे्दगो वेदपारगः । श्रजो मनुः शतानन्दो हंसयानख्रयीमयः ॥ ३ ६॥ 
विष्णुखिविक्रमः शौरिः श्रीपति; पुरूषोत्तमः । वैकुण्ठ. पुंडरीकाक्षो हृषीकेशो हरिः स्वभूः ॥१००॥ 


------------ जण 
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तृहि बरहि वरदौ । हंति ब्रदधि गच्छन्ति केवल श्षानादयो गुणा यस्मिन्‌ स ब्रह्मा । वृह; क्मन्नच्च हादूवंः 
इति सूत्रेण मन्‌ प्रत्ययः । चत्वारि मुखानि यस्य स चतुमुंखः, घातिसंघातघातने सति भगवतस्तादशपरमो - 
दारिकशरीरनैर्मल्यं भवति यथा प्रतिदिशं खं सन्सुखं दश्यते, श्रयमतिशयः स्वामिनो भवति । दधाति चतु- 
गतिषु पततं जीवसदत्य मोक्लपदे स्थापयतीति । विशेषेण दधाति स्वगं -मोद्छयोः स्थापयति प्रतिपालयति 
वा । पद्मासने स्थित्वा सदा धर्मोपदेशं करोति भगवान्‌ तेन कमलासनः स उच्यते } वा योजनेकप्रमाण- 
सहस्रदलकनककमलं रासनं उपवेशनस्थानं विहरतो भगवतो यस्य । श्रञ्जैःकमलैरपलक्तिता भूमियंस्य । वा 
मातुरुदरे श्रष्टदलं कमलं निजशक्स्या निधाय तत्कशिकायां स्वामी नव माखान्‌ स्थित्वा वृर्दिगतः । योनिम- 
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भथे- हे परह्य; च्राप नऋह्या दै, चतुम॑ख दै, धाता दै, विधाता, कमलासन दैः 
अन्जमू है, ्रात्ममू है, सष्ठ है, सुरणग्ये्ठ है, प्रजापति दै, हिरण्यगर्भं है, वेदज्ञ है, वेदांग दै, वेदपा- 
रगै, ्रजदै, मचु रै, शतानन्द है, हंसयान दै, त्रयीमय है, विष्णु है, त्रिविक्रम ह, शोरि दह, 
श्रीपति है, पुरुषोत्तम है, वैङुण्ठ है, पुडरीकाकत दै, हषीकेरा, हरि है शौर स्वभू दै * ॥६८-१००॥ 

व्याख्या- दे परमेश्वर, श्रापमें केवलक्ञानादि गुण निरन्तरं बृद्धिको प्राप्त होते रहते है, 
इसलिए आप ब्रह्मा कहलाते दै (१) । केवलज्ञान होनेपर समवसरणमे आपके चार मुख दिखाई 
देते हें, इसलिए च्ाप चतुमुंख कहलाते दँ । अथवा चार श्रनुयोगरूप मुखोके द्वार च्राप समस्त 
वस्तुतत्वका प्रतिपादन करते दै, इसलिए भी श्राप चतुमुंख कहलाते है । अथवा चार पुरुपराथ- 
रूप मुखोके द्वारा पदार्थोका प्रतिपादन करते हैँ । अथवा प्रत्यन्त, परोक्त, श्रागम मौर अनुमान ये 
चार प्रमाण दी आपके मुख हँ । अथवा सम्य्दशेन, सम्यगज्ञान, सम्यक्चारित्र, च्रौर तप इन चार 
मुखोके हारा आप कर्मोका क्षय करते दँ । इस प्रकार विभिन्न विवक्ञाश्रोंसे अ्पको योगिजन 
चतुमुख कदते हँ (२) । चतुगेतियोंमे गिरते हुए जीवोका उद्धार कर आप उन्दः मोक्तपदमें स्थापित 
करते है, इसलिए धाता कहलाते हँ (३) । सूदम-वाद्र सभी प्रकारके जीवोंकी आप विशेषरूपसे 
रक्ता करते ह, उन्द्रे विरिष्ट सुखमें स्थापित करते है, इसलिए विधाता कहलाते है (४) । माप 
समवसरणमें कमल पर अन्तरी्त पद्मासनसे विराजमान रहकर सदा धर्मोपदेश देते है, इसलिए 
लोक आपको कमलासन कहते है । अथवा विहारके समय देवगण आपके चरणोके नीचे सुवण 
कमलोंकी स्वना करते दै, इसलिए भी श्राप कमलासन कदलाते हँ । अथवा दीक्ताके समय आप 
कमला अर्थात्‌ राज्यलदमी को अस्यति कदिषए त्याग करते द, श्रतः कमलासन कहलाते है । 
अथवा त्रापके श्रासनके समीप कमल अथौत्‌ खरग बैठते दै, तप्वरणके समय मरग-सिदहादि परस्पर- 
विरोधी जीव भी श्रपना यैर भूलकर्‌ श्रापसमे स्नेह करते हए शान्त आ्रौर स्नेह भावसे बैठते हैः 
इसलिए भी कमलासन कहलाते हँ । श्रथवा “क श्रोत्‌ श्रात्माके चष्टकमरूप मलका श्राप 
निमूल विनाश करते है, इसलिए भी कमलासन यह नाम श्रापका सांक है (४) । जिस स्थान पर 
आपका जन्म होता है, वह सदा कमलोंसे संयुक्त रहता है, इसलिए च्राप अन्जभू, पद्मभू च्रादि 
नामोसे पुकारे जाते हँ । अथवा भाताके उद्रमें ही भगवान्‌ पुण्यातिदायसे उत्पन्न हुए नाभिकमल 
पर नौ मास तक विराजमान रहकर वृद्धिको प्राप होते हँ ओर योनिको नदीं स्पदौ करके ही जन्म 


# यदपि ब्रह्मासे लेकर त्रयीमय तकके नाम ब्रह्माके श्रीर उससे श्रागेके नाम विष्के है, तथापि 
प्रन्थकारने श्रपनी विद्रत्तासे स्वमतके श्रनुसार श्र्थं करके उन्हे जिनभगवान्‌ पर धरित क्षिया है । 








ब्श्यशेतक १०६ 


स्पृष्ट्वा संजातस्तेनान्जभृख्च्यते । श्रात्मा निजशुद्धबुद्धेकस्वभावशिच्चमत्कारेकलक्षणपरमव्रह्मो कस्वरूपष्ठंको 
त्कीणुस्फटिकमशिमतल्लिकाविम्बसदशो भर्निवासस्थानं यस्य ! सृजति करोति निच्मानः पापिष्ठैरनारक-तिर्यग्गतो 
उस्पादयति, मध्यस्थेन स्तूयते न निरते तेषां मानवगतिं करोति, यैः स्तूयते पूज्यते श्राराध्यते तान्‌ स्वगे नयति 
ेर््यायते तान्‌ मुक्तान्‌ करोति । सुराणां देवानां म्ये ज्येष्ठो वृद्धो महान्‌ श्रेष्ठो वा । प्रजानां त्रिभुवनस्थित- 
लोकानां पतिः ॥६८॥ हिरण्येन सुव्णेनोपलक्षित गभो यस्य ख तथोक्तः । भगवति गमृस्थिते नवमासान्‌ 


रल-कनकवृष्टिमातुर्हांगणे भवति, तेन दिरण्यगर्भः । वेदेन श्रतक्ञानेन मतिश्रतावधिभिखिभिशनेर्विश्वं 
वेदितन्यं जानाति । स्वमते तु वेदो श्ञानं तन्मयमंगं न्राव्मा यस्य ] वा वेदस्य केवलज्ञानस्य प्रापो भव्यप्राणिनां 


त्रं उपायो यस्मादसौ । वेदस्य क्ानस्य पारं गच्छतीति । न जायते नोखद्यते संसारे इत्यजः । मन्यते जानाति 
तत्वमिति, उगप्रव्ययः । शतमानन्दानां यस्य स शतानन्द; श्रनन्तसुख इत्यर्थः । ब शतानामख्याताना 


मानन्दो यस्मादसो शतानन्दः सवंप्ाणिसुखदायक इत्यथः । हंसे परमात्मनि यानं गमनं यस्य । त्रयाणां , 


लेते है, इसलिए भी अन्जम्‌ कहलाते हं (६) । शुद्र-बुद्धेकस्वमावरूप आत्मा दी त्रापको निवास- 
भूमि हे, इसलिए आप श्चात्मभू कहलाते हँ । अथवा श्राप अपने आत्मके द्वारा ज्ञानरूपसे सारे 
चरेष्वर जगतको व्याप्त करते है, जानतं हँ, इसलिए भी आ्रात्मम्‌ कहलाते हैः (७) । श्राप संसारम 
सखका सर्जन करते है इसलिए खष्टा कहलाते है । यद्यपि आप वौतरागी अर सर्वके हितैषी रै 
तथापि पका एेसा अचिन्त्य माहात्म्य है कि आपकी निन्दा करनेवाले नरक-तियचादि इगतियोमें 
दुःख पाते हैः ओौर ्रापकी पूजा-स्तुति करनेवाले स्वर्गादिकमें सख पाते है (८) । सुर अर्थात्‌ देव- 
ताओमें श्राप य्येष्ठ या प्रधान है । अथवा देवोके अया श्रर्थात्‌ माताके समान हितैषी दै । अथवा 
सरोंको च्रपनी जन्मभमि स्वर्गलोकसे भी तआरापका सामीप्य अ्रथिकडइ्ट हे, यदी कारण हैकिवे 
स्वर्गलोकसे आ्माकर आपकी सेवा करते है, इसलिए आप सुरञ्येष्ठ कहलाते हँ (£) । तीनों लोकमिं 
स्थित प्रजा श्राप पति हं इसलिए प्रज पति कहलाते है (१०) । अपके गभमें रहते समय सुवणु- 
वृष्टि होती है, इसलिए लोक आपको हिरण्यगभं कहते हैँ (११) । वेदितव्य अर्थात्‌ जानने योग्य 
सव वस्तुश्मोके जान लेनेसे चर प बेदज्ञ कहलाते है । अथवा स्त्री, पुरुप, नपंसक पदरूप सर्वं जगत्‌ 
को जाननेसे कारण भी राप बेदज्ञ कहलाते है । अथवा पराई वेदनाको कषटको जाननेसे भी अप 
बेदज्ञ कहलाते हैँ । श्रथवा जिसके दवारा श्रात्मा शरीरसे भिन्न जाना जाता है, उस भेदज्ञानको वेद 
कहते हें, उसके ज्ञाता होनेसे योगिजन आपको बेदज्ञ कहते है (१२) । आपका च्रंग अर्थात ्रात्मा 
वेदरूप है-ज्ञानस्वरूप है, इसलिए आप वेदांग कहलाते दँ । अथवा केवलज्ञानरूप वेदकी 
प्राप्न होनेपर भव्यप्राणियांकी र्ताका ऋ्रंगभत उपाय आपसे प्रगट हाता है, इसलिए लोग आपको 
वेदांग कहते हैः (१३) । आप वेद अथात्‌ ज्ञानके पारको प्राप हए है, इसलिए वेदपारग कहलाते है । 
अथवा द्राद्रशांग श्रतज्ञानको वेद कहते है, उसकी रन्ता करने बाले म॒नियोंको बेदप कहते हे । वेदपों 
के ^र' श्र्थात्‌ कामविकारको या शंकाको निराकरण करनेके कारण भी लोग श्रापको वेदपारग 
कहते हेः (१४) । रागे संसारम जन्म न लेनेके कारण आपको योगिजन अज कहते हं (१५) । 
वस्तुतत्वके मनन करनेके कारण आप मनु कषलात दँ (१६) । आपके श्रानन्दोंका शत अर्थात्‌ 
सैकड़ा पाया जाता है, अतः आप शतानन्द कहलाते हँ । यहां शत शब्द्‌ अनन्तके च्रथमें प्रयुक्त 
हुमा है, तदनुसार श्राप श्रनन्त सुखके स्वामी हैँ । अथवा शत श्रथात्‌ असंख्य प्राणिर्योँको 
श्रापके निभित्तसे आनन्द प्राप्र होता है, इसलिए भी राप शतानन्द कदलातं ह ( १७ ) । हंस 
छमर्थात परमात्मस्वरूपमे आपका यान कद्िए गमन होता है, इसलिए श्राप हंसयान कहलाते है । 
श्रथवा हंस के समान मंद-मंद गमन करनेसे भी हंसयान कहलाते हँ अथवा हंस अथात्‌ सूर्ये 
समान शआमापका मी गमन स्वभावतः अनीहित या इच्छ-रहित होताहे, इसलिएभी श्राप 
हंसयान कहलाते हँ ( १८) । सम्यग्ददेन, ज्ञान ओर चारित्रके समाहारको त्रयी कहते है 


११० जिनस्ैसनाम 


बिश्वभरोऽसुरध्वं सी माधवो बलिबन्धनः । अधोचजो मपुदधेषी केशवो विष्टरश्रवाः ॥ १०१॥ 
भीवत्सर्लाछंनः श्वीमानच्युतो नरकान्तकः । विरवक्सेनश्चक्रपाखिः पद्मनाभो जनादेनः ॥१०२॥ 
श्रीकण्ठः शंकरः शम्मुः कपाली श्रुषकेतन । शस्युंजयो विरूपाक्षो वामदेवखिलोचनः ॥१०३॥ 


सम्यग्दशंन-क्षान-चास्तराणां समाहारस्रयी, य्या निकृत्तः ॥६६॥ वेवेष्टि केवलक्ानेन विश्वं व्याप्नोतीति । 
ज्रयो विक्रमाः सभ्यृग्दशंनज्ञानचरित्राणां शक्तिसंपदो यस्य । वां त्रिभु लोकेषु विशिष्टः क्रमः परिपाटी यस्य। 
शूरस्य सुभटस्य क्षत्रिय श्रपत्यं । श्रीणां श्रभ्युदय -निःभ्रेयसलक्तणलचमी नां पतिः । पुखषेधु त्रिषटिलक्त- 
शेषु उत्तमः । धिकुठ दिक्घुमारीणां प्रशनामुत्तरदाने विलक्तणा ती थ॑क्रन्माता, तस्या श्रपत्यं पुमान्‌ । पंड- 
वीकवत्‌ कमलवत्‌ श्रतिणी लोचने यस्य । वा पु डरीकः प्रधानमुतः अक्षः श्रात्मा यस्य । हषीकाणामिन्िया- 
णौनीशो वशिता हृषीकेशः, जितेन्िय इत्यथ । हरति पापं हरिः, इः सर्घ॑धातुभ्यः । स्वेन श्रारमना भ॑वति 
बेदितव्यं वेत्ति ॥ १५०॥ 

विश्षं ब्रेलोक्यं भिमर्तिं धास्यति, न नरकादौ पतितं ददाति । श्रसुरो मोहो स॒निभिख्च्यते, तं ध्वंसते 
इत्येवंशीलः । वा श्रसून्‌ प्राणिनां प्राणान्‌ राति गृह्णाति श्रसुरो यमः, तं ध्वंसते मारयति श्रसुरणथ्वंखी, यमस्य 
थंम इत्यथः । मायाः लक्म्याः समवशरण -केषलकश्ानादिकायाः धवो मर्ता माधवः, राज्यकाले राज्यलच्म्या 


~~~ ^~ ~+ ^ ~~. 





श्प इस त्रयीसे निवत दै, अर्थात्‌ इन तीनों मय है, अतः त्रयीमय कदलाते हँ (१६) । केवलज्ञान- 
फे द्वारा च्रपने सारे विरवको व्यप्र किया है, इसलिए विष्णु कहलाते हँ (२०) । रत्रयरूप तीन 
धिक्रम अर्थात्‌ शक्तिरूप सभ्पदापं ्रापको प्राप, अतः श्राप त्रिविक्रम कहलाते दैः । अथवा तीनों 
लोकमि ्रापका विरिष्ट क्रम है श्र्थात्‌ सर्वोच्च स्थान है, इसलिए मी त्रिविक्रम कदलाते हँ (२१) । 
सूर-वीर क्षत्रियोकी सन्तति होनेसे आप सोरि कहलाते हैँ (२२ )। अभ्युदय-निःश्रेयसरूप श्रीके 
वति हीनेसै राप श्रीपति कहलाते है (२३) । तिरेसठ शलाका पुरुषोमे उत्तम होनेसे आपको पुर 
षोत्तम कते है (२४) । आपकी माता दिक्छुमारियोके गूढ पररनोका उत्तर दैनेमे विकटा श्र्थात्‌ 
विचक्षणा होती है । आप उनके अपत्य अथौत्‌ पुत्र दै, इसलिए वैकुंठ कहलाते हँ (२५) । पुंडरीक 
रथात्‌ कमलके समान सुन्वर आपके अक्त अर्थात नेत्र है, इसलिए अपप पुंडरीका कदलाते दै । 
अथवा च्रापका अक्त श्रथात्‌ श्रात्मा पुंडरीक कदिए प्रधानभूत है, श्रेष्ठ दै (२६) । हृषीक अथात्‌ 
शन्दरिथोंको वदाम करनेके कारण अप हृषीकरेश कदलति है (२७) । पापोके हरण करनेसे हरि 
कहलाते हँ (रर) । स्वे ही जानने योग्य बस्तु-तत्त्वको जाननेके कारण स्वभू कहलाते है (२६) । 

अर्थ - हे विवेदा, चाप जिरवम्भर है," असुरध्वंसी है, माधव है, बलिबन्धन हैँ, अरधोक्तज 
ह, मधुदरेषी ह, केशव दै, विष्ठर्रव दै, श्रीवत्सर्लाद्न है, श्रीमान्‌ ह, श्रच्युत है, नरकान्तक हे, 
विरवक्सेन है, चक्रपाणि है, पद्मनाम टै, जनार्दन है, श्रीकण्ठ, हकर है, शम्भु है, कपाली है, 
वृषकेतन है, मृत्युंजय है, विरूपा ह, वामदेव है श्रौर त्रिलोचन है ।१०१-१०३॥ 

इयाख्यां- हे विरवङे दश, श्राप विरवका भरण-पोषण कणे दै, उपे नरकादि गतियोके 
दुःखोंसे बचाते दै, इसलिए लोकं च्रापको विदवम्भर कते हँ ( ३० ) | भोदरूप श्नसुरका न मापने 
विध्वंस किया है, इसलिए जगत्‌ श्रापको असुरध्व॑सी कहता है । श्रथवा असु अथात्‌ प्राणोको जो 
“रातिः कंहिए महश करे, देसे यमको श्रघुर कहते हँ । श्रापने उस यमराजका भी नादा किया है, 
क्ालपर विजय पाई है, श्रतेः श्रपि यमके भी यम है, इस श्रपेक्तासे भी श्चसुरध्वसी यह्‌ श्रापका 
नाम सार्थक है ( ३१ ) । म श्र्थात्‌ समवसरण श्रीरं केबलज्ञानादिरूप बहिरंग-श्रन्तरंग लद्ीफे 


१ भिश्वम्मरसे लेकर श्रीकण्ठ तक विष्णु नाम है श्रोर शंकस्ये लेकर श्रागे हर तकके नाम महादेवके 
ई, पर अरन्थकाने श्र्थके चातुर्यसे उन्द षीतयग भगवान्‌, पर ही घटाकर यह ध्वनित किया है कि श्राप 
सण्चे ब्रा, विष्णु श्रौर महेश हे, अन्य नदीं । 
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ग्रह्य्तलक १११ 
घा धवः स्वामी । बलिः कर्मबन्धनं जीवस्य यस्य मते, वा बलमस्यास्तीति बलिः, बलवत्तरं व्रेलोक्यत्तोभकर्ण - 
कारणं बन्धनं ती्थकरनामोच्चैगोजरद्रयं यस्य; वा बलिन 'पादेयकरस्तस्य बन्धने ष्ष्ठंश निर्धारणं यस्मात्‌ राज्या - 
वसरे स बलिबन्धनः । श्रधोक्ताणां जितिन्दियाणां दिगम्बरगुरू्णा जायते ध्यानेन प्रस्यक्तीभवति, डो संज्ञाया - 
मपि डप्रत्ययः । श्रत्तजं ्ञानं श्रधो यस्य स श्रधोक्तजः;, केवलक्ानं सवषां क्ानानामुपरि वर्त॑ते इप्यर्थः; | 
मधुशब्देन मधं सारघं च द्वयमुच्यते, तद्रयमपि देषटि दूषितं कथयति महद्‌ पापमूलं ब्रते इवयेवंशीलः । 
प्रशस्ता श्रलिकुलनीलवणां केशा मस्तके विद्यन्ते यस्य, केशाद्रोऽन्यतरस्यां इर्यनेन सूत्रेण श्रस्त्यथें व प्रलययः | 
विष्टर इव श्रवसी कर्णौ यस्य स तथोक्तः । सव॑धातुभ्योऽसुन्‌ । वा विस्तरे सकलश्रुतक्षाने भवसी कणौ 
श्राकरितवती यस्य ॥ १०१॥ श्रीवस्तनामा कसि लाद्नामावत्त यस्य । श्रीबंहिरंगा समवशरणलक्तश। 
द्न्तरंगा केवलक्चानादिका चिद्यते यस्य । न च्यवते सम स्वरूपादच्युतः; परमात्मनि ह्यर्थः । सप्तनरक- 
भूमिषु पतितः न ददाति तेन नरकस्य श्रन्तको विनाशकः; स्वगं -मोक्तपरदायक इत्यर्थः । विष्वक्‌ समन्तात्‌ सेना 
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धव च्रथात्‌ भत्ता या स्वामी होनेसे योगिजन श्रापको माधव कहते हँ । अथवा राञ्यावस्थामें श्राप 
राजलदमीके स्वामी थे । अथवा मा शब्दसे प्रत्यक्-परोक्त प्रमाणएका प्रहरण करना चाहिए । श्राप इन 
दोनों प्रमाणक धव अर्थात्‌ प्रणेता है, उनके प्रयोगमें अति विचक्षण है, इसलिए भी माधव कह- 
लाते दैः (३२) । वलि अथात्‌ कमैको श्रापने बन्धन बतलाया है, श्रतः श्राप बलिबन्धन कलाते ह । 
अथवा वलवान्‌को बली कहते हैँ । च्रापने त्रैलोक्यको क्ोभित करनेवाले ठेते बली ती्धैकर नामकर्म 
च्रोर विरि जातिके उवगोत्रकर्मका पूवेभवमें बन्धन किया है इसलिए भी श्रापका बलिवन्धन नाम 
सार्थक है । अथवा राजा अपनी प्रजाति जो कर लेता है, उसे मी बलि कहते है । आपने श्रायफे छटे 
भागरूपसे उसका वन्धन अथात्‌ निधारण राथ्यावस्थामें किया था, इसलिए भी चाप बलिवन्धन 
कहलाते दै ( ३३) । अक्त अर्थात्‌ इन्द्रयोको जिम्होने विजय कर ्रधः किए नीचे डाला है, रेसे 
जितेन्द्रिय सघुश्रोको अधोक्त कदत ह । श्राप ठेसे जितेन्रियोके “जायते, कहिए ध्यानसे प्रत्यत 
होते है, इसलिए चरधोक्तज कहलाते है । अथवा श्रतीन्दरिय केवलज्ञानको प्राप्त कर श्रापने श्क्षज 
श्रथात्‌ इन्द्ियज्ञानका अधःपात्त किया है, इसलिए भी च्रापका च्रधोक्ज यह नाम सार्थक है (३४) । 
मधु शब्द मय चौर शद दोनोँका वाचक है, आप उस मधुके द्वेषी है श्र्थात्‌ मद्य ओौर मधुक 
सेवनको आपने पपकरा मूल कारण बतलाय। है, इसलिए राप मधुद्धेषी कहलाते ह ( २५) । अपके 
मस्तकके केश अत्यन्त स्निग्ध श्रौर नीलवण ह, इसलिए अप केशव कहलाते हैँ । ( तीभैकर 
भगवान्‌के केका कभी भी इवेत नहीं होते श्रौर मस्तकके सिवाय अन्यत्र उनके बाल नदीं होते । ) 
अथवा क नाम आत्माकां है, श्रात्मस्वरूपकी प्रापरिमे जो इदा अथात्‌ समथं होते ह, एेसे 
मदामुनियोको केश कहते हँ । उनका व अर्थात्‌ वास आपके ही चरणोके पास है, इस- 
लिए भी च्नाप केशव कदलाते हैँ ( ३६ )। च्रापके विष्टर श्र्थात्‌ पीठके समान विस्तीणं श्रवस 
कहिए कणं ह, इसलिए श्राप विष्टरश्रवा कलते हैँ । अथवा विष्टर अथात्‌ विसूतीणं श्रवस 
किए च्ंगबाह्य ओर चरंगप्रविदष्टरूप श्रुतज्ञान ही श्र पके श्रोत्र है, इसलिए भी श्राप विष्टरश्रवा 
कहलाते हैँ (३७) । अपके वक्तःस्थल पर श्रीवत्स नामका लाह्लन श्रथात्‌ रोमाबतं है, इसलिए श्राप 
श्रीवत्सलांछन कदल ति हँ । अथवा श्रीवत्स नाम लच्मीके पुत्र कामदेवका मी है । आपने अपम 
सौन्दयेसे उते मी लांछित य तिरस्कृत फिया है । अथवा श्रीवत्स ब्र्थात्‌ लदमीके स्नेही लोगो. 
का संसार्वास ब्रह्मनि कदिए षिस्तीणे होता जाताहै, फसा प्रतिपादन करनेके कारण आप 
श्रीवत्सलाद्मन कदलाते है ( ३८ ) । श्र पके अन्तरंग अनन्त चतुष्टयरूप अरर बहिरंग समवसरण- 
रूप श्रीके पये जनेसे श्राप श्रीमान्‌ कहलाते दँ ( ३६ )। आप अपने स्वरूपसे कमी भी च्युत 
महीं होते, इसलिए श्रच्युल कलत है ( ४० ) । नरको सम्तक अर्थात्‌ -षिनादाक ोतेसे श्राप 
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द्रादशविधो गणो यस्य । चक्रं लक्षणं पाणौ यस्य स तथोक्तः । पद्मवत्‌ कमलपुष्यवत्‌ नाभिय॑स्य स॒पद्- 
नामः । समासान्तगतानां वा राजादीनामदन्तता इत्यधिकारे संक्ञायां नाभिः । श्रन्‌ प्रत्ययः । जनान्‌ जन- 
पदलोकान्‌ श्रदीति ( श्र्दति ) संबोधनार्थं गच्छति, घा जनाल्निमुबनस्थितमव्यलोका श्रदेना मोक्तयाचका 
यस्य । न्रथवा जनान्‌ श्र्दयति मोचं गमयति जनाद॑नः । नन्वादेयुः, इनंतस्य युप्रस्ययः ॥१०२॥ श्रीमुक्तिलच्मीः 
कण्टे श्रालिंगनपया यस्य । शं परमानन्दलक्षणं सुखं कथेति । शं परमानन्दलत्तणं सुखं भवत्यस्मात्‌ । कान्‌ 
न्रात्मनः सर्बजन्तून्‌ पालयतीति । इषो श्रहिंशालक्तणो धमः केतनं ध्वजा यस्य । मूतयुं श्रन्तकं जयत ति। 
विरूपं रूपरहितं सूक्तपस्वभाषं अक्ति केवलक्ञानलक्षणं लोकालोकप्रकाशकं लोचनं यस्य । वामो मनोह 
देवः । त्रयाणां स्वर्ग -मव्यं पातालसिथतानां मग्यजीवानां लोचनप्रायः नेत्रस्थानीयः त्रिलोचनः ॥ १०३। 
नरकान्तक कहलाते ह । क्योकि जीबोंको सदाचरणके द्वारा उर्दँ नरकोमं गिरनेसे वचाते दै 
(४१) । पके विष्वक्‌ अर्थात्‌ चारों चोर दवादश समाओके जीव्‌ ही सेनारूपसे समवसरणमे 
या विह्ारकालमें साथ रहते दै, इसलिए अप विष्वक्सेन कदलाते हैँ । अथवा विष्यक्‌ अथात्‌ 
तीनों लोकोमे जो सा यानी ल्मी विद्यमान है, उसके अप इन किए स्वामी है, इसलिए भी 
चिष्वकसेन यह नाम आपका सार्थक है ( ४२ )। आपके पाणि अर्थात्‌ हाथमे चक्रका चिन्ह है, 
इसलिए यो गिजन आपको चक्रपाणि कते ह । अथवा सेनारूप चक्रको जो पालते दहै एेसे 
भंडलेदवर, अर्धचक्री श्रौर चक्रवत्तीं राजाच्रोको चक्रम कहते हँ । उनकी श्राप अणि अर्थात्‌ 
सीमास्वरूप दै, धममचक्रक प्रवत्तेन करनेसे सवैरिरोमणि दै, इसलिए भी आप चक्रपाणि कहलाते 
हं । अथवा चक्रप अर्थात्‌ सुरेन्द्र, नगेन्द्र, नरेन्द्रः मुनीन्द्रा दिकोंको भी आप श्रणितिः कदि 
उपदेश देते है, इस अपेत्तासे भी आपका चक्रपाणि यह्‌ नाम साथेक है (४३ ) । पद्म अर्थात्‌ 
कमल पुष्यके समान अपकर नाभि हे, इसलिए आप पद्मनाम्‌ कहलति है ( ४४ ) । जन अर्थात्‌ 
जनपद्वासी लोगोंको रदतिः कहिए संबोधनके लिए ज ते हे, इसलिए अ।प जनादन कहलाते 
ह । अथवा त्रिमुबनके मन्यजन दीन होकर आपसे मोक्तमागंकी अरदंना रथात्‌ याचना करते 
ह इसलिए भी जनार्दन यद्‌ नाम सार्थक है (४५) । श्री अर्थात्‌ मुकितिरूपी लद्मी अपके कटका 
च्रासिगन करनेके लिए उशत है, इसलिए आप श्रीकण्ठ कहलाते है (४६ ) । शं च्र्थात्‌ परमानन्द- 
स्वरूप सुखके करनेसे आप कर कहलाते हैँ (४७) । शम्‌ अर्थात्‌ सुख भ्य जीवको आपसे 
रार होता है, इसलिए आप राम्भु कदलाते है ( ४८ ) । "क अर्थात्‌ जीवोंको पालन करनेके 
कारण आप कपाली कहलाते हँ । अथवा क! अर्थात्‌ अत्माकी जो "पान्ति, किए स्का करते है, 
ठेते मनियोको "कयः कहते दै । उन्दै अप लाति किए रलत्रयके दारा विभूषित करते है इससे 
कपालौ कहलाते ह ( ४६) । वृष अर्थात्‌ अदिंसालक्णए धरम दी आपकी केतन कहिए ष्वजा हे, 
इसलिए आप वृषकेतन कहलाते दै ( ५० ४। मृत्युको श्रापने जीत लिया है, अतः अप मृत्युंजय 
कहलाते ह (५१ ) । आपका विरूप अथात्‌ रूप-रदित च्रमूर्सिक एवं इन्द्रिय-अगोचर केवलज्ञान- 
हप अक्त किए नेत्र होनैसे योगिजन आपको विरूपाक्त कहते दे । च्रथवा बिरिष्ट रूपशाली 
एवं त्रिभुवने चिन्तको हरण करनेवाले च्रापके विशाल नेत्र है, इसलिए भी श्राप विरूपा 
कहलाते है । अथवा विरूप श्र्थात्‌ रूपादि-रहित अभूत्तिक एव केवलज्ञान-गम्य आपका अक्त 
अथात आत्मा हे, इसलिए भी अपको विरूपाक् कते है (५२) । आप वाम अथात्‌ मनोहर 
देव हैः अति सुन्दराकार द, इसलिए वामदेव कदृलत द । अथवा वाम अथात्‌ कामके शत्र 
महदेवके भी श्राप परमाराध्य देव हैँ, इसलिए वामदेव कहलाते है । श्रथवा वाम चअ्रथात सुन्द्र 
सौधर्ेन्द्रादि देव आपकी सेवामें सदा उपस्थित रहते ह, इसलिए भी अप वामदेव कहलाते हें । 


पद्य स्मानपर सुनिभ्रीविनथचन्द्रेण कर्मश्षया यै क्षिखितम इतना शीर अ भतिं लिला दशर है । 


ब्रह्मत्व ११२ 


उमापतिः पशुपतिः स्मरारिख्िपुरान्तकः । धंनारीश्वरो रुद्रौ भवो भर्गः सदुादिवः ॥१०४॥ 

जगत्कर्ताऽन्धकारातिरनादिनिधनो हरः । महासेनस्तारकजिद्‌ गणनाथो विनायकः ॥१०९॥ 

विरोचनो वियद्रललं द्रषदशात्मा विभावसुः । दविजाराध्यो बहृद्धानुश्रित्रभानुस्तनूनपात्‌ ॥१०६॥ 

` उमायाः कन्तिः कीर्तेश्च पतिः स्वामी । पशलां सुर-नर-तिस्थां पतिः स्वामी । स्मरस्य कन्दर्पस्य 
द्ररिः शत्रुः । तिदणां पुरां जन्म-जग-मस्एलक्णएनगरणां श्रन्तको पिनाशकः । श्रध न विदन्ते श्ररयः 
शश्रवो यस्य सोऽधर॑नारिः; घातिसंघातघातनः, च चासावीश्वरः स्वापी । कर्णां रौद्रमूरिस्वात्‌ खद्रः, रोदिति 
श्रानन्दाश्रुणि मुंचति त्रासप्रदशंने सति । रक्‌ प्रत्ययः । मवत्यस्माद्विश्वमिति । व्रुजि-खजी भर्जने इत्ययं धातुः 
अथवा श्वाः अर्थात्‌ बन्द्नमं “मः कदिए सूरे, चन्द्र, ट्र अ।दि अपके सद) विमान रहते है, 
श्रतएव आपको वामदेव कहते ह । अथवा वामा श्रथात्‌ इन्द्राणी, देविय श्रौर राजपि्योँ 
अदि सुन्दर स्त्रियोके आप परम अमाराभ्यदेव हैँ, इसलिए भो वामदेव कलाते हैँ (५३) । तीनों 
लोकोके लोचनरूप होनेसे आप त्रिलोचन कहलाते हँ । अथवा जन्मकालसे ही आप मत्ति, श्रुत, 
अवधिज्ञानरूप तीन नेत्रोके धारक थे, इसलिए भी लोग अगपको त्रिलोचन कहते ह । श्रथवा तीनों 
लोकम अ।पके केवलज्ञान रौर केवलददौनरूप दो लोचन ही बस्तुरूपके ददौक है, अन्य नहीं, 
इसलिए भी अप त्रिलोचन कहलाते हे । अथवा मन, वचन, काय इन तीनों योगोंका ्रापने 
लोचन अर्थात्‌ मुण्डन किया है, उन्हँ अपने वशमें किया है, इसलिए आप त्रिलोचन कहलाते हँ । 
अथवा त्रिकरण-डयद्ध होकर आपने अपने केशोँका लुचन किया है इसलिए भी त्रिलोचन कहलाते 
है । श्रथवा सम्यग्दद्ोन, ज्ञान, चारित्ररूप तीन रोको जो लेते हैँ एेसते महाम॒नि्योको त्निल 
कहते हँ । उनक। ओचन अर्थात्‌ समुदाय च्रापके पाय। जाता है, इसलिए भी श्राप त्रिलोचनं 
कहलाते ह ( ५४ ) । 

अथं हे रमेश, श्राप उमापति हैँ, पडुपति ह, स्मरारि है, त्रिपुरान्तक है, अ्धैनारीरवर 
है, सद्र, भव दै, भर्ग है, सदाशिव है, जगत्क्ता है, अन्धकाराति है, अनादिनिधन है, हर हैः 
महासेन १ है, तारकाजित्‌ दै, गणनाथ दै, विनायक ह, विरोचनः ह, वियद्रल है, द्वादशात्मा दै, विभा- 
वसु है, दविजाराध्य है, ब्रहद्वालु है ओर तनूनपात्‌ है ।॥१०४-१०६॥) 
व्याख्या- हे लद्मीके आगार, अप कान्ति ओर कीर्तिके पति है, इसलिए उमेर, उमापति 
त्रादि नामोंसे पुकारे जाते ह ( ५५) । जो करमे-बन्धनोंसे वेधे ह, एेसे संसारी जीवको पशु कहते 
है, उनके आप छुडाने बलि हँ, इसलिए पडुपति कदलाते दँ ( ५६ ) । स्मर अर्थात्‌ कामदेवके 
त्रप अरि दहै, इसलिए स्मरारि कहलाते है ( ५७) । जन्म, जरा ओर मरणरूप तीन पुरोके आप 
अन्त करनेवाले है, इसलिए त्रिपुरान्तक कहलाते हैँ । अथवा मोक्ञ जनेके समय ओद्ारिक, तेजस 
ओर कार्मण इन तीन शरीररूप पुरोका अन्त करनेके कारण भी आप त्रिपुरान्तक कहलाते दँ । अथवा 
त्रिपुर अर्थात्‌ तरैलोक्यके अन्तमं आपका (कः कदिए त्रात्मा निवास करता हे, इसलिए भी आप 
त्रिपुरान्तक कहलाते है (५८) । अरघाति-कर्मरूप अधे शत्रु अरापके नहीं पाये जाते, इस प्रकारके देडवर 
होनेसे श्राप अर्ध॑नारीरवर कलते हैँ (५६) । कर्मोके भस्म करनेके लिए अप रोद्रमूत्ति ह, इसलिए 
रुद्र कहलाते है । अथवा अ।त्म-दरीन होनेपर अ।प “सदिति कहिए अनन्दके अश्र छोडते हे, इसलिए भी 
राप रुदर कदलाते हँ (६०) । श्रापसे विशव उत्पन्न होता है, इसलिए अप भव कहलाते है । यद्यपि 
छ्माप जञगतको बनाते नही है, पर ठेसा ही ्रापका माहात्म्य है कि जो ्रापकी निन्दा करते ह, वे नरक- 
निगोदादि ` दु्मत्तियोको प्राप्त होते हैँ । जो आपकी स्तुतति-परशंसा करते है, वे स्वगैको च्नौर आपका 
ध्यान करनेवाले मोक्षको प्रप्र होते है। इस अपेक्ता विश्व अ पसे उत्पर्न हुआ कहलाता ह (&१)। अपने 
ध्यानके द्वारा काम-कोधादिको भर्म किया है, इसलिए भगं कहलाते है । अथवा केबलज्ञानादि गुणो 
१ यां से विनायक तकके नाम गशेशके है । २ यदं सेश्रागे के नाम श्रग्निके है । 
१५ 
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भीवादिकः, श्रात्मनेपदी । खव्यन्तेऽनेन कामक्रोधादयो ध्यानाग्नो पच्यन्ते,भस्मीक्रियन्ते, श्रकत्तरि च कारके संश्ायां 
घ्‌ प्रत्ययः । सदा स्घ॑कालं शिषं परमकल्याणं श्रनन्तं सुखं बा यस्य ॥ १०४ जगतां कर्ता स्थितिविधायकः 
मयांदाकारकः । वा जगतः कं सुखं इयतति गच्छति जानातीति ) श्रंधश्व्तरदितः सम्यक्तवविघातकः, कः कायः स्वरूपं 
यस्थ स शमन्धकः, मोहकम तस्य श्रतिः शतुः, मूलादृन्मूलकः । न विते श्रादि-निधने उस्पत्ति-मरणे यस्य 
स तथोक्तः । ग्रनन्तमवोपाजितानि च्रघानि पापानि जीवानां हारति निसकरोतीति । महती द्रादशगणलक्तणा सेना 
यस्य । राज्याघस्थायां षा महती चतुःसागरतटनिषासिनी सेना चमूयंस्य । तस्यति संसास्समुद्रस्य पारं नयन्ति 
भव्यजीवान्‌ तारकाः; गणधरदेवानगारकेवलिसु युंपाध्यायसर्व॑साधवः; तान्‌ जितवान्‌ › सवषामप्युपरि बभूव, तेन 


+ # 0 ^^ ^-^ ^^ ^-^ ~~~ ^-^ ^-^ ^^ ^^ ^ ^~ ~ ^ ^-^ ^^ ^ ~^ न ^~ ~~ ^~ +~ ~ कि + +) + न 0 ५ 


को धारण करनेसे भी आपका भ्गनाम सार्थक है । अथवा भव्यजीवोंका पोपण करनेसे भी भर्म 
कदलाते ह (६२) । श्रापके सदा ही शिव अर्थात्‌ परम कल्याण पाया जाता है, इसलिए आप सदा- 
शिव कहलाते हं । अथवा जो रात्रि-दिनका भेद न करके सदा ही मोजन-पान करते हे, उन्हे सदारि 
कहते हँ । अपके मतानुसार उन्हे सदा वः चर्थात संसार-समद्रमे डबना पड़गा, इससे भी सदारिव 
कृहलातं ह ( ६३ ) । आप जगत्के कत्त अर्थात स्थिति या मर्यादके विधाता हैँ, इसलिए जगत्कर्ता 
कहलाते हे । अथवा जगत॒को “कः अर्थात्‌ सुख प्रप्र कराते है, इसलिए भी जगत्कर्ता कहलति है 
(६४) । जगत्‌ को अन्धा करनेवाले मोहकमंको अन्धक कहते है, उसके याप अराति अर्थात रत्र 
है, इसलिए श्न्धकाराति कहलाते दै । च्रथवा गाद्‌ श्नन्धकार-पूण नरक-स्थानको न्धक कहते हे 
्ाष जीवोंको नरकोमे गिरने नदीं देते, नतः नरकोके रात्र है, इसलिए भी अन्धकाराति कहलाते 
। श्रथवा अन्धकार पूणं कारारूप गृहमेसे निकाल कर श्राप जीवोंको मोक्तमे रखते है, इसलिए 
भी अन्धकाराति कहलाते हँ (६५) । श्रादि नाम उत्पत्तिका है श्रौर निधन नाम मरणएका है । आप 
जन्म रौर मरणसे रहित हैँ इसलिए ्ननादिनिधन कहलाते हैँ (६६) । अनन्त-भवोपार्जित पापोके 
दरण करनेसे श्राप हर कहलाते हँ । अथवा (ह अर्थात्‌ हरषैको "रातिः कहिए उत्पन्न करते है इस- 
लिए हर कहलाते दै । श्रथवा ह" अर्थात दिंसाके लिए आप “र कहिए अग्निस्वरूप है, क्योकि 
दिंसाका स्ेथा निषेध करते है, इसलिए भी हर कहलाते हैँ (६७) । श्रापके राञ्यावस्थामें द्वादशगण- 
लक्तण महा सेना थी, इसलिए अप महासेन कहलाते दै । अथवा मह अर्थात्‌ पूजाकी च्रतिशोभा 
को महासा कहते है । श्राप उस पूज।तिशयके इन अर्थात्‌ स्वामी है, इसलिए मी महासेन कदलाते 
। अथवा सा नाम ल्मी च्रौर सरस्वती काभीरहै। आप दोनोके ही महा स्वामी है, चरतः 
महासेन कहलाते हैँ अ्रथवा समवसरणमें स्थित महान्‌ सिहासनको महासा कहते हैँ । उसके ऊपर 
स्थित अप इन अर्थात्‌ सूरयैके समान प्रतिभासित होते है, इसलिए भी श्राप महासेन कदे जाते हैँ 
( ६८ )। जो भव्य जीवको संसार-समद्रसे तारते हँ एेसे गणधरदेवादिको तारक कहते है । 
श्रापने अपने दिव्य उपदेषे द्वारा उन जीत लिया है. इसलिए आप तारकजित्‌ कहलाते दै 
अथवा तार च्रथात्‌ उच्च शाब्दं करनेवाले मेधोंको तारक कहते हैँ । श्रापने अपने गम्भीर तार-रवसे 
उन्दे जीत लिया है, इसलिए भी श्राप तारकजित्‌ कहलाते हैँ । संस्कृतम ड, ल च्रौर र में भेद नही 
होता, इस नियमके श्रनुसार संसारको ताडना देनेवाला मोहकम ताइक कहलाता है । आपने उसे 
जीत लिया है, इसलिए भी श्राप ताड्कजित या तारकजित्‌ कहलाते हैँ । अथवा शमसानमें ताली 
बजाकर नाचनेवाले रुद्रको तालकं कहते हँ । आपने उसे भी जीत लिया है, इसलिए तालकजित्‌ या 
तारकजित्‌ कहलाते दँ । अ्रथवा मोक्-पुरके किवार्दोपर तालेका काम करनेवाले ्रन्तराय करमैको 
तालक कहते दँ ्रापने उस श्रन्तराय कर्मको भी जीत लिया, इसलिए श्राप तालकजित्‌ कहलाते है 
(६६) । गण अथात्‌ द्वादश भेदरूप संघके श्नाप नाथ है, श्रतः गणनाथ कहलति हैँ । अथवा नाथ 
धातुका पेश्वये ओर आकीर्वादं देना मी अर्थं है । श्राप गणको रेश्वयै भी प्रदान करते हैँ श्रौर 
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तार्कजिदुच्यते । गणस्य द्वादशमेदसंघस्य नाथः । विशिष्टानां गणीन््-सुरेन्-नागेन्द्र-भिधाधर-चार्णादीनां 
नायकः | १०५।। विशिष्ट रोचनं क्ायिकसम्यक्ं यस्य । वियतः श्राकाशाद्‌ सलं रकबृषटियंस्य यस्मादा दातुगहे 
वियद्रत्नम्‌ । श्रथवा वियतः श्राकाशस्य रतनं श्रन्तयीच्तचारित्वात्‌ । दादशानां गणानामात्मा जीवप्रायः । श्रथवा 
दादश श्रगानि श्रात्मा सवभाषो यस्य । वा द्वादश श्नुपरक्ञा श्रात्मनि छद्यस्थावस्थायां यस्य । कर्मन्यनदहन- 
कारित्वात्‌ विभावसुः श्रभिरूपः । द्विजानां मुनीनामारध्यः । ब्रहतः श्रलोकस्यापि श्रपयंन्तकस्यापि व्यापिनो 
मानवः केवलक्षानकिस्णा यस्य । चित्रा भिचित्राख्नेलोक्यलोकचित्तचमत्कारकारिणौ त्िश्वप्रकाशकलतरात्‌ 
आदीरवाद भी देते दं, इसलिए भी गणनाथ कहलाते हैँ (७०) । श्राप गणीनद्र, सुरेन्द्र, नागेन्द्र, नरेन्द्र, 
विद्याधरादि विशि पुरुषोके नायक है ओर स्वयं विगत-नायक दँ अथात्‌ आपका कोद दसरा स्वामी 
नहीं है, राप ही त्रैलोक्यके एकमात्र स्वामी दै, इसलिए बिनायक कहलाते दँ (७१) । आप विषिष्ट 
रोचन अर्थात्‌ क्ञायिकसम्यक्त्वके धारक ह, अतः योगिजन अ।पको विरोचन कदते देँ । चथा रोचन 
शब्द्‌ लोचन श्मौर दीप्धिका भी वाचक है । श्राप विशिष्ट दीप्ते रौर केवलज्ञानरूप नेन्रके धारक द, 
इसलिए मी आप विरोचन कहलाते हैँ । अथवा आभरणके विना ही आप विशेष शोभित होते ह । 
अथवा रोचन अर्थात्‌ संसारसे प्रीति आपकी विनष्ट हो चुकी हे, इत्यादि विभिन्न निरुक्तियोंकी 
अपेन्ञा से भी विरोचन नामको सार्थक करते है (५२) । च्राकाशमे अन्तरीन्ञ गमन करनेसे श्राप 
चियद्रन अर्थात्‌ आकाशे रत कदलाते है । अथवा आपके कल्याणएकरोमे श्राकारसे रलौकी वषा 
होती है, इसलिए भी लोग आपको वियद्रल कहते दँ । अथवा निर्वाण-लाभ करनेपर लोकाकादके 
अन्तमं स्थित तनुवातवलयके आप र होगे अर्थात्‌ वहां विराजमान होंगे, इस ्रपेक्तासे भी अप 
वियद्र्न नामको सार्थक करते है (५३) । अप दादश गणणोके आत्मा दँ, अथात्‌ जीवन-हेतुक 
पराणस्वरूप दै, इसलिए द्वादशात्मा कहलाते दै । अथवा श्रुतज्ञानके द्वादश च्ंगरूप दौ आपका 
आत्मा है, इसलिए भी त्राप द्वादशात्मा कहलाते दै । श्रुतज्ञान श्रौर केवलज्ञानमें केवल परत्यक्- 
परोक्षकृत भेद माना गया है, किन्तु सर्वं पदार्थोको विषय करनेकी च्रपे्ा दोनों समान दे (७४) । विभा- 
वसु शब्द्‌ श्रग्नि, सूर्य, चन्दर, सद्र आदि अनेक अर्थोका वाचक है । अप अग्निके समान कर्मोको 
भस्म करते दै, सूयक समान मोदरूप अन्धकारको दूर करते है, चन्द्रके समान संसारके दुःख-सन्तप्त 
प्राणियोंको अमृतकी वर्षा करते हँ रौर रुद्रके समान कर्मोकी सृष्टिका प्रलय करते हैँ, इसलिए उक्त 
सभी अर्थेक्री अपेत्ता आप विभावसु नामको साथेक करते है । अथवा विभा अथात्‌ केवबज्ञानरूप 
विरिष्ट तेज ही चापका वसु अर्थात्‌ धन हे, इसलिए भी अप विभावसु कहलाते दै । अथवा आपके 
सान्निध्यमें विरवा, वसु आदि देवगण प्रम-विहीन हो जाते हैँ । अथवा जो विरि भा रथात्‌ तेज- 
पुञ्जकी रक्ता करे, उसे विभावा कहते दँ ्रापको सु च्र्थात्‌ प्रसव करनेवाली माता प्सी दी विभावा 
है, रतः आप विभावसु कदलाते दै । अथवा राग-देषादि विभाव परिणामोके श्राप विनाशक दै, इस 
श्पेच्ता भी श्राप विभावसु कहलाते दँ (५५) । मातासे जन्म लेनेके पञ्चात्‌ जो सम्यग्दशनको धारण 
करते है, ब्रत ओर चारिघ्रको पालन करते दै, ठेसे ब्राह्मण, त्रिय, वैश्योको द्विज कतं दहै, वरतं 
पुरुष भी द्विज कदलाते ह । श्राप देसे द्विजोके आराध्य दै, इसलिए द्विजाराध्य कदलाते दँ । अथव 
माताके उदरसे जन्म लेनेके पश्चात अंडमे से भी जन्म लेनेके कारण पक्षियों को द्विज कहते द । पत्ती 
तक भी श्रपनी वाणीसे ्रापका गुण-गान करके श्रापकी च्राराधना करते ह, इसलिए भी च 
दविजाराध्य कहलाते है । श्रथवा द्विज नाम दांतोका भी है । योगिजन ध्यानके समय दांतोके पः 
दांतोको करके एकाग्र हो आपकी श्राराधना करते दै, इसलिए भी द्विजाराध्य दँ (७६) । जानने 
चपेक्ा अरलोकाकारके पन्त भाग तक श्रापके केवलज्ञानरूप सूयैकी मवु श्रथात्‌ किरणें फैलती दै 
देसी इद्‌ अर्थात्‌ विशाल किरणोको धारण कएनेसे श्राप बरद्धानु कहलाते हे । अथवा श्राप 


११६ जिनेसदहसख्नामं 


द्विजराजः सुधाश्ञोचिरौषधीडः कलानिधिः । नषभ्रनाथः शुरभ्शः सोमः ङुसुदवान्धवः ॥१०७॥ 
लेखष॑भोऽनिलः पुण्यजनः पुण्यजनेश्वरः । धमंराजो भोगिराजः प्रचेता भूमिनन्दनः ॥१०८॥ 
सिहिकातनयरशद्धायानन्दनो बरहर्तापतिः । पूवदेवोपदेष्टा च द्विजराजसमुद्धवः ॥१०६॥ 

॥ इति ब्रह्मशतम्‌ ॥ 





क 





भानवः केवलक्षानकिरणा यस्य । तनू कायं न पातयति छद्यस्थावस्थायां नियतव्रत्तानुपवासान्‌ कृत्वापि लोकानां 
मागंदशंनाथ पारणां करोति । श्रथवा मगवान्‌ मुक्तिगतो यदा भविष्यति तदा तनोः परमौदारिकचरमशरीरात्‌ 
किंचिदूनशरीराकारं पिद्धपर्यायाकारं भव्यजीवान्‌ प्रतिपातयति श्लापयर्तति ॥ १०६॥ 

द्विजानां षिप्र-दत्रिय-वेश्यानां रजा स्वामी } सुधावत्‌ श्रमृतवत्‌ लोचनं सौख्यदायकं शोची ोचि- 
य॑स्य । श्रोपधीनां जन्म-जय-मर्णनिवारणमेषजानां सम्यग्दशन-ज्ञान-चारितर-तपसामधी शः स्वामी ग्रौषधीशः, 
पुण्यरूप भनु अति महान्‌ है, इसलिए ब्रहद्धानु कहलाते है । अथवा च्रापका केवलज्ञानरूप महान्‌ 
सूये लोक श्रौर च्रलोकको जानता है, इसलिए श्राप ब्रहद्वायु कहलाते है । अथवा बृहद्भानु नाम 
्ग्निका भी है। आप श्रग्निके समान पाप-पुञ्जको जलाने बाले है, इसलिए योगिजन आपको 
ृहद्भायु कहते दै (७०) । आपके केवलज्ञानरूप सूर्यकी किरणें चित्रविचित्र है, अर्थात्‌ घ्रैलोक्यके 
चित्तम चमत्कार उत्पन्न करनेवाली है, क्योंकि बे बिरवकी प्रकादाक है, अतः श्रापको साधुजन 
चित्रमानु कहते ह । अथवा आपका पुण्यरूप सूरय संसारको चिव्र अर्थात्‌ आश्चयं उत्पन्न करनेवाला 
है, इसलिए भी श्राप चित्रमानु कहलाते है । अथवा च्रापको देखकर भानु भी च्ा्वयैसे चकित रह 
जाता है, क्योकि अप कोटि मानुसे मी च्रधिकप्रभाको धारण करते है (७८) । कैवल्य प्रा्िके पूव 
तक शरीर का पात आपको श्रभीष्ट नहीं है, यदी कारण है किच्राप च्रतुलवलशाली होने परभी 
दीक्ता प्रहण करनेकं पश्चात्‌ शरीरकी स्थिति रखने ओर लोगोको साधु-मार्ग दिखानेके लिए पारणा 
करते है । ्रथवा राप मुकरितिगमनके पश्चात्‌ परमौदारिक चरम शरीरसे किंचिदून शरीराकारवाली 
सिद्धपयांयको भन्यजीवोके लिए प्रतिपादन करते हे, इसलिए अरप तनूनपात्‌ कहलाते दँ (५६) । 

अथ--हे जिनेदबर, च्राप द्विजराज, दै, सुधाोचि दै, श्रौपधीश दै, कलानिधि दहै, नक्र 
नाथ दै, शधं दै, सोम ह, कमुदवान्धव है, लेखर्षम द, अनिल दै, पुण्यजन ह, पुण्यजनेदवर है, 
धर्मराज दै, भोगिराज ह, प्रचेता दै, भूमिनन्दन है, सिंहिकातनय है, छायानन्दन है, बरहतापति 
दै, पूवेदेवोपदेष्टा देँ ओर द्विजराजसमुद्‌ मव है ।।१०७-१०६॥ 

व्याख्या-दे जिनेदा, श्राप द्विजो श्र्थात्‌ ब्रतियोके राजा है, इसलिए दहिजराज कहलाते 
है । श्रथवा संसारमें केवल दो वार ही जन्म लेनेवाले विजयादि अनुत्तरविमानवासी अहमिनद्रोके 
श्राप राजा दै । ्रथवा जरा श्रथात्‌ बृद्धावस्था वलित श्रौर पलितके भेदसे दो प्रकारकी होती है । 
शरीरमें भरिया पड़नेको बलित श्रौर केरोंके रबेत होनेको पलित कहते ह । आप इन दोनों दी 
भ्रकारकौ जरा्ोसे रदित ह, श्रथौत्‌ जीवन-पयन्त आपकी युवावस्था वनी रहती है । श्रथवा स्त्र 
श्रीर्‌ पुरुष इन दोके संयोग होने पर उत्पन्न होनेवाले कामको भी द्विज कहते हँ । उसे जो “रातिः 
किए प्रहण करते दै, थात्‌ उसके वमे दो जाते दै, एसे हरि, हर, त्रह्माको द्विजर कहते है । 
उनके मतका श्राप श्रजति, किये निराकरण करते दै, अतएव द्विजराज कहलाते हैँ ( ८० ) । 
श्रापके क्ञानको रोचि श्रांत किरणें सुधाके समान संसारको सुखदायक दै, अतः श्राप सुधाशोचि 
कलाते है ( ८१ ) । संसारम रोगोके निवारण करनेवाली जितनी भी ओौषधियोँ है, उनसे जन्म, 
लरा ओर मरणरूप रोग दूर नदी होता, श्राप उनके भी निवारण करनेवाली रलत्रयरूप श्रौषधिके 
प्रणेता हँ, अतः श्रौषधीरा, श्रौषधीरघर आदि नामोंसे पुकारे जति दै । श्रथवा उष अर्थात्‌ 


१ यदसि लेकर ङुमुद्ान्धव तकके नाम चन्द्रमाके दै । 


गहय शतक ११७५ 
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जन्म-जरा-मरणनिवारक इत्यर्थः । कलानां द्वासप्ततिसंख्यानां लोके प्रसिद्धानां निधिः निधानभूतः । नक्तत्राशां 
श्रशवनीत्यादीनां नाथः स्वामी । शुभ्रा उज्ज्वलाः कमंमलकलंकरदिता; श्रंशवः केवलक्ञानकिरणा यस्य । 
सूते उत्पादयति श्रमृतं मो्त॑ सोमः, सूयते मखमस्तके श्रभिषिच्यते वा सोमः १ ्र्तहुसुधृक्तिणीपदभाया- 
स्तुभ्यो मः । कुमुदानां मव्यकैरवाणां बान्धवः; उपकारकारकः मो्तप्रापकः । श्रथघा कुत्सिते श्रश्वमेधादिर्दिंषा 
कर्मणि मुद्‌ हुषो येषां ते कुमुदः, तेप्रामबान्धवः तन्मतोच्छेदकंः ॥१०७॥ लेखेषु देवेषु ऋषभः श्रेष्ठः । न 
विद्ते इला भूमियंस्य स श्रनिलः, त्यक्तराञ्यत्वात्‌ , ऊ्वान्तरिक्तचासिविाद्रा, तनुवातवलये निराघारः स्थास्य- 
तीति वा । पुण्याः पवित्राः पापरहिताः जनाः सेवका; यस्य, पुण्यजननो वा पुण्यजनः । श्रन्तग्भितार्थमिदं 


शरीरके दाह या मारणएकी बुद्धिको ओषधी कहते हँ । जैसे मृत पतिके साथ चितामें जलना, सती 
होना, नदी-समद्रादिमें गिरकर मरना, फोंसी चादि लगाकर मरना, इत्यादि उपायोंसे आत्मघात 
करना । इस प्रकारके श्रात्मघातको आपने महापाप कहकर !दयतिः कहिए निराकरण किया है 
इसलिए मी आप ओषधीश्च नामको चरितार्थं करते हैँ । अथवा तपश्चरणादिके दारा कर्मोकि 
जलानेकी बुद्धिको भी श्रौषधी कहते हँ । उसके दारा ही खँ किए सच्चा सुख प्राप्त होता है 
इस प्रकारके उपदेशको देनेके कारण भी श्प यौषधीशच नामको सार्थक करते हैँ (८२) । राप 
लोकप्रसिद्ध बहतर कलाश्मोके निधि अर्थात भंडार हैँ, अतः कलानिधि कहलाते है । अथवा 
कः श्र्थात श्मात्मस्वरूपको जो लवे, प्राप्र करवे; एसी बारह भावनाश्मोंको कलाः कहते है | 
श्राप उनके निधि अर्थात अक्तयस्थान हैँ, इसलिए भी कलानिधि कहलाते दँ (८३ ) । श्रर्विनी 
भरणी इत्यादि नक्तत्रोके श्राप नाथ है, इसलिए नक्तत्रनाथ कहलाते दँ । अ्रथवा नक्तत्र अर्थात 
अन्य।यको अपने नाथ कहिए संतापका कारण कहा है । अथवा नक्त नम गति अर्थात्‌ ज्ञानकां 
है, उसका जो त्राण करते है, उन्दरं नकतत्र अर्यात्‌ ज्ञानी कहते हँ । उनके अप नाथ दहे, अतः श्राप 
नक्तत्रनाथ कहलाते हैँ ( ८४ ) । आपके केवलज्ञ(नरूप सूयेकी अंशु अर्थात्‌ किरणं अत्यन्त भ्र 
या उज्वल हे, क्योंकि वे कममल-कलंकसे रहित हैँ, इसलिए श्राप शुभ्रा कहलाते हैँ । अथवा 
लोकालोकके प्रकाशक शुभ्र श्रं अर्थात्‌ निर्मल श्रात्मप्रदेशोंको अप धारण करते है, इसलिए 
सुधांशु कहलाते ह । श्रथवा चंजयु नाम रिष्योंका भी है, अपके विविध ज्ञान ओर ऋद्धियोके 
धारक अनेक निर्मल तपस्वी शिष्य विद्यमान हे, अनतः राप शुभ्रां नामको सार्थक करते है 
(८५) । अप सूते" किए अमृत ओर भोक्षको उत्पन्न करते है, इसलिए सोम कहलाते हँ । 
अथवा (सूयत अर्थात्‌ मेरुमस्तक पर देवोके द्वारा अभिषिक्त होते है, इसलिए भी सोम कहलाते 
है । श्रथवा “साः नाम सरस्वती श्रौर ल्मीका है, आप इन दोनोंसे उमा श्र्थात्‌ युक्त है । 
अथवा उमा नाम कान्तिका भी है, श्राप उमाके साथ शोभाको प्राप्त दोते दै इसलिए भी सोम 
कहलाते हैँ (८६) । कमद अर्थात्‌ भव्यजीवरूप कमलेकि आप बान्धव दै, उपकारक हैँ, उन्हे मोक्षमे 
पहुचे दै, इसलिए आप छुमदबान्धव कहलाते दै । अथवा छक्र श्र्थात्‌ प्र्वीपर जो मोदको 
प्राप होते है, एसे इन्द्र; नरेन्द्र, धरणेन्द्रादिको कुमद कहते हैँ । उनके अप वान्धव है । श्रथवा 
अररवमेधादि हिंसा कमेवाले कुत्सित कायमिं जिन्हे हष हो, एेसे पापी याज्ञिकोंको कुमद कहत है । 
छाप उनके अवान्धव है, क्यों कि उनके मतका अप ॒उच्छेद्‌ करते दँ ( ८७ ) । लेख नाम देवोंका 
है । श्राप उनमें ऋषभ श्र्थात्‌ सर्वश दै, इसलिए लेलर्षभ कहलाते हँ ( ८८ )। इला अर्थात्‌ 
पृथवी जिसके पास न हो, उसे श्रनिलं कहते हैँ । श्रापने सवं राञ्यलच्मी, प्रथिवी अ।दिका 
परित्याग कर दिया है, इसलिए श्राप भी श्रनिल कहलाते हँ । अथवा आप गगन-विहारी है 
परथ्वीके ्राधारसे रहित हँ ( ८६ ) । पुण्य अर्थात्‌ पवित्र या पापसे रहित जन ( मनुष्य ) ्रापके 
सेवक है, इसलिए आप पुण्यजन कदलाते है । श्रथवा भक्तोको या संसारको पुण्यके जनक 
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नाम, पुण्यं जनयतीति पुण्यजनक इति भावः । पुण्यजनानां पुण्यवत्पुरधाणामीश्वरः । धर्मस्य श्रहिंसालक्तणस्य 
चारित्रस्य रतत्रयस्य उत्तमत्तमादेश्च याजा स्वामी । भोगिनां नागेन्द्रादिदेवानां रोजा । अथवा मोगिनां दशांग- 
भोगयुक्तानां चक्रवत्तिनां राजा । प्रकृष्टं सर्वेषां दुःखदाखिनाशनपरं चेतो मनो यस्य । भूमीनां ्रधोमध्योध्वे- 
लक्तणत्रेलोक्मलोकान्‌ नन्दयति समृद्धिदानेन वधंयतीति ॥१०८॥ त्निजगजयनशीला सिंहिका तीर्थकरजननी, 
तस्यास्तनयः पुत्रः । राहुवत्‌ पापकमेसु ऋरचित्तत्वादया सिंदिकातनयः । छायां शोभां नन्दयति वधंयतीति । 
रथा छायायां अ्रशोकतरुच्छायायां त्रैलोक्यलोकं सेवायां मिलितं नन्दयति, श्रानंदितं शोकरदितं च करोति । 
बृहतां सुरेन्द-नरेन्दर -सनीन्दाणां पतिः । पूवेदेवानामसुरादीनामुपदेष्ठा संङ्केशपरिणामनिषेधकः । द्विजानां राशां च 
समत्‌ सहपंः भनतरो जन्म यस्य ॥१०६॥ 
॥ इ ति ब्रह्मशतम्‌ ॥ 
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अथात्‌ उत्पादक ह, इसलिए भी पुण्यजन कदलाते है ( ६० ) । श्राप पुण्यवान्‌ जनोके दरवर दैः 
श्रतः पुण्यजनेरवर हैँ ( ६१ ) । श्राप अरहिंसा-लक्तण धर्मे, रतत्रयके या उत्तम क्षमादिरूप दश 
धर्मोकि राजा हैँ, इसलिए श्राप धर्मराज कहलाते है । अथवा धमथ श्रत्‌ पडुदोमफे लिए जो 
र कदिए अम्िको सद। श्रपने घरमे रखते है, पसे ब्राह्मणको धर्मर कहते द । उनका श्राप 
(जतिः कहिए निराकरण करते दै, इसलिए लोग ्ापको धर्मराज कहते हे ( ६२) । भोगी 
अथात्‌ नागकुमारोके आप राजा है । श्रथवा दंग भोग भोगनेवाले चक्रवतियोके आप राजा है, 
इसलिए आपको भोगिराज कहते ईँ ( ६२ ) । ` श्राप सवे प्राणियोंके दुःख-दारिद््‌-नाडक प्रकृ 
चित्ते धारक द, रतः प्रचेता कहलाते हैँ । अथवा श्रापके मनका व्यापार प्रगत श्र्थात्‌ प्रणष्ट 
हो चुका दै, यानी राप मनके सर्व संकलप-विकस्पोंसे रदित दै, इसलिए भी प्रचेता कहलाते हं 
८ ४६ ) । तीनों लोकोंकी भूमिर्योको अर्थात. उनपर रहनेवाले प्राणियोको चाप चानन्द परुचाते 
हे, इसलिए भूमिनन्दन कहलाते हैँ ( ६५ ) । सिंहके समान पराक्रमशालिनी श्मौर त्रिजगञ्जयन- 
शीला ्ापकी माताको लोग सिंहिका कहते द, उसफ़ श्राप पराक्रमी बलशाली तनय अथात. 
पुत्र दै, इसलिए सिंहिकातनय कहलाते हँ । अथवा सिहिकातनय राका मी नाम है । पापकम 
करनेवाले लोगोके लिए आप राके समान कर दै (६६ )। आप छाया अथात. शोभाको 
“नन्दयत्ति' किए बढ़ाते दै, इसलिए घछठायानन्दन कहलाते हँ । त्रापके श॒भागमनसे संसार सुल- 
सम्पन्न हो जाता है । अथवा आपकी वन्दना लिए अये हुए मव्यप्राणी अशोकवृत्तकी धायमिं 
आकर आनन्दित हो जाते दँ ओर अपना-अपना शोक भूल जते दै, इसलिए भी अप छायानन्दन 
कहलाते दँ । अथवा छाया शब्द शोभा, कान्ति, सू्येभायां चादि अनेक अर्थोका वाचक है, आप 
उन सवके आानन्द-वधेक है ( ६७ ) । ब्रहतां अर्थात्‌ सुरेन्द्र, नरेन्द्र, मुनीन्द्रादिके श्राप पति है, 
इसलिए ब्रृहतांपति या ब्रहस्पति कहलाते हँ ( ६८ ) । पूर्वदेव अर्थात्‌ असुरादि राक्तसोके चप 
उपदेष्टा है, उनके अभ अौर संलोश-परचुर-कर्मोा निषेध करते दहै, इसलिए पूेदेवोपदेटा कलां 
हं । ्रथवा चतुरह पूरवैधारी गणधर देवोके भी श्राप उपदेष्टा हैँ ( ६६ ) । द्विज श्रौर राजाच्नोको 
अपके जन्मते समुद्‌ अर्थात्‌ हषे उतयननं होता है, इसलिए श्राप द्विजराजसमुद्भव कहलाते है । अथवा 
द्विज अर्थात्‌ मुनिम जो "राजतेः किए शोभित होते है, देसे रलञत्रयको द्विजराज कते है । 
रज्त्रयधारियोमें दी आपे शुद्ध अ।तमस्वरूपका जन्म होता है, इसलिए भी द्विजरजसमुद्धव 
कहलाते हँ (१००) । 


1 


हस शकार अष्टम ब्रह्मडातकं समाप्त हुश्च । 
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वुखशतक ११६ 
(९) अथ बुद्धशतम्‌ 


बुद्धो ददाबलः इाकष्यः षडभिज्ञस्तथागतः । समन्तभद्रः सुगतः श्रीघनो भूतकोटिदिक ॥ ११०॥ 
सिद्धार्थो भारजिच्छास्ता च णिकैकसुलकषणः । बोधिसस्वो निविकरपदशंनोऽद्वयवाद्यपि ॥१११॥ 
महाकृपालनैरात्म्यवादी सं तानञ्षासकः । सामान्यलकणचणः पंचस्कन्धमयात्मदक्‌ ॥११२॥ 
भूताथंभावनासिदध १ चतुमूमिकरासम ‡ । चतु राथंसस्यवक्ता निराश्रयचिदुन्वय : ॥ ¶११३॥ 
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बुद्धिः केवलक्ानलक्षणा विद्यते यस्य  श्रथवा बुध्यते जानाति स्मिति । उत्तमन्तमामार्द॑घाज॑व- 
सत्यशौचमंयमतपस्त्यागार्किचन्यत्रह्यचर्याणि दशलक्षणानि धर्माणां इत्युक्तानां दशानां बलं सामथ्यं 
य॒स्य । श्रथवा दो दय(-बोधश्च, ताभ्यां सबलः समथो दशबलः, श्लेषत्वात्‌ स-शयोनं भेदः । स्वमते 
शक्नोति शकः तीर्थकृखिता, शकस्यापस्यं पुमान्‌ । श्रथधा श्रक शरण कुटिलायां गती म्बादौ परस्मैपदी । 
न्रकनं श्र(कःकेवलश्ञानम्‌, शं सुखं च्ननन्तषीख्यम्‌; शं च श्राकश्च शक, तयोर्नियुक्तः शाक्यः । यदुगवादितः। 
पर्‌ जीवपुद्गलधममाधर्मकालाकाशान्‌. पड्रव्यसंशान्‌ पदान्‌ अमि समन्तात्‌ जानातीति । तथेति सत्यभूतं 
गतं श्षानं यश्य । समन्तात्‌ सर्वच मद्रं कल्याणं य॑स्य } श्रथवा समन्तं सम्पूणंस्वमावं मद्रं शुभं 
यस्य । शोभनं गतं गमनं यस्य । श्रथवा सुष्टु शोभनं गतं केवलन्ञानं यस्य । श्र थवा सुगा सुगमना श्रमेऽग्र 
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अर्थ - टे बोधिनिधान५ आप बुद्ध है, दशबल हैँ, शाक्य है, षडभिज्ञ दै, तथागत दहै, समन्त- 
भद्र है, सुगत रै, श्रीवन है, भूतकोटिदिक्‌ है, सिद्धाथं है, मारजित्‌ है, शास्ता है, क्षणिकैकुल- 
स्तण है, बोधिसच्च द, निर्विकल्पददौन दै, शरद्यवादी दँ, महाङ्रपाल ह, नैरात््यवादी दै, संतान- 
शासक ड, सामन्यलक्तणचण दै, पंचस्कन्धमयात्महक्‌ दै, मूता्थमावनासिद्ध है, चतुभू मिकरासन 
है | चतुरायंसत्यवक्ता दे निराश्रयचित्‌ ह ओर अन्वय हैँ ।॥११०-११३॥ 

व्याख्या -यद्यपि बुद्ध च्र!दि नाम बौद्धधर्मके प्रणेता बुद्धके हे, तथापि म्रन्थकारने श्रपने 
पांडित्यसे स्वमतके अनुसार अर्थ करके उन्हे जिनेन्द्र भगवान्‌ पर घटित किया है । हे बोधिके 
निधान, माप केवलज्ञानरूप बुदधिके धारण करनेवले द, इसलिए वद्ध कहलाते दँ । अथवा सर्व 
जगतको जानते हे, इसलिए भी बुद्ध कहलाते है (१) । आपके क्षमा, मादंव, राजेव आदि दरा 
धरम बल अर्थात्‌ सामर््यरूप है, इसलिए अप दरबल कहलाते है । अथवा "दः शब्द दया श्रौर 
बोधका वाचक है, इन दोनोके द्वारा श्राप सवल श्रथात्‌ सामध्येवान्‌ हे, इसलिए भी योगिजन 
प्रापको दरबल कहते दै । रलेषाथेकी अपेत्ता स ओर श मे मेद नदीं होता । वो द्रमतमें बुद्धके दान, 
शील, क्तान्ति, वीर्य, ध्यान, शान्ति, सामथ्यं, उपाय, प्रणिधान श्रौर ज्ञान ये दर बल माने गये 
है (२)। जो सै शक्तिवले कार्योके करनेमे समथ हो, उसे शक कहते ह, इस निसक्तिके अनुसार 
ती्भकसेके पिता शाक कदे जाते है । आप उनके पुत्र है, इसलिए शक्य कदलाते है । अथवा शषः 
अर्थात्‌ सुल त्रौर अक यानी ज्ञ नको धारण करनेसे भी च्राप शक्य कहलाते हे । वौद्रमतमें बुद्धको 
शक राजाका पुत्र माना जाता है (३) । जीवादि छ द्रन्योको उनके अनन्त गुण ओर पयांयोके 
साथ भलीमाति जाननेसे अप षडभिज्ञ कदलाते हँ । बुद्धे दिन्यचक्त, दिव्यभरोत्र, पूरवेभवसूमरण, 

€ है उन्हं 

परचित्तज्ञान, ्रा्लवक्तय च्रौर ऋद्धि ये छह. अभिज्ञा पाई जाती है, इसलिए उन्हं षडमिज्ञ कहते 
है (४) । आपने वस्तुस्वरूथको तथा कदिए यथाय गत अथीत्‌ जान्‌ लिया है, इसलिए श्राप तथा- 
गत कहलाते दँ (५) । आप (समन्तात्‌ अर्थात्‌ सव रसे भद्र दै, जगत्‌के कल्याण कर्ता है, 
अथवा आपका स्वभाव अत्यन्त भद्र है, इसलिए चाप समन्तभद्र कदलति हँ ( ६ )। सुन्दर गत 
अर्थात्‌ गमन करनेसे अथवा सुन्दर गत अर्थात्‌ केवलज्ञान धारण कएनेसे च्राप सुगत कहलाते दै । 
श्रथवा सुगा अर्थात्‌ सुन्दर श्रौर च्नागे गमन करने बाली ्ता' किए लच्मी च्मापके पाह जाती है 
इसलिए भी आप सुगत कदलति दै (७ )। श्री अथात्‌ र-सुबणौदिरूप लच्मीको व्ानेके लिए 





१२० जिनसहस्चनाम 
गामिनी ता लदमीर्यस्य । भरिया लद्म्या धनो मेघः; कनकषर्िसखात्‌ । वा भरिया लकया केवलक्ानादि 

लक्षणया नितः । भूतानां प्राणिनां कोटीरनन्तजीवान्‌ दिशति कथयति मुक्तिगतेष्वपि श्रनन्तजीवेषु संसारे 
श्मनन्तःनन्तजीवाः सन्तीति; न कदाचिदपि जीवराशिच्तयो भवतीति शिक्तयति भूतकोटिदिक्‌ ॥ ११०॥ सिद्धाः 
प्रािमागता अर्थां धर्मार्थकाममोक्ताश्चत्वारो यस्य । मारं कंदप॑दपं जितवान्‌ । शास्ति विनेयचारान्‌ धर्म॑ 
शिक्षयति ¦ सवे उर्थीपर्वततर्वादयः पदाथा एकस्मिन्‌ क्षणे एकस्मिन्‌ समये उत्पाद-व्यय-धोत्य रयेण युक्ताः 

तशिका ईदृशं वचनं एकमद्वितीयं शोभनं लच्त णं सवंश्षत्लाञ्छनं यस्य स तथोक्तः । रलत्रयपरिप्रासिरबोधिः, 
बोधेः सरवं विद्यमानत्वं श्रस्तिस्वं सरवरूपतया सवषु प्राणिषु शक्तिरूपतया विषते यस्य॒ मते स बोधिसत्वः 
निर्विकल्यं ्रविशेषं सत्ताव्रलोकननात्रं दशनं यस्य॒ स तथोक्तः | श्रथ नि्धिकल्मानि विचाररदितानि 
दशंनानि श्रपरमतानि यस्य स तथोक्तः | निश्वयनयमाभित्य ग्रात्मा च कमं च एतदुद्वयं न द्वयं वदतीव्ये- 
वुमवश्यं श्रहयवादी ॥१११॥ कृपा वपिच्ते यस्य स कृपालुः, महाश्चासौ कपालः महाशरुपालः; तद्धित 
आप घनके समान है, क्योंकि अपके स्वगावतारके पूर्वैसे ही भूतल पर रत-सुवणंकी वपां होने 
लगती है । इसलिए श्रीघन कहलाते है । अथवा केवलज्ञानरूप लदमीसे श्राप घनीभूत च्र्थात्‌ 
निवत रै, अखण्ड ज्ञानके पिण्ड दै (८) । भूत अर्थात्‌ प्राणि्योंकी "कोरि किए अनन्त संख्याक 
उपदेङा देनेके कारण अप भूतकोटिदिक्‌ कहलाते ह । ्रापके मतानुसार प्राियोकी संख्या अनन्त 
है, निरन्तर मोक्षम जाने पर भी उनका कभी श्न्त नही आता । श्रथवा प्राणियोके कोटि-कोटि पूरे 
श्रौर उत्तर भवोंको श्र प जानते हँ ओर उनका उपदेश देते हँ । अथवा प्राणियोंको जो भिध्या उपदेश 
के द्वारा को रियन्ति, कदिए अकुल-व्याहुल करते है, एेसे जिभिनि, कपिल, कणाद्‌ आदिको भी 
्ाप सन्मागका उपदेश देते हँ, अतः भूतकोटिदिक्‌ कहलाते हैँ । श्रथवा जीवोके कोटि अर्थात्‌ 
ज्ञानादि गुणोके अतिशय वृद्धिका उपदेश देते है । श्रथवा श्रनन्त प्राणियोके आप विश्राम-स्थान- 
भूत है, उनके आश्रयदाता है, इसलिए भी आपका यह्‌ नाम साथेक है ( ६ )। च्रापको चरथं अथात्‌ 
चारों पुरुषार्थं सिद्ध हो चुके है, अतः आप सिद्धां हैँ । श्रथवा सिद्ध चअ्रवस्थाको प्राप्न करनाही 
स्ापका अथं किए प्रयोजन है । अथवा जीव, अजीब श्रादि नव पदाथं श्रापके हारा प्रसिद्धिको 
म्राप्त हुए है, इसलिए आप सिद्धाथं कहलाते है । अथवा मोक्तका कारणभूत अथं किए रलत्रय 
अपके सिद्ध हा है, इसलिए भी आपका यह्‌ नाम साथेक हे ( १० )। मार अरथात्‌ काम-विकारके 
जीत लेनेसे आप मारजित कहलाते हैँ । अथवा मां अर्थात्‌ ल्मी जिनके समीप रहती है, एसे 
इन्द्र, धरणेन्द्र, नरेन्द्रादिको मार कहते है, उन्दर अपने अपने दिव्य उपदेशके द्वारा जीत लिया है । 
बुद्धने स्कन्धमार, क्लेशमार, मृत्युम।र ओओौर देबपुत्रमार इन चार मारोको जीता था, इसलिए उन्हं 
मारजित्‌ कहा जाता है (११) । सत्यधर्मका उपदेश देनेके कारण श्र प शास्ता कहलाते है (१२) । 
समी पदरथ णिक हे, अर्थात प्रतिसमय उत्पाद, व्यय श्रौर प्रौव्यषूप ह, एकरूप स्थायी नहीं है; 
इस प्रकारका एक श्र्थात्‌ च्रद्ितीय सन्दर सर्वक्ञताका प्रतिपादक लक्तण आपके पाया जाता है, रतः 
अपप क्षणिकेकसलक्तण कहलाते हैँ (१३) । रलत्रयकी प्राप्चिको बोधि कते हैँ । इस बोधिका सत्व 
अथात्‌ रशक्तिूपसे अस्तित्व सर्व प्रणियोमें पाय है, इस प्रकारक। उपदेश देनेके कारण आप बोधि 
सत्व कदलाते है । अथवा बोधिरूप सक्त प्र्थात्‌ बल अपके पाया जाता है (१४) । अपने दशन 
को सत्तामत्रका प्राहक श्रौर निर्विकल्प अथात्‌ विकस्पशचन्य प्रतिपादन किया हे, अतः अप निर्वि 
करपद्दौन केदलाते हे । अथवा श्रापने मतान्तररूप अन्य ददनोंको निर्विकल्प अथात्‌ विचार-शन्य 
प्रतिपादन किय। है, क्योंकि उनका कथन प्रमाणएसे बाधित है (१५) । एक-अनेक, नित्य-अनित्य, सत्‌- 
असत्‌ श्रादि देतोको इय कते हं, श्चपने इन सवको श्रप्रामाणिक कहा है, अतः रप अद्वयवादी 
कहलाते ह । श्रथवा निष्चयनयके अभिप्रायसे श्रा! ओर कर्मरूप देत नहीं है एेसा श्रापने कथन 
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श्रालु; । स्वमते नीरस्य जलस्य श्रपकायिक्य भावो नैरं नीरसमूहूः, तदुपलक्तणं पंचस्थावराणाम्‌ । तत्र 

श्रात्मा शक्तिरूपतया केवलक्ञानादिस्वभावो नेयता, नैवत्मनो मावः नैयसम्यम्‌ , तद्वदतीति नैयतम्यवादी, 

ग्रतएव महाश्पालुरिति पृव॑मक्तम्‌ । श्ननादिसन्तानवान जीषस्तत्सन्तानं शास्तीति सन्तानशासकः । शुद- 

निश्चवयनयमाश्चित्य स्वँ जीवाः शुदधबुद्धेकस्वभावा इति वचनात्‌ स्ँषां जीवानां सामान्यलक्तणं तत्र 

चणो विचक्षणः, सामान्यलद्षणचणः । शुदढशुद्धनयमाधित्य पचस्कन्धमयं पंचक्ञानमयमात्मानं पश्यतीति 
पंचस्कन्धमयात्पटक्‌ ॥ ११२॥ मूताथभावनय। कसा स्वामी सिद्धो घतिसंघातघातनो बभूव, केवलक्ञानं प्रस्तिवा- 

नित्यर्थः । स्वमते तु चतुभूमिकं नरकतियंग्मनुष्येदेवगतिलक्तणं शासनं शिक्तणमुपदेशो यस्य । चतुराः 

मतिश्रुतावधि-मनःपर्थवक्षनचवग्ये प्रत्ीणाश्चतयः श्रीमद्गणधरदेवाः । श्रयन्ते सेव्यन्ते गुणगु णवद्धिवां 
ग्रार्याः, चुराश्चते ्रार्याश्च चतुर्याः, तेषां श्रयंभूमिभवमनुष्यादोनां वा सस्पश्य वक्ता चतुरायंसत्य- 

वक्ता । निता निनं श्माश्रयः स्थानं यस्याः सा निरयश्रय(; नियश्रया चित्‌ चेतना यस्य । बुद्धस्य 
निराभयचित्‌ , बीदधमते किल चेतना निसश्रया मवति | स्वमते तु श्रीमद्भगवदरत्सवश्स्तु निराश्रयचित्‌ 
निराश्रया सगद्धेषमोदसमस्तसंकल्पविकल्पादिजालरदिता चित्‌ चेतना शुङ्कध्यानेकलोलीमाव श्रासा यस्य स 
नियश्रयचित्‌ । श्नु प्रतो लग्रः श्रयः पुण्यं यस्यं सोऽन्वयः ॥११३॥ 

किया है । इसलिए आपको अद्वयवाद कते हे (१६) । कृपा नाम दयाका है । राप महान्‌ दयालु 
है, क्योंकि सदम जीवों तककी रक्ता करनेका उपदे देते हे; अतः महाछ्रपालु कहलाते हैँ (१५) । 
नीर नाम जलका हे, नीरके सम॒दायको नैर कहते हं । जलमें मी आत्मा है इस प्रकारका उपदेश देने 
से श्राप नैरात्म्यवादी कहलाते ह । यहां नैर पदके उपलक्षणसे प्रथिवी आदि पाचों स्थावरोका प्रहरण 
क्रिया गया है । अन्य मतवालोँने प्रथिवी, जल आदिमे श्रत्मा नहीं माना है, किन्तु आपने उन 
सबमें शक्तिरूपसे उसी प्रकारका आत्मा माना है, जेसा कि हम श्रौर अपम है मौर वे भी उन्नति 
करके मनुष्यादि पर्यायको प्राप्त कर सकते है । वुद्धने आत्मा नामक कोई पदार्थं नहीं माना है रौर 
दिखाई देनेवाले प्रत्येक पदा्थको ्ास्मासे रहित कहा है, अतः उन्दँं नरात्म्यवाद्ठी कते है (१८) । 
श्रापने जीवको अनादि-सन्तानवाला कहा है, इसलिए आप सन्तानशासक कहलाते हैँ । बुद्धने 
अ्रात्माको न मानकर सन्तान नामक एक भिन्न ही पदाथेका उपदे दिया ह (१६) । निश्चयनयकी 
्रपेत्ता सभी जीव शुदरबुद्धेक-स्वमाववले है, एेसा जीवमात्रका सामान्य लक्तण प्रतिपादन करनेमें 
आप चण अर्थात्‌ विचक्षण दै, इसलिए स।मान्यलक्तणएचण कदलाते है (२०) । शद्राद्धनयकी 
ऋअपेन्ञा सभी जीव पांच स्कन्ध अर्थात्‌ ज्ञानमय दै, एसा अ पने प्रतिपादन किया है, अतः पंचस्कन्ध- 
मयात्मदक्‌ कहलाते हें । वुद्धने रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा वयोर संस्कार इन पाच स्कन्धमय चत्माको 
माना है (२१) । भूतार्थं अर्थात्‌ सत्याथेकी भावना करनेसे माप सिद्ध हुए हैँ अतः भूता्मावन- 
सिद्ध कहलाते है । नास्तिक मतवाले प्रथिव्यादि चार भूतोंकी भावना अथात्‌ संयोगसे अ्रत्माकी 
सिद्धि मानते हैँ (२२) । अ।पके शसन श्रत्‌ मतमें संसारी जीवको नरक, तियच, मनुष्य श्मौर 
देवगतिरूप चार भूमि्योमें विभक्त किया गया हे, इसलिए आप ॒चतुमूमिकशासन कहलाते दै । 
अथवा आपने प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग चौर द्रव्यानुयोगरूप चार भूमिका अथात्‌ 
वस्तु-स्वरूप प्रतिपादन करनेवाले अधारोका उपदेश दिया हे । चा्वाकूने प्रथिवी आदि चार भूतोंसे 
युक्त सर्व जगत्को माना है (२३ ) । चार ज्ञानके धारक ओर आयं अर्थात्‌ सुयोग्य एसे गणधर 
देवोको भी आप सत्यार्थका उपदेश देते है, अतः चतुराय॑सत्यवक्ता कहलाते है । बोद्धमतमें चार 
श्रर्यसत्य माने गये है, उनके वक्ता होनेसे बुद्रको उक्त नामसे पुकारा गया हे (२४) । श्रपकी 
चित्‌ शर्थात्‌ चेतना राग, देप, मोहादि सवे विकल्प-जालोंसे रहित दे, अतः श्राप निराश्रयचित्‌ 
कहलाते है । बुद्धने चेतनाका कोई च्राश्रय नदीं माना है (२५) । श्राप अन्वय श्रथात्‌ सम्तानरूपसे 
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योगो वंरोषिकस्तुण्छाभावभिस्षटपदाथद्क्‌ । नेयायिकः षोडशाथवादी पचाथवशकः ॥ ११४॥ 
स्तानान्तराध्यसषबोधः समवायवशार्थभित्‌ । मुक्तकसाध्यकर्मान्तो निवि शेषगणास्तः ॥११९॥ 
साख्य: समीक्ष्य: कपिलः पं चविंइातितत्ववित्‌ । व्यक्ताव्यक्तत्तविज्ञानी ज्ञानचेतन्यभेददक्‌ ॥ १ १६॥ 
श्स्वसंविदितक्ञानवादी सत्का्यंवादसात्‌ । त्रिःग्रमाणोऽक्षप्रमाणः स्यादाहंकारिकाकदिक्‌ ॥९ १७॥ 
क्षेत्रज्ञ श्रात्मा पुरुषो नरो ना चेतनः पुमान्‌ । श्रकत्तां निगुणोऽमूर्ता भोक्ता सवेगतोऽक्रिथः ॥११८॥ 


- ------------------- वः ~ व्ल = ---------------~ 


योगो नैयायिकः, भगवांस्तु ध्यानयोगात्‌ योगः । इन्दियजं ञानं सामान्यं, श्रतीन्धियं क्ानं विशेषः 
विशेषण केवलक्नानेन सद दीव्यति सस्सष्ट. तरति चरति वा वैशेषिकः ! तच्छ: गुणतच्छत्वं भावश्च श्राव्मनाशः 
तच्छाभावौ ती भिनत्ति उत्थापयति उच्छेदयति । जीव-पुद्गल-धमाधरभंकालाकाशनामानः षर्‌ पदाथाः; तान्‌ 
पश्यति जानाति च, द्रव्यगुण -पर्यायतया सम्यग्‌ वेत्तीति । न्याये स्याद्वाद नियुक्तो नैयायिकः । दशंनविशु 
द्यादिपोडशकारणानि प्रोडशार्थाः; तान्‌ वदतीवेवंशीलः । पंच चते ग्रथाः प॑चाथाः | तेके ? कुद- 
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अन।दि-निधन है, इसलिए अन्वय कहलाते हैँ । अथवा श्रापके श्नु अर्थात्‌ पीटके पील "अय 
कहिए पुण्यका संचय लगा हा है, अर्थात्‌ अप महान्‌ पुण्यराली है, इसलिए मी अपि श्नन्वय 
कहलाते हैँ (२६) । 

अर्थ- हे वीतराग, आप यौग है, वैशेषिक है, त॒च्छाभावभित्‌ हैँ, षट्पदा्थैटक्‌ हैँ, नैया- 
यिक है, पोडशाथ॑वादी है, पंचाथेव्णक दै, ज्ञनान्तराध्यक्ञबोध है, समवायवराथभित्‌ है, भुक्तैक- 
साध्यकममान्त है, निर्विरोषगुणामृत है, सांख्य हैँ, समीदय है, कपिल है, पंचविंरातितच्ववित्‌ हैँ 
व्यक्ताव्यक्तन्ञविज्ञानी दहै, ज्ञानचैतन्यभेदटक दहै, अस्वसंविदज्ञानवादी है, सत्कार्यवादसात दै 
त्रिः्रमाण दहै, अक्तप्रमाण हे, स्याद्वादंकारिकाक्षदिक्‌ दै, कत्रज्ञ है, ्मात्मा हँ, पुरुप दै, नर है 
नाह, चेतन है, पुमान्‌ है, अकर्ता है, निगुण है, अमूत है, भोक्ता दै, सर्वगत दै, ओर 
द्क्रिय हैं ।।११४-११८॥ 

व्याख्या- उपयोक्त नाम क्रमरः यौग, नैयायिक, वैशेषिक शओरौर सांख्यके है, न्तु भ्रन्थ- 
कारने विरि अथं करके उन्दं जिनेन्द्रका पयांयवाचक सिद्ध करिया है । दहे भगवन्‌ आपके ध्यानरूप 
योग पाया जाता है, रतः अप योग हैँ (२७ )। इन्द्रियज ज्ञानको सामान्य ओौर अतीन्द्रिय 
ज्ञानको विरोष कहते दै । आप अतीन्द्रिय केवलज्ञानके धारी हैं, अतः वैशेषिक कलते है (र) | 
वैरोषिकोंने अभावको भावान्तर स्वभावी न मानकर तुच्छं अर्थात्‌ शन्यरूप माना है, परन्तु आपने 
उसका खंडन करके उसे भावान्तरस्वभावी अथात्‌ श्न्य पदा्थके सद्‌भावस्वरूप सिद्ध विया है 
श्रतः त्रप तुच्छाभावभित्‌ कहलाते हे ( २६ ) । वैशेषिकोने द्रन्य, गुण, कमे, सामान्य, विरोष श्रौर 
समवाय नामक द्वह पदार्थोको भावात्मक माना है, पर मापने उनका सवल युक्तियोंसे खंडन कर 
जीव. पुद्गल, धर्म, अधर्म, चाकाश रौर काल, इन छह पदार्था उपदेश दिया है, शअ्रतः ्राप 
षट्पद थेरक्‌ कहलाते है (३० ) । जिसके द्वारा पदार्थे ठीक-ठीक जाने जाते ह, उपे न्याय कहते है । 
श्राप स्याद्रादरूप न्यायके प्रयोक्ता है, अतः नैयायिक कहलाते है ( ३१ ) । नैयायिक मतबाले 
प्रमाण, प्रमेय, संदाय, प्रयोजन, रष्टान्त) सिद्धान्त, वयव, तक, निणंय, वाद, जस्प, वितण्डा, 
हेत्वाभास, च्ल, जाति श्मौर निग्रहस्थान इन सोलह पदाथांको माननेके कारण पोडशा्थवादी कह 

ति है । परन्तु पने वताया कि दृ सरोको घल, जाति रादि द्वारा वचनजालमें फंसाकर जीतनेका 

नाम न्याय नहीं है, ओर न संशय, छल वितण्डा! जाति शआ्ादिके पदा्थेपना ही बनता है । इसके विप- 
रीत श्रापने दददौनविङुद्धि, बिनयसम्पन्नता, शीलव्रतानतिचार, च्राभीच्णक्ञानोपयोग, आभीच्णसंवेग 
दाक्तितस्त्याग, रक्तितस्तप, साधुसम।धि, बेयाव्ृत्यकरण, अहंद्‌भक्ति, श्राचायंभक्ति, बहुश्रतभक्ति 
प्रव्वनभकित, आआवर्यकापरिहाणि, मागेप्रभावना श्रौर प्रयचनवत्सलत्व ये तीथकरप्रकृतिके उपार्जनके 
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चंदर -हिमपटल-मौक्तिकमालादयः, पंचार्थैः समानो वः पंचाथंवणंः, कः कायो यत्य तीर्थकर्परमदेवसमुदाय- 
स्य स पंचा्थवणंकः । श्रथवा पंचानां जीव-पुद्गल-धर्माधर्माकाशानां पंचास्तिकायानां वणंकः प्रतिपादकः 
॥ १९४॥ श्ञानान्तरेषु मति-श्रुतावधि-मनःपर्ययेषु श्रध्यत्तः प्रतयक्तीभूतः बोधः केवलक्ञानं यस्य । समावायवशा 
य श्रथास्तन्तुपरवत्‌ भिलितास्तान्‌ भिनत्ति परथक्तया जानाति यः स समवायवशार्थभित्‌ । मुक्तेन श्रनुमवनेन 
एकेन श्रद्वितीयेन साध्यः कमरंणामन्तः स्वभावो यस्य स तथोक्तः । निर्विशेषाः वरिशेषरहितास्ती धंक्परमदेवानां 
्ननगारकेवस्यादोनां च घातिक्षघातने सति गुणाः श्रनन्तश्ानानन्तदशनानन्तवरीर्यानन्तसुखादयो यस्य मते स 
निविशेषरगुणश्रतः ॥११५॥ संख्यानं संख्या, तस्यां नियुक्तः । सम्यक्‌ दिप दष्टं योग्यः । कपिरिव कपिः 
मनोमकंटः, कपिं लाति विघय-कप्रायेषु गच्छन्तं लाति श्रास्मनि स्थापयति निश्रलीकरोति यो भगवान्‌ तीथंकर- 
परमदेवः स कपिल उच्यते । प॑चर्थिशतितखानां भावनानां स्वरूपं वेत्तीति । व्यक्ताः लोचनादीनां गोचरः 
संसारिण जीवाः, त्रव्यक्ताः केवलशानस्य गम्या; विद्धपरमेषिनः, व्यक्ताश्च ग्रव्यक्तश्च व्यक्ताव्यक्ताः; तेचते 
शाः जीवाः व्यक्ताव्यक्तक्चाः; तेषां विशिष्टं ज्ञानं शक्तितया व्यक्तितया केवलश्ानं विद्यते यस्य मते स 





करानेके कारणं प्रयोजनभुत सोलह पदार्थोका उपदेश दिया है श्नतः राप ही सच्चे घोइङशाथेवादी 
है ( ३२) । शआ्रापने पंच चअरस्तिकायरूप अर्थोका वणन किया है, शअ्रतः राप पचथंवणेक कहलाते 
(२२ ) । ज्ञानान्तरोमे अर्थात्‌ मति, श्रुत, अवधि ओौर मनःपयेयज्ञानमें आपका केबलज्ञानरूप बोध 
अध्यत्त हे, प्रधान दै, अतः श्राप ज्ञानान्तराध्यक्तमोध कदलाते हँ ( ३४ ) । समवाय च्र्थात्‌ श्रप्रथक्‌ 
च्राश्रयके व रदनेवाले जो पदाथे द, उन्हँ आप प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे जनते दह, इसलिए समवाय- 
वदाथंभित्‌ कहलाते हँ ( ३५ ) । किये हुए कर्मोका श्रन्त श्र्थात्‌ विनाश एकमात्र फलको भागनेके 
द्वारा ही साध्य हे, इसप्रकारका उपदेश देनेके कारण श्राप मुक्तेकसाध्यकर्मान्त कहलाते दे ( ३६ )। 
प्राहैन्त्यपद्‌ प्राप्न करने पर तीथकसरदेव या सामान्यकेवली आदि सभी निर्विंशेप-गुणामृतवाले हो 
जते है, अर्थात्‌ उन अनन्तज्ञानादि गुणोमे कोई भेद नदीं रहता, समी समानरूपसे ्रास्मिक- 
गुणमृतका पाने कसते दै मौर अजर-रमर हो जाते हैँ; इसलिए अप निर्विशेपरुणमत कहलाते 
है (३७ ) । संख्या अर्थात्‌ गणना किये जाने पर-दरवरे अन्वेषण किये जाने पर आदिमे, मध्यमे 
या अन्तम आपही प्राप्न होते दै; श्रापके अनतिरिक्त अन्य कोद परमेश्वरकी गिनतीमें नदीं च्ाता; 
अनतः ्रापको लोग सांख्य कहते हँ ( ३८ )। आप सम्यक्‌ अर्थात्‌ अच्छी तरह इद्य कदिए 
देखनेके योग्य दै, अतः समीद्य कहलाते ह । थवा समी किए समभाववाले योगियोके द्वारा दी 
माप दद्य दै, दश्य है, अन्यके अगोचर ह, अतएव समीच्य कहे जते द ( ३६ )। कपि अर्थात्‌ 

बन्द्रके समान चञ्चल मनको जो लावे, च्र्थात्‌ वमे करे, चरात्मामें स्थापित करे, उसे कपिल कहते 
हे । थवा कः अर्थात्‌ परमन्रह्मको भी जो लावे, उसे कपिल कहते हँ । श्रापने अपने ध्यानके 
बलसे परमन्रह्मस्वरूपको प्राप्न किया है शौर जीवात्मासे परमात्मा बने ह, अतः कपिल कदलाते दै 
(४० ) । अदिंसादि पाचों त्रतोंकी पच्चीस भावना्मके तत॒ अथात्‌ रहस्यको जाननेके कारण 
अथवा आसरवके कारणभूत सम्यक्क्रिया रादि प्चीस क्रियाश्मोके स्वरूपको देयोपदियरूपसे 
जानने फे कारण आप प॑चविंदत्तितचवित कहलाते हैँ । सांख्यलोग प्रकृति, महान्‌, अहंकार आदि 
पच्चीस तच्तोको मानते है श्रौर उन जाननेके कारण कपिलको पंचविंशतितत्ववित्‌ कहते हैं 
(४१ ) । व्यक्तज्ञ अर्थात्‌ इन्दियोके गोचर रेतसे संसारी जीव श्रौर अव्यक्तज्ञ अर्थात्‌ इन्द्रियोके 
श्नगोचर ठेते सि द्रजीव, इन दोनेकि अन्तरको श्राप भली भांतिसे जाननेवाले हे, इसलिए श्राप 
व्यक्तान्यक्तज्ञविज्ञानी कहलाते हैँ । सांख्यमतमें प्रकृतिसे उत्पन्न दोनेवाले चोबीस तत्त्वोमेसे 
छल्वको व्यक्त श्रौर बुल्वको अव्यक्त माना गया है रौर आत्मा या पुरुषको ज्ञाता माना गया हे । 
 कृपिल उन सबके विवेक या भेदको जानता है, इसलिए उसे उ्यक्ताग्यकतज्ञविज्ञानी कहते है 


१२९५ जिनसद्टख्नांम 
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व्यक्ताव्यक्तशविश्ञानी । स्वँ जीवाः शुद्ध बुद्धैकस्वभावा इत्यभिप्रायवानित्पर्थः । चेतना त्रिविधा श्ानचेतना? 
कर्मचेतना, कर्मंफलयेतना चेति । तत्र केवलिना क्ञानचेतना, चसानां कर्मचेतना, कम॑फलचेतना चेति दवे स्थाव- 
राणां कर्मफलचेतन्ये ८ नेव ) । चेतनाया भावः चैतन्यं क्न्य चेतन्यस्य ( च ) भेदं पश्यतीति ॥ ११६ ॥ 
निर्विकल्पसमाधौ स्थित श्रात्मा राग-देप-मो्हादसंकल्प-यिकल्परहितत्वात्‌ न स्वः संत्रिदितो येन क्ञानेन तत्‌ 
श्स्वसंविदितक्ानं, ददशं श्ञानं घदतीव्येवंशीलः । संगच्छते सत्‌ समी चीनं कायं संवर-निजरादिलचणकाय कत्तव्य 
करणीयं कृत्यं सत्कार्य तस्य वादः शाखं सत्का्यवादः । श्रसत्कार्यवादः सन्‌ भगवान्‌ सत्कायंबादो भवति 
सत्कार्यवादसात्‌ , श्रमिव्याप्तौ संपद्यतो सातिर्वा इत्यनेन सूद्चेण सात्प्रत्ययः तव्यम्‌ । सादन्तमव्ययम्‌ । त्रीणि 
सम्यग्दशंनश्ञानचारित्ाणि प्रमाणं मोद मागंतयाऽभ्युपगतं यस्य । त्र थवा त्रिषु लोकेषु इन्दर -घरणेन््र-स॒नीन््रादीनां 
प्रमारतयाऽभ्युपगतः । षा तिखः प्रमा: सम्यग्दशनक्ञानचारित्रांण श्रनिति जीषयति तरिप्रमाणः । श्रः 


श्रात्मा प्रमाणं यस्य । स्याद्रा इत्यस्य शब्दस्य श्रहंकारो वादः ययाद्वाहदंकारः | स्याद्वाहंकारे नियुक्तः 
स्याद्राहंकारिकः श्रक्त श्रात्मा स्याद्राहंकारिकाक्तः, ददशमक्षमात्मानं दिशति उपदेशयति स्याद्राहंकारि 


काक्दिक्‌ , स्याच्छृब्दपू्ंकवादविधायी त्थं; ॥ ६१७॥ ज्तियन्ति धिवसंति तदिति कतेतच्रम्‌ ; स्व॑धातभ्यष्टन्‌ । चतत 
श्रधोमध्योध्यलोकलकणं बरेलोक्यं अरलोकाकाशं च जानाति केक्षः । श्रत सातत्यगमने; श्र तति सततं गच्छुति 
` लोकालोकस्वरूपं जानातीति श्रात्मा । सघधाठेम्यो मन्‌ । पुरणि महति इन्द्रादीनां पूजिते पदे शते तिष्टतीति] , 


( ४२) । ज्ञानके पांच भेद हँ ओर चेतनाके ज्ञानचेतना, कर्मचेतना तथा कर्मफलचेतना ये तीन 
मेद है । केवली भगवानके ज्ञानचेतना ही होती है। स्थावर जीवोके कर्मफलचेतना दही दोती हे 
रोर त्रसजीबोके कर्मंचेतना ओ्रोर कमंफलचेतना ये दोनों होती है । आप ज्ञान ओर चेतन्य अथात्‌ 
चेतनाके भेदांके या उनके पारस्परिक सम्बन्धके यथार्थं दशीं है, अतः ज्ञानचैतन्यभेदद्टक्‌ कहलाते 
हे (४३ ) । निर्विकल्प समाधिमें स्थित च्रात्मा अपने ्रापको भी नहीं जानता, अर्थात्‌ उस समय 
वह स्व-परके सवं विकर्पोंसे रहित हो जाता हे, इस प्रकारका कथन करनेसे आप अस्वसंविदित- 
ज्ञानवादी कहलाते है । सांख्य लोगोके मतानुसार कोई भी ज्ञान अपने च्रापको नहीं जानता है 

इसलिए वे अरस्वसंविदितज्ञानवादी कहे जाते हैँ ( ४४ ) । सत्कायं रथात्‌ समीचीन संवर, निजेरा 
श्रादि उत्तम काये करनेका उपदेश देनेके कारण आप सत्कार्यवादसात कहलाते हँ ( ४५. ) । सम्य 

ग्ददोन, सम्यग््ञान ओर सम्यकचारित्र ये तीन रन ही मोक्तमागमें प्रमाणरूपसे स्वीकार करनेके 
कारण श्राप त्िप्रमाण कहलाते हे । ्रथवा तीनों लोकोमें इन्द्र, धरणेन्द्र ओर भनीन्द्रोके द्वारा श्राप 
ही प्रमाणरूप माने गये हँ । श्रथवा रलनत्रयरूप तीन प्रमाश्मोंको श्राप जीवित रखते है, इसलिए 
भी त्रिप्रमाण नामसे पुकारे जाते हे । सांख्य प्रव्यक्त, अनुमान ओर शब्द्‌ इन तीन प्रमाणोको मानने 
के कारण तिप्रमाण कहलाता है (४६) । आपने त्रत्त त्र्थात छ्ुद्ध ्रात्माको प्रमाण माना है, अतः 
लोग आपको च्रक्षप्रमाण कहलाते दँ । किन्तु सांख्यलोग अक्त श्र्थात इन्द्ियोंसे उत्पन्न दोनेवाले 
प्रव्यकतज्ञानको प्रमाण माननेके कारण उक्त नामसे पुकारे जति हैँ ( ४७ ) । ‹स्याद्वा अर्थात्‌ किसी 
अपेच्तासे एसा भी हे, इस प्रकारके अहंकार कहिए वाद्‌ या॒ कथन करनेको स्याद्वाहंकार कहते है । 
श्रापने प्रत्येकं अत्माको इस स्याद्रादके प्रयोग करनेका उपदेश दिया है, इसलिए स्याद्राहैकारिकाच्‌- 
विक्‌ कहलाते हँ ( ४८८ ) । राप लोक नौर श्रलोकरूप कतत्रको जानते है, चरतः कत्रज्ञ कहलते है । 
थवा आत्माके शरीरम निवास करनेके कारण आत्माको भी तेत्र कहते है । कोड शरात्माको ^इ्यामाक- 
तन्दुलः श्रथात्‌ समाके चावल बराबर मानता है, कोई श्रंगष्प्रमाण कहता है रौर कोई जगद्व्यापी 
मानता है । श्रापने इन विभिन्न मान्यताश्मोका निराकरण करके उसे शरीर-प्रमाण दी सिद्ध किया 
है, अतः ्ात्माको क्ेत्ररूप शरीर-प्रमाण जाननेके कारण श्राप स्तेतरज्न कहलाते दै ( ४६) । श्राप 
अतति, कहिए लोकालोकके स्वरूपको जानते हँ, अतः श्रात्मा कहलाते है (५० )। पुरं श्चर्थात्‌ 
इनदरादिसे पूजित पदमे शयन करते दै, इसलिए पुरुष कहलाते हैँ (५१ ) । नय अर्थात न्यायके 
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दष्टा तटस्थ; कूटस्थो ज्ञाता निबेन्धनोऽभवः । बहिर्विकारो निर्मोक्षः प्रधानं बहुधानकं ॥११६॥ 
प्रकृति; ख्यातिरारूदग्रकृतिः पकृतिगप्रियः । प्रधानभोऽयोऽग्रङरृतिरविरम्थो विकृति; कृती ॥२२०॥ 
मीमासकोऽस्तलवेक्ञः श्रुतपूतः सदोत्सवः । परोचक्लानवादीष्टपावकः सिदधकनेकः ॥१२१॥ 
गरणाति नयं करोति नरः । बर नये; श्रचृपचादिभ्यश्च | श्रथवान तिन किमपि गहातीति नरः | डोऽ. 
संज्ञायामपि, परमनिर््र॑न्थ इत्यर्थं; । नयर्तति समथ॑तया भव्यजीवं मोक्तमिति ना, नयतेडिच्च इति तृन्‌ प्रत्य- 
यः । चेतयति लोकस्वरूपं जानाति श्ञापयतीति वा, न्यादः । पुनाति पुनीते वा पविच्रयति श्रात्मानं 
निजानुगं तिभुवनस्थितमव्यजनसमूहं पुमा । पूजो दस्वश्च सिम॑नधश्च, स पुमान्‌ । पातीति पुमानिति 
केचित्‌ । न करोति पापमिति । श्रथवा श्रं शिवं परमकल्याणं कयेतीति । श्रथन प्रस्य परमनब्रह्मणः कत्ता, 
संसारिणं जी मोचयित्वा सिद्धपर्यायस्य कारक इत्यथ; । निशिताः केवलकश्न(दयो गुणाः यस्य । श्रथवा 
निगंता गुणः राग.दवेप-मेह्‌ क्रोचादयोऽशद्गुणः यस्मादिति । मृच्छ मह्‌ -समृच्छयययोः, मृच्छुथते स्म मूर्तः, 
मृत्तः मोहं प्राप्तः; न मूत्त न मोहं प्रासः श्रमूर्त; । श्रथवा श्रमृत्त. मूततिरदितः सिद्धपरयायं प्राप्तः । भुक्ते 
परमानन्दसुखमिति । सवं परिपूण गतं केवलक्लानं यस्य । श्रथवा श्ञानपिक्तया, न त॒ प्रदशापेच्तया, सर्वस्मिन्‌ 
.लोकेऽलोके च गतः प्रातः ।भगवान खलु प्रपाद्हेतस्तेन रतिक्रमणादिक्रिारादित्ादक्रियः ॥ १९१८. , 
करनेसे श्राप नर कहलाते ह । अथवा नही छुद्ध॒भी मदण करनेकं कारण अथात्‌ परम निन्य 
होनेसे भी श्राप नर कदलाते हँ । ्रथवा अर रथात्‌ कमविकारफे न पाये जानेपे च्रापको नर कते 
ह । अथवा र अर्थात्‌ रमणी नदी पाईं जानेसे मी श्रापका नर नाम सार्थक है (५२ )। श्राप 
भव्यजीवोके 'नयत्ति' कहिए मोक्तमार्गं पर ले जते ह, इसलिए ना कहलाते ह (५२ ) । "चेतति 
कहिए लोकालोके स्वरूपको जाननेके कारण श्राप चेतन कहलाते है ( ५४ ) । अपने च्रापको श्रौर 
च्मनुगामी जनोंको पवित्र करनेसे आप पुमान्‌ कदलातं दै ( ५५ )। पापको नदीं करनेसे अकत्ता 
कहलाते हँ । अथवा र" अर्थात परमकल्याणएक चाप कत्ता हैँ । अथवा श्र कदिए संसारी 
प्रात्माके परमत्रह्मस्वरूपको श्राप करनेवाले हे, क्योंकि उन संसारसे लुडाकर सिद्ध बनाते द (५६) । 
राग, द्वेषादि वैभाविक गुणोके निकल जानेसे श्राप निगुण कर्दलाते द । अथवा केवलज्ञानादि 
स्वभाविकगुण आपमें निश्चितरूपसे पाये जात है, इसलिए भी आप निगुण संकज्ञाको साथेक करते 
दे अथवा “निर्‌, अर्थात. निम्रवगके प्रणि्योको भी आप अपने समान अनन्त गुणी बना लेते है, 
इसलिए मी निगुण कहलाते है (५७ )। मूच्छ या मोहको जो प्रप्र हो, उसे मत्तं कहते हे, 
छाप मोह-रहित दै, अतः श्रमूर्तं कलाते हँ । अथवा रूपादि गुणएवाले श्रौर निश्चित श्राकार- 
प्रकार बले शरीरको मूत्ति कहते हँ । आप एसी मूर्निसे रहित हे, क्योकि सिद्धपयांयको प्राप्न हो 
चुके दै, इसलिए भी अमूर्तं कहलाते दै । अथवा मूसिका नाम प्रतिनमस्कारका भी हे, आप नम- 
स्कारके बदलेमें किसको नमस्कार नदीं करते हँ । चअरथवा कठिनताको भी मूत्ति कहते है, श्राप 
कटिनता या ककैशतासे सर्वथा रहित हैँ, उत्तममादैवगुणएके धारक है (५८ ) । परम आनन्दरूप 
सुखको भोगनेके कारण श्राप भोक्ता कहलाते दहै ( ५६ )। सवेको जननेसे च्रथवा लोकपूर्ण- 
समुदूघातकी अपेन्ता स्वेव्यापक होनेसं राप सर्वेगत कहलाते दँ ( ६० ) । मन, वचन, कायकी 
श्ियासे रहित होनेके कारण आप अक्रिय कहलाते हे । श्रथवा श्राप प्रमत्तदश्चामें होनेवाले पापोंकी 
द्धिके लिए किये जानेवाले प्रतिक्रमण श्रादि क्रियाश्नोसे रदित दहै, क्योकि सदा श्रप्रमत्त या 
जागरूक हँ ( ६१ ) । ? ॥ 
अर्थ- हे विदवदरिन्‌, श्राप दृष्टा है, तटस्थ ठै, कूटस्य दै, ज्ञाता दै, निर्वैन्धन दहं, अभव 
है, बहिर्विकार है, निर्मोक दै, प्रधान दहै, बहुधानक द, प्रकृति दै, ख्याति ह, आरूद्गरकृति है, 
्रकृतिप्रिय ह, प्रधानभोज्य है, अप्रकृति है, चिरम्य है, विकृति है, कृती द, मीमांसक दै, ्रस्त- 
सवेह है, शरतिपूत दै, सदोस्सव है, परोचन्ञानवादी है, इष्टपावक दै शरोर सिद्धकमेक दँ ।।११६-१२१॥ 


१२६ जिनसदस्रनाम 


"~~ -~------*=--- ~------~------------ - ----- ~~~ -~------ -- -- -----*-- ~~~ ज क 











कतो 


केवलदशनेन सवं लोकालोकं पश्यतीवयवशीलः । तटे संचार्यते मोक्षनिकटे तिष्ठतीति तटस्थः । 
नाश्चि स्थश्च कप्रत्ययः । कूटस्थः श्रप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकस्वभावत्वात्‌ , त्रैलोक्थशिखयाग्रे स्थित इत्यर्थः । 
तदपि भाषिनयपेन्तया श्नातव्यम्‌ । जानातीव्येवंशीलः । निगतानि बन्धनानि मोह-श्षानावर्ण दशनावर्णान्त- 
रायक्माणि यत्य । न भिद्यते भवः संसारे यस्य । बहिश्च सिका जिकृतियंस्य स बहिकिकारः, श्रनप्रत- 
रहितो नमर इत्यर्थ; । वक्लादिकस्वीकाये पिकारस्तस्माद्रहितः । निश्चितो नियमेन पोष यस्येति निर्मोक्तिः, 
तद्धव एव मोचं यास्यर्तति नियमोऽस्ति भगवतो निर्मो्स्तेनोच्यते । धाञ्‌ इुभरञ्‌ धारण-पोषणयोरिति 
तव॑द्धातुतंते । प्रधीयते एकग्रतया श्रासमनि धायते इति प्रधानं परमशुङ्कव्यानं, तयोगाद्धगवानपि प्रधान- 
भिव्यष्टलिगतयोच्यते । बहु प्रचुरा निजया तयोपलक्चितं धानकं पूरवाक्तलक्णं परमशुङ्कध्यानं बहुधानकम्‌ , 
तद्योगाद्‌ भगवानपि बहु धानकम्‌ ॥ ११६॥ 

कतिः करणं कन्तेवयं ती थप्रव्तनम्‌ , प्रकृष्टा जेलोक्यलोकदितकारिणी कृतिर्व थप्रतर्चनं यस्य स प्रफुतिः। 
ख्यानं प्रकृष्टं कथनं यथाथक्तवस्वरूपनिरूपणं ख्यातिः, तद्योगाद्‌ भगवानपि ख्यातिरित्याफिष्टसिगमिदं नाम, 
सकलतत्वस्वरूपग्रकथक दत्यर्थः । (श्रा स-) मन्ताद्‌ रूढा तरिभुवनप्रसिद्धा प्रकृतिस्तीथकरनामकमं यस्येति । 
प्रकृत्या स्वमावेन परियः सव्र॑जगद्रह्लञभः । श्रथवा प्रकृतीनां लोकानां प्रियः प्रकृतिप्रियः सवंलोकप्रिय इत्यथ; | 
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व्याख्या --आप केवलदशेनके द्वारा सवं लोकालोकको देखते दै, अतः द्र हँ (६२ ) 

संसारे तट पर स्थित हैं, अतः तटस्थ कहलाते हँ । अथवा परम उयेक्ञारूप माध्यस्थ्यभावको 
धारण -करनेसे भी तटस्थ कहलाते है ( ६३ ) । जन्म च्रौर मरएते रहित होकर सदा कूट (ठठ) के 
समान स्थिर एक स्वभावसे अवस्थित रहते है, अतः क्रूटस्थ कदलाते दै ( ६४ ) । केवलज्ञानके 
द्वारा स्मै जगत्‌को जानते हें, अतः ज्ञाता कहलाते दँ ( ६५) । क्ञानावरणादि घातिया करमोकि 
बन्धन आपसे निकल गये दै, अतः निबेन्धन कदलाते ह ( ६६ ) । भव अर्थात्‌ संस।रके अभाव हो 
जानते च्ाप अभव कदलाते हैँ ( ६७ ) । आपने अपने स्वँ विकारोको बाहिर कर दिया है अतः 
बहिर्विकार कहलाते है । अथवा वस्त्रादिकोंके स्वीकारको विकार कत हे, अप उससे रहित है 
दर्थात नप्न-दिगम्बर है । अथवा आत्मस्वरूपको विरूप करनेवाला यह्‌ शरीर विकार कहलाता है, 
 श्रापने उसे अपनी ्रात्मासे बाहिर कर दिया हे । अथवा अणिमा, महिमा आदि ऋद्धियोके द्वारा 
नाना प्रकारकी विक्रिया करनेको विकार कहते दँ, आप किसी भी ऋद्धिका उपयोग नदीं करते, 
चर्थात्‌ उनकी विज्रियासे रदित दै, अतः बहिरविकार कहलाते दै ( र ) । अप मोक्तकी प्राप्त 
नियमसे उसी भवम निधित हे, नतः निर्मो्त नामको स्थेक करते द (६६ ) । जिसके इरा 
्र्ृष्टरूपसे एकाम दोकर आत्माको धारण किया जाय, एसे परम छुक्कध्यानको प्रधान कहते दै । 
उसके सन्वन्धसे ्मापभी प्रधान कदलाते हँ । साख्यमतमें परकरृतिसे उत्पन्न होनेवाले चौबीस तच्तनोके 
समदायको प्रधान कहते हेँ ( ७० ) । बहू अथात्‌ प्रचुर परिमाणएमें जिस द्वारा कर्मोक्री निजरी हो, 
ठेसे' परम शुक्गध्यानको बहुधानक कहते हे, उसके संयोगसे माप भी बहुधानक कदलाते हँ । अथवा 
बहूधा अर्थात्‌ बहुत प्रकारके आनक किए पटह्‌ या दुन्दुभि आदि बाजे जिसमें पाये जते हैँ एेसे 
श्रापके समवसरणएको वहुधानक कहते द, उसे योगसे आपमी बहुधानक कहलाते दै । समवसरण 
म सादे बारह करोड जातिके बजे बजते रहते दै ( ७१ ) । आपकी तीे-म्व्तंनरूप ति प्रकृष्ट दै 
ञ्रथात ब्रैलोक्यके लिए दिंतकारी दै, चरतः च्रापको प्रकृति कहते दै । साख्य लोग सतोगुए, 
रलोराए श्रौर तमोगुएकी साम्यावस्थाको प्रति कते दँ ( ७२ ) । तस्के यथावत्‌ स्वरूप-निरू- 
पणको करनेसे प्राप ख्यति नामसे प्रख्यात दँ । सांख्यमतमे ख्यातिनाम मुक्तिका है (७२ )। 
` श्रापकी तीर्भैकर नामक प्रकृति निभुवनमे आरूढ श्र्थात्‌ प्रसिद्ध है, अतः श्राप ्रारूढग्रकृति 
, कहलाते हे ( ७४ ) । श्राप प्रकृति शर्थात्‌ स्वभावसे दी स्वं जगतके प्रिय है । अथवा प्रकृति 
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प्रकृष्टं धानं सावधानं श्रात्मन एकाग्रचिन्तनं श्रध्यातमरसः, तद्धोच्यं श्रास्वादं यस्य स प्रधानभोज्यः | दुष्ट 
प्रकृतीनां त्रिषष्टः कृतच्तयत्वात्‌ शेषाः श्रघातिप्रकतयः सत्योऽपि श्रसमथत्वात्तासां सत्वमपि श्रसतषं दग्धरज्जु 
रूपतया निर्बलत्वं श्रकिंचिक्तसतवं यतः; तेन भगवानप्रकृतिः । सचंषां प्रमुत्वाद्रा श्रप्रकृतिः । पिशिष्टानामिन््- 
धरणेन्द्र-नरेन्द-मुनीन््रादीनां विरोषेण रम्योऽतिमनोहयो विरम्यः श्रतिशयसरूप-सोमाग्यप्रकृतित्वात्‌ । श्रथवा 
विगतं विनष्टं ्रा्मस्वरूपत्वादन्यन्मनोहरं वस्तु इष्टखलग्बनिताचन्दनादिकं यस्य स ॒विरम्यः;, ग्रास्मस्वरूपं विना 
भगवतोऽन्यद्रस्तु रम्यं मनोहरं न वर्तत इत्यथः । विशिष्टा कृतिः कतेव्यता यस्येति । श्र थवा विगता विनष्टा 
कुतिः कर्मं यस्येति । तं पुण्यं विध्यते यस्य स कृती, निदानदोप्ररहितविशिष्टपुण्यप्रकृतिरिव्यथंः ॥१२०॥ 

मान पूजायां इति तावदयं धातुः; मीमांसते मीमांसकः, स्वसमय-परसमयतच्वानि मीमांसते विचारय- 
तीति । स्वे च ते श्वाः सवर॑ज्ञाः सर्वधिद्रान्सः, जिमिनि-कपिल-कणचर चावांक-शाक्यादयः, श्रस्ताः प्रत्युक्ताः 
सर॑ः येन सोऽस्तप्ंशः । श्रुतिशब्देन सर्वश्षवीतगगथ्वनिः, तया पूतः पवित्रः; सोऽपि पूं सर्व्रत्या 
तीथकरनामगोत्रं बध्वा पतरित्रो भूत्वा सर्वशः संजातस्तेन श्रुतिपूत उच्यते । सदा सव॑कालं उत्सवो महो महाचां 
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चर्थात्‌ लोकोके प्रिय है, सर्बै-लोक-वल्लम है, इसलिए भी प्रकृति्रिय कहलाते दैः (५५ ) । अत्यन्त 
सावधान होकर आत्माका जो एकाग्र मनसे चिन्तवन किया जाता है ओर उससे जो अध्यात्मरस 
उत्पन्न होता है, उसे प्रधान कहते हँ । वह्‌ अध्यात्मरस ही श्रापका भोज्य श्र्थात्‌ भच्य है । श्नन्य 
पदाथे नही, क्योंकि आप्र कवलादारसे रहित है, अतः प्रधानभोऽ्य कदलाते हैँ ( ५६ ) । आपने 
कर्मोकी मख्य मानी ज(नवाली तिरेसठ प्रकृतियोका क्षय कर दिया हे, अतः अरघातिया कर्मोकी 
प्रवरिष्ट पचासी प्रकृतियों का सत्व भी असच्वके समन है, अर्किचित्कर हे, अतः खाप श्रप्रकृति 
शर्थात्‌ प्रकृति-रहित कदलाते हैँ । अथवा अरापका दूसरा कोई प्रकरति ्र्थात्‌ प्रभु नहीं है, किन्तु आप 
ही सर्वके प्रभु हैँ (७७ ) । इन्द्र, धरणेन्द्र, नरेन्द्र आदि समस्त रम्य पुरुषोंसे भी राप विरि रम्य 
है, अति सुन्दर है, अतः विरम्य कदलाते हैँ । अथवा ्रात्मस्वरूपके श्रतिरिक्त आपको का 
दसरी वस्तु रभ्य प्रतीत नदीं होती, इसलिए भी विरम्य कहलाते हँ ( ७८ ) । विशिष्ट कृति अर्थात 
कर्तैव्यके करनेसे अप विकृति कहलाते है । अथवा कृति श्र्थात्‌ कम आपके विगत हो चुके है 
करनेयोग्य सवे कार्योक्रो अपि कर चुके द, कृतकरत्य है छरता्थं है, इसलिए भी विकृति कहलाते है 
(७६) । आपके निद्‌ानादि दोष-रहित विरिष्ट कृत अथात्‌ पुण्य पाया जाता है, इसलिग आप कृती 
कहलाते हं । अथवा हरि, हर ओर हिरण्यगभादिमें नदीं पाई जनेवाली इन्द्रादिकरुत पूजके योग्य 
अप ही है । अथवा अनन्तचतुश्यसे विराजमान महान्‌ विद्वान्‌ होनेसे भी आप कृती कदलाते हैँ 
( ८० ) । चाप स्वसमय ओर परसमयमं प्रतिपादित समस्त तच्वोंकी मीमांसा अर्थात्‌ समीक्ञा 
कर उनकी दैय-उपदेियताक निणेय करते हं, इसलिए मीमांसक कदलातं हं ( ८१ ) । अपने आपको 
सवेज्ञ-माननवाले जिमिनि, कपिल, कणाद, चावाक, शाक्य आदि सभी प्रवादियोको अपने श्रपने 
स्याद्रादके हार अस्त अथात्‌ परास्त कर दिय। ह, इसलिण अप अस्तसवेज्ञ कदलते हैँ ( ८२ )। 
सवेज्ञ वीतरागकी दिव्यध्वनिको श्रति कहते हूं । अपने अपनी दिव्यध्वनिरूप श्रतिके द्वारा सर्व 
जगतको पूत अथात्‌ पवित्र करिया है, अतएव अप श्रुतिपूत कहलाते हं । अथवा आपकी दिव्यध्वनि 
को सुनकर भव्यप्राणौ तीथकर नामगोच्रको बांधकर पवित्र होते हं । अथवा श्रतिनाम वायुका भी 
हे» वह आपके प्ष्टगामी दोनेसे पवित्र दो गय। है, ओर यही कारण है कि वह प्राणियों बड़े बडे 
रोगोको भी क्षणभर मे उड़ा देता है, इसलिए भी त्रपि श्रतिपूत कहलाते है ( ८२ ) । आपका सदा 
ही उत्सव अ्रथात्‌ महापूजन होता रहता हे, इसलिए अप सदोत्सव कहलाते हैँ । अथवा सर्वकाल 
उल्छृष्ट सव अथात्‌ अध्ययन-अध्यापनरूप य। कर्म-त्तपणरूप यज्ञ हाते रहने से भी श्राप सदोत्सव 
नामको साथक करते हँ (८४ ) । श्रत्त अर्थात्‌ इन्द्रियों से परे जो श्रतीन्दरिय केवलज्ञान है, वही 
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चार्वाको भौतिकः क्षानो भूताभिभ्यक्तचेतनः । प्त्यकषकृ्रमाणोऽस्तपरलोको गुर्श्रतिः ॥१२२॥ 
पुरन्दरविद्वकर्णो वेदान्ती संविदद्रयी । शब्दाद्वेती स्फोटवादी पाखण्डश्नो नयौधयुक्‌ ॥१२३॥ 


इति बुद्धरातम्‌ ॥ & ॥ 
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यस्य ! श्रथवा सद्‌। सघंकालं उत्कृष्ट; सवो यक्चो यस्य । श्रत्षणामिद्दियाणां पर पेक्तं केवलज्ञान तदात्मनः 
बदतीव्येवंशीलः । इष्ट; श्रभीष्टाः पावकाः पवित्रकारकाः गणधरदेवादयो यस्य । सिद्धं समाधिं गतं 
परिपूर्णं जातं करम क्रिया चासिं यथाख्यातलक्तणं यस्येति सिद्धकमां, यथाख्य(तचारित्रंयुक्त इत्यथः । सिद्ध - 
कर्मा कः श्रात्मा यस्येति सिद्धकमकः, यथ।ख्य(तचारित्रसंयुक्तारमस्वरूप इत्यर्थः ॥१ २१॥ 

श्रक श्रग कुटिलायां गतो इति तावद्धातुः भ्वादिगणे धयदिमथ्ये परक्मे भाषः । च्राकः श्रकनं 
श्राकः, कुटिला श्रकुट्ला च गतिश्च्यते । यावन्तो गत्यथां घातवस्तावन्तो श्ञानार्थां इति वचनादाकः केवल - 
ज्ञानम्‌, चार्विति विशेप्रणत्वात्‌ चारः मनोहरल्िमुवनस्थितमव्यजीवचित्तानन्दकारकः श्राकः केवलक्ञानं 
य्स्येति चार्वाक । स्वमते भूतिर्विभूतिरेश्चयमिति वचनात्‌ समवशरणोपलक्लिता लदमीरष्टौ प्रातिहार्याणि 
चतुखिशदतिशयादिकं देवेनद्रादिसेवा च भूतिश्च्यते । भूत्या चरति विहारं करोति भतिकं समवशर्णादिलकमी- 
विराजितं शानं केवलज्ञानं यस्येति } श्रथवा भूतेभ्यो जीवेभ्य उत्पन्नं ( भौतिकं ) शानं यस्य मते ख ( भौति- ) 
कृ क्ञानः, इत्यनेन प्रथिव्यादिभूतसंयोगे श्वानं भवतीति निरस्तम्‌ । स्वमते भूतेषु जीवेषु ्रभिव्यक्ता प्रकटीरृता 
चेतना शानं येनेति । स्वमते प्रत्यत केषलक्षानमेव एकमद्वितीयं न पयेक्तप्रमाणम्‌ ; श्रश्रतादिकत्वात्‌ केवलिनः 
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श्मात्माका स्वभाविकगुण हे, अन्य इन्द्रिय-जनित ज्ञान नही; इस प्रकारफे उपदेश देन कारण आप 
परोकज्ञानवादी कहलाते हैँ ( ८५) । जगतको पित्र करनेवाले गणधर देवरूप पावक अर्थात्‌ पावन 
पुरुष च्रापको इ हे, क्योंकि उनके द्वारा ही अपक पवित्र उपदेश संस(रफे कोने-कोनमें पर्हुचता है 
द्मतः श्राप इधपावक कहलाते द । अथवा पावक च्र्थात्‌ पवित्र करनेवाले पुरुपोमें अप ही सवं 
जगत को इ ब्र्थात्‌ अभीष्ट है, इसलिए भी आप इष्पावक कदलाते हैँ ( ८६ ) । कमं श्र्थात्‌ 
यथाख्यातचारित्रकी प्राप्निरूप कक्तेव्यको आपने सिद्ध करलिया ह, इसलिए श्रापको सिद्धकमेक 
कहते हँ । अथवा सीने या पकानेको भी सिद्ध कतं है । पने अपनी ध्यानाभनिके द्वारा कर्मोकी 
पका डाला ह उन्दं निजेराके योग्य कर दिया हे, इसलिए भी अप उक्त नामको सार्थक करते हैँ (८७), 

अ्थं- दे चस्वाक्‌, चाप चार्वाक्‌ है, मोतिकन्ञान दै, भूताभिव्यक्तचेतन दै, परत्यत्तक- 
प्रमाण है, अस्तपरलोक है, गुरुभ्रति है, पुरन्दरविद्धकर्णा है, वेदान्ती है, संविदद्वयी है 

द्वैती है, स्फोटवादी हे, पालंडत्न है, रौर नयौघयुक टै ।।१२२-१२२॥ 

व्यास्या--विरवको जाननेवाला श्रापकां आक त्र्थात्‌ केवलज्ञान चारु है-सवैजगत्के 
पाप-मलको धोनवाला ओर मव्यजीवोंको आनन्द करनेवाला हे, इसलिर्‌ च्राप चार्वाक कहलाते 
हैँ । नास्तिक मतवाले च॒वाक ऋषिर रिष्यरको चार्वाक कहते है ( पम ) । आपका केवलज्ञान 
भोत्तिक त्रथात्‌ समवसरण।दि लच्मीसे संयुक्त है, ेरवर्य-सम्पन्न दै, श्रतः आप भोतिकज्ञान 
कहलाते हं । अथवा ज्ञानकी उत्पत्ति भूत अर्थात्‌ प्राणियोँसे ही होती है, इस प्रकारका कथन करनेसे 
श्राप उक्त नामसे पुकारे जते है । नास्तिक मतवाले ज्ञानको प्रथिव्यादि चार भूतोंसे उत्पन्न हुश्मा 
मानते दै (८६) । भूतोमें अर्थात्‌ जीवोमें ही चेतना अभिभ्यक्त होती है, श्रन्य अचेतन या 
जड़ पदार्थेमिं नदी, एेसा प्रतिपादन करनेसे श्राप भूताभिव्यक्तचेतन कहलाते हैँ । नास्तिक 
मतवाले भूत-चतुष्टयके संयोगसे चेतनाकी उत्पत्ति मानते है, उनकी इस मान्यताका आपने खंडन 
किया ह ( ६० ) । केवलज्ञानरूप एक प्रव्यक्त ज्ञान ही प्रमाण है, क्योंकि वह क्तायिक, अतीन्द्रिय 
शरोर निरावरण है, अन्य परोक्त ज्ञान नदीं, एेसा प्रतिपादन करनेसे श्राप प्रत्यक्तैकप्रमाण नामसे 
पुकारे जति ह । नास्तिक लोग एक प्रव्यक्त ज्ञानको ही प्रमाण मानते दहै (६१) । पर श्रथ 
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षुङशतक १२६ 


स प्रस्यक्तैकप्रमाणः । स्वमते श्चस्ताः निराकृतास्तत्तन्मतख॑डनेन चूर्णीकत्वा श्रधः पातिताः परे लोका जिमिनि- 
कपिल-कणचर-चार्वाक-शाक्यादयो जैनमतवरहिताः श्रनाह॑ताः येनेति । श्रथवा भगवान्‌ मुक्तिं निना मोच्त- 
मन्तरेणान्यां गतिं न गच्छतीति श्रस्तपरलोकः । गुर्री केवलक्ञानसमाना श्वुतिः शाखं यस्येति ॥१२२॥ 
पुरन्दरेण विद्धौ वज्रसूचिकया कर्णो यस्य स पुरन्दरविद्धकणंः । भगवान्‌ खलु खिद्रसदितकणं एव जायते 
परं जन्मामिप्रेकावसंरे कोलिकपय्लेनेव सचा श्रचेतनथा मुद्धितकणच्छिद्धो भवति । शक्रस्तु वच्रसूची करे कृत्वा 
तत्पटलं दूरीकयेति; तेन पुरन्दरविद्धकणंः कथ्यते । स्वमते वेदस्य मतिश्रुतावधिमनःपयंयकैवलक्ञानलकण- 
ज्ञानस्य श्रन्तः केवलज्ानं वेदान्तः, वेदान्तो वियते यस्य स वेदान्ती केवलक्ञानवानित्य्थंः । संवित्‌ समीचीनं 
ञानं केवलक्ञानम्‌ , तस्य न हितीयं श्वानं संविदद्रयम्‌ । संविदद्रयं विद्यते यस्य स संविदद्रयी । स्वमते तु यावत्यो 
वाग्बगंणाः विद्यन्ते शक्तिरूपतया तावत्यः शब्दहेठ॒त्रात्‌ पुद्रलद्रव्यं स शब्द एव इति कारणात्‌ भगवान्‌ 
शब्दादरैतीत्युच्यते । स्वमते स्फुटति प्रकरीमवति केवलक्ानं यस्मादिति स्फोटः, निजशुद्धुद्धेकस्वभाव श्रात्मा तं 
वदति मोक्ञदेततया प्रतिपादयतीति स्फोटवादी । पाखण्डान्‌ हन्ति, शुद्धा कत्त गच्छति पाखण्डघ्नः । 
श्रथवा पाखण्डाः खण्डितत्रतास्तान्‌ हन्ति योग्यप्रायश्चित्तेन शोधनदण्डेन ताडयति कच्छु-महाकच्छादिकानिव 
बृष्रभनाथवत्‌ । नयानामोघः समृहस्तं युनक्तीति ॥१२३॥ 
इति बुद्धशतम्‌ ॥ £ ॥ 
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जेनेतर या श्ननार्हैत कपिल, कणाद आदि परमतावलम्बी लोकोंको ` प्रापने श्रपने अनेकान्तवादखूप 
अमोघ च्स्त्रसे परास्त कर दियाहै, अतः च्राप अस्तपरलोक कहलाते हैँ । नास्तिक मतवाले 
परलोक शर्थात्‌ परभवको नहीं मानते देँ (६२) । आपने द्वादशांगरूप श्रतिको केवलज्ञानके 
समान ही गुरु अर्थात्‌ गौरवकशाली या उपदेश दाता माना है, अतः श्राप गुरुश्रति कहलाते हे । 
अथवा गुरु च्र्थात्‌ गणधरदेव ही आपकी बीजाक्षररूप श्रतिको धारण कर प्रन्थ-रूपसे रचते हें । 
प्रथवा आपकी दिव्यध्वनि रूप श्रति गंभीर एवं गोरवकलिनी हे । अथवा मिध्यादृष्ियोके लिए 
स्मापकी श्रति गुरु त्र्थात्‌ भारी या दुष्प्राप्य है । नास्तिकमतमें गुरु अथात्‌ व्ृहस्पतिको शास्त्रों 
का प्रणेता माना गया हे ( ६३ ) । पुरन्दर अर्थात्‌ इन्द्रके द्वारा आआापका क्णैवेधन नामका संस्कार 
होता है, इसलिए अप पुरन्दरविद्धकणं कहलाते हैँ । भगवानके कणं ययपि गर्भ॑से दी द्र 
सहित होते है, परन्तु उनपर मकड़ीके जलेके समान सद्म आवरण रहता हे, इन्दर उसे वज्रसूचीके 
द्वारा दूर करता हे । वस्तुतः भगवानक्रा शरीर अभय होता है (६४) । वेद॒ अअरथत्‌ ज्ञानकी 
परिपूणताको वेदान्त कहते दै । केवलज्ञान ही पूणं ज्ञान दै ओौर खाप उसके धारक दै, रतः 
वेदान्ती कहलाते हैँ । अथवा स्त्री, पुरुप, नपु'सकरूप लिंगको भी वेद्‌ कहते हैः । श्रापने इन 
तीनों वेदोंका श्रम्त कर दिया है, अतः वेदान्ती कहलाते हैँ ( ६५ ) । केवलज्ञान ही सम्‌ +-चित्‌ 
रथात्‌ समीचीन ज्ञान है, उसके अतिरिक्त अन्य कोड दूस ज्ञान सम्यक्‌ नदीं है, इस प्रकारके 
श्रद्धितीय केबलज्ञानकरे धारक होनेसे आप संबिदद्वयी कहलाते दै ( ६६ )। सभी वचनवर्गणर्प 
शब्दोंकी उत्पत्तिकी कारण है, अतः सर्वं पुद्गलद्रव्य शक्तिरूपसे एकमात्र राब्दरूप दहै, एेसा 
कथन करनेके कारण आप शब्द द्वेती कहलाते है ( ६७ )। जिसके द्वारा केवलज्ञान स्फुटित रथात्‌ 
प्रकटित होता है, उस शुद्ध-बुद्ध आत्माको स्फोट कहते दै, वही आत्माका स्वभाव है, ठेस 
उपदेश देनेकं कारण आप स्फोटवादी कदलाते हँ (६८ ) । पाखंड अर्थात्‌ मिध्यामतोंका घात 
करनेसे राप पाखंडघ्न कहलाते ह ( ६६ ) । विभिन्न नयोंके समुदायको नयोध कहते हँ । परस्पर 
निरपेच्त नय मिथ्या हैँ चौर सापेक्त नय सत्य है, अतः नयोंकी प्रवृत्ति परस्पर-सपिक् ही करना 
चाहिए, इस प्रकारकी योजना करनेके कारण त्रप नयौघयुक्‌ कहलाते दँ (१००) । 
इस प्रकार नवम बुद्धशतक समाघ्च हुश्ा । 
~~~ | 
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१३० जिनसहस्रनाम 


( १० ) श्रथ श्न्तकृच्चतम्‌ 


अन्तक्कत्पारङृत्तीरप्रा्तः पारेतमःस्थितः । त्रिदंङी दंडितारातिक्लानकमंसमुश्यी ॥ १२४॥ 
संहतध्वनिरस्सक्नयोगः सुक्षाणंवोपमः । योगस्नेहापहा योगकिद्िर्निर्लपनोद्यतः ॥ १२९॥ 
स्थितस्थूलवपुर्योगो गीमंनोयोगकाश्यकः । सृकष्मवा्चित्तयोगस्थः सुक्ष्मीकृतवपुः क्रियः ॥१२६॥ 


~~~, 


दन्तं संसारस्यावसानं कृतवान्‌ । पार संसारस्य प्रान्तं संसारसमुद्रस्य पारतरं कृतवान्‌ । तीरं संसार- 
समुद्रस्य तटं प्राप्तः । तमसः पापस्य पारे पारेतमः, पारे तमसि पापरदितस्थाने श्रष्टापद-सम्मेद-चम्पापुरी 
पावापुरी-ऊर्जयन्तादौ सिद्धक्तेत्रे स्थितः योगनियेधाथ गतः पारेतमःस्थितः । चयो दढा मनोवाक्ायलक्षणा 
योगा विद्यन्ते यस्य स तरिदंडी । दंडिता जीवन्तोऽपि मरतसदशाः कृताः मोहप्रभुपातनात्‌ श्रसदे्ादिशभ्रषो 
येन स दंडितारातिः । दंडिताः स्ववशौकृताः श्ररातयः जिमिनि-कणचर-चावांक-शाक्यादयो मिथ्याषादिनो 
येन स॒ तथोक्तः । क्ानं च केवलं श्राव्मश्ञानं कम॑ च पापक्रियाया विरमणलक्षणोपलकतिता क्रिया 
यथाख्यातचारिघिमित्यर्थः, ज्ञान-कर्मणी, तयोः समुच्चयः समूहः स विद्ते यस्य ॥१२४॥ संहतः संकोचितो 
मोक्तगमनकालनिकटे सति ध्वनिर्वाणी येन स तथोक्तः । उत्पल विनाशं प्रप्ताः मनोक्चनकायानां योगा 
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अर्थ- हे अन्तकान्तक, श्राप अन्तकृत्‌ है, परकृत है, तीरपाप्त है, पारेतमःस्थित हैँ 
त्रिदंडी है, दंडिताराति है, ज्ञानकर्मसमचचयी है, संहतध्वनि हँ, उत्सन्नयोग है, सुप्ताणैवोपम दै 
योगस्नेदापह है, योगकिट्टिनिर्लेपनोयत दै, स्थितस्ध्ूलवपूर्योग दै, गीर्मनोयोगकारर्यैक दहै, सूच्म- 
वाकचित्तयोगस्थ है श्रौर सूच्मीकृतवपुःक्रिय हैँ ।१२४-१२६॥ 

व्यारथा- हे भगवन्‌ , आपने संसारका अन्त कर दिया, अतः अ्रन्तकृत कहलाते है | 
श्रवा श्नन्त श्र्थात्‌ मरणका कृन्तन कहिए अभाव कर देनेसे भी अन्तकृत्‌ कहलाते हे । अथवा 
श्राप श्रात्माके स्वरूपके प्रकट करनेवाले हैँ । अथवा श्र पने मोत्तको अपने समीप किया है। 
अथवा व्यवहारको दछ्योड़कर निश्चयको करनेवाले हैँ, इसलिए भी अन्तकरत कदलाते हैँ ( १) । 
संसारको पार कर लेनेसे पारकृत कहलाते है (२ )। संसार-समद्रके तीरको प्राप्त कर लेनेसे तीर- 
प्राप्त कहलाते है ( ३) । तमके पार श्र्थात्‌ पाप-रहित स्थानम स्थित होनेसे आप पारेतमःस्थित 
कहलाते ह । भगवान्‌ आहैन्त्य-अवस्थके श्रन्तमे योगनिरोध कर सिद्रपद प्राप्त करनेके लिषए 
अ्टापद्‌, सम्मेदरिखर, उर्जंयन्त आदि सिद्धतेत्र पर अवस्थित हो जते ह । अथवापि 
च्रज्ञानपे अत्यन्त दूर स्थित है, इसलिए भी पारेतमःस्थित कहलाते हैँ (४ )। मन, वचन 
कायरूप तीनों योगोंका निरोध कर श्रापने उन्हे अच्छी तरह दंडित करिया है, इसलिए निदंडी 
कहलाते दँ । अथवा माया, मिथ्यात्व श्रौर निदान नामक तीन शत्योको आपने जसे उन्मूल 
कर दिय। है, इसलिए भी तरिदंडी कहलाते हैँ (५) । श्राति कदिए श सातवेदनीयादि रात्रो 
को ्रापने दंडित किया हौ श्र्थात्‌ जीवित रहते हुए भी उन्दः मृत-सदृश कर दिया है, क्योकि 
मोहरूप कमे-सम्‌टके च्य कर देनेसे उनकी शक्ति सर्वथा क्षीण हो गई है, अतएव श्राप दंडिता- 
राति कहलाते हँ । श्रथवा जिमिनि, कणाद, चार्वाक शरदि मिध्यावादीरूप शअरातियोंको श्रापने 
दंडित किया है, च्रपने वमे किया है, इसलिए भी दंडिताराति कहलाते है ८६ ) । श्राप ज्ञान 
शरीर कमे श्रथत्‌ यथाख्यातचारित्रके समुचय है, पुञ्ञ दै, श्रतः ज्ञानकमंसमु्यी कहलाते दे 
अथवा परमानन्दरूप मोदके साथ रहनेको समत्‌ कहते है, च्रप ज्ञान, चरित्र ओर सुखके चय 
श्रथत्‌ पिंड है, इसलिए ज्ञान-कमसमच्चयी कहलाते हँ ( ७ ) । मोक्तगमनक। समय समीप श्राने 
पर अप अपनी दिव्यध्वनिको संहृत श्र्थात्‌ संकोचित कर लेते दै, इसलिए संहृतध्वनि कहलाते 
है (८ ) । श्रात्म-पदेशोमिं च॑चलता उत्पन्न करनेवाले योगको मापने उत्सन्न श्र्थात. बिनाशको 
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सृक्मकायक्रियास्थायी सूष्ष्मवाक्िचन्तयोगक्टा । एकवंडी च परमस ः परमसंवरः ॥१२७॥ 
निजर € (4 

नैःकम्बंसिद्धः परमनि्जरः प्रञ्वलतप्रभः । मोधकमां तरुटत्कमेपाङः शेलेश्यलंकृतः ॥१२८॥ 

एकाकाररसास्व।दी विश्चाकररसाकुल। । अजीवन्नतोऽज'ग्रदसुक्तः शरन्यतामयः ॥१२९॥ 





श्रात्मप्रदेशपरिस्पन्दनहेतथो यस्येति । सुः कल्लोलरहितो योऽसावणंवः समुद्रः तस्य उपमा खाहश्यं यस्येति 
सुपाण॑वोपमः मनोघाक्छायव्यापाररहित इत्यथ; । योगिनां (योगानां) मनोवाक्छायस्यापाराणां स्नेहं प्र॑तिमप- 
हंतीति । श्रपा्रेशतभशोरित्यनेन हनोरघाति डप्रत्ययः । योगानां मनोवाक्षायन्यापारणां या कृता किद्िश्चूरं 
मंडयादिदलनवत्‌ , तस्याः निनं निजात्मग्रदेशेभ्यो दूरीकरणम्‌ ; तत्र उद्यतो यल्लपरः ॥ १२५॥ प्थितस्तावद्‌- 
गतिनिश्रत्तिमागत ¦ स्थूलवपुयोगे बादर्पस्मोदारिकिकाययोगो यस्य स तथोक्तः । गीश्च वाक्‌ च मनश्च चित्त 
तयोयोग श्रात्मप्रदेशस्पन्दहेतुः, तस्य काश्यकः शकारकः श्ल्णपिधायक; । पश्चाद्धगवान्‌ सूह्मवाग्मान- 
सयोर्योगे तिति । असूदधमा सूधपा रता सूक्मीकृता वपुषः क्रिया काययोगो येन स तथोक्तः ॥१२६॥ 

सूदमकायक्रियायां सूद्धमकाययोगे तिउतीवयत्र॑ंशीलः सृक्तमकायक्रियास्थायी । पश्चाद्धगवान्‌ कियत्काल - 
पर्यन्तं सूद्मकाययोगे तिष्ति । वाक्‌ च चित्तं च वाक्िवत्तं, तयोयगो वाक्चित्तयोगः सूकमश्चासोवाकूचित्त- 
योगः सुक्घमवाकूचित्तयोगस्तं हन्ति धिनाशयतीति । एको श्रसहायो दंडः सूद््सकाययोगः विद्यते यस्य 
स एकदंदी भगवान्‌ उच्यते । कियत्कालं सू च्तमक्रियाप्रतिपातिनामपरमश्ुङ्कध्याने स्वामी तिढतीति एकदण्डी 
प्राप्न कर दिया है, चरतः श्राप उत्सन्नयोग कहलाते हँ । अथवा विश्वासघातीको भी योग कहते 
है, आपने विरवासघातियोको उच्छिन्न कर दिया है, इसलिए आप उत्सन्नयोगी कहलाते है 
(६) आप सुप्र समुश्रकी उपमाको धारण करते हँ इसलिए सुप्राणवोपम कहलाते हैँ । जिस प्रकार 
सघ समुद्र कल्लोल-रहित शान्त एवं नीरव स्तन्थ रहता है, उसी प्रकार अप भी योगके अरभावसे 
न्रात्मप्रदेशोंकी चंचलतासे स्वेथा रहित हँ ( १० ) । मन, बचन कायके व्यापाररूप योगके स्नेहको 
्रापने दूर कर दिया दहै, इसलिए योगस्नहापह कदलाते है ( ११ ) । श्राप योगोकी कृष्टियोके 
निर्लेपके लिए उद्यत हुए ह, ्र्थात. योग-सम्बन्धी जो सूदम रजःकण च्ात्मप्रदेशोंपर अवरिष्ट है 
उन््ै दूर करनेके लिए तत्पर हुए हे, अतः योगिजन आपको योगकिद्िनिर्लेपनोयत कते हँ (१२)। 
स्थूल वयपुर्याग अर्थात वद्रपरमोदारिककाययोगको च्रापने स्थित कदिए निवत्त किया हे, अतः श्राप 
स्थितस्थूलवयुर्योग कदलाते हं । भगवान्‌ योग-निरोधकफे समय सवे-प्रथम बाद्रकाययोगका निरोध 
करते हँ (१३ ) । पुनः बाद्रवचनयोग ओर बाद्रमनोयोगको छश करते है, अर्थात उन 
सूदमरूपसे परिणत करते है, इसलिए राप गीर्मनोयोगकारयेक कहलाते हैँ ( १४ ) । पश्चाद्‌ 
सूद्म वचनयोग श्रौर सृद्ममनोयोगमें अवस्थित रहते द, इसलिए उन्हे सूद्मवाकचित्तयोगस्थ 
कहते है ( १५ )। पुनः भगवान्‌ वपुः क्रिया रथात्‌ च्रौदारिककाययोगको सुदम करते है, इसलिए 
उन्द सूच्मीकृतवपुःक्रिय कहते हं ( १६ ) । 

श्रथं-हे शीलेर, राप सूद्मकायक्रियास्थायी है, सूच्मवाकचित्तयोगह। हँ, एकदण्डी दै, 
परमहंस दै, परमसंबर दै, नैःकम्य॑सिद्ध दै, परमनिर्जर है, प्रञ्जलत्मम है, मोघकर्मा है, तरुटतकर्म॑पारा 
हं, शेलेरयलंकृत दै, एकाकारसास्वादी दै, विरवाकारसाङल है, चरजीवन्‌ दै, श्मृत है, श्रजागृत 
है, असुर दै ओर शन्यतामय है ॥१२७-१२६॥ 

व्यास्या- ्रौदारिककाययोगको सूच्म करनेके अनन्तर ङु काल तक श्राप सुद्मकाय- 
योगमें अवस्थित रहते है, इसलिए सुद्मकायक्रियास्थायी कहलाते हैँ ( १७) । पुनः श्राप सूच्म 
बचनयोग ओर सूद्ममनोयोगका विनाश करते दै, इसललिए सूच्मवाकृचित्तयोगदा कहलाते हैः (१८) । 
तदनन्तर श्रापके केवल एक सूद्मकाययोगरूप दण्ड विद्यमान रह जाता है, इसलिए श्राप एकदण्डी 
कहलाते हे । जितने समय तक भगवन्‌ सूद्मक्रियप्रतिपाति नामक वृतीय शुक्रध्यानमें ्रवस्थित 
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परेयानयोगी चतुरशीतिलश्षगुणोऽगुणः । भिः पीतानन्तपर्यांयोऽविधासं स्कारनाङ्ञकः ॥ १३०॥ 
बद्धो निवंचनीयोऽग्णुरणीयाननएुप्रियः । बेष्ठः स्थेयान्‌ स्थिरोऽनिष्ठः शरेष्ठो ज्येष्ठः सुनिष्ठितः ॥१३१॥ 
_ भूताथंश्चूरो भूताथेदूरः परमनिशुणः । व्यवहारसुबुसोऽतिजागरूकोऽतिसुर्थत, ॥१६२॥ _______ 

कथ्यते, न त॒ काष्ादिदण्डं करे करोति भगवान्‌ । परम उत्छृष्टो हं श्रात्मा यस्येति । परम उत्कृष्टः 
संवरो निजंराहेतुयंस्य ॥१२७॥ निगतानि कममांणि ज्ञानावरणादीनि यस्येति निःकर्मा । निःकर्मणो मावः 
कमं वा नेःकम्यंम्‌ । नैःकम्यं सिद्धः प्रसिद्धो नैःकर्म्यसिद्धः | परमते ये श्रश्वमेधादिकं दिवायशषकम न कुर्वन्ति 
ते षेदान्तवादिन उपनिषदि पाठकाः नैःकम्य॑सिद्धा उच्यन्ते । परमा उत्कृष्टा श्रसंख्येयगुणा कर्मणां निज॑सय 
यस्येति । प्रज्वलन्ती लोकालोकं प्रकाशयन्ती प्रभा केवलक्ानतेजो यस्य स तथोक्तः । मोघानि निःफलानि 
कमांणि श्रसदेदयादीनि यस्येति । चुटन्ति स्वयमेव छिद्यन्ते कमण्यिव पाशा यद्यति चुटक्कर्मपाशः, उच्ष्ट- 
निजंरावानित्यर्थः । शीलानां श्रष्टादशसहखसंख्यानामीशः शीलेशः । शीलेशस्य भावः शैलेशी । यणु च 
सत्रीनपुंखकाख्या । शेलेश्या शीलग्रमुत्वेन श्नलंकृतः शेलेश्यलंकृतः ॥१२८॥ एकश्चासावाकार, एकाकारः, 
एकं विशेषश्चानं केवलक्ञानमित्यथः । एकाकार एवं रसः परमानन्दामृतं तस्य श्रास्वादोऽनुभवनं यस्य स 
एकाकाररतास्वादः, निजशद्धबुद्धेकस्वभावात्मक्ञानामृतरसानुभवनवानित्यर्थः । पिश्वस्य लोकालोकस्य श्राकाये 
विशेषक्ञानं, स एव रसः श्रनन्तस्मेख्योत्यादनं; तत्र श्राढुलो व्याप्तः । श्रानप्राणवरायुरहितत्वात्‌ श्रजीवन्‌ । 
न मृतः अमृतः; जीवन्मुक्तत्वात्‌ । न जागर्तीति श्रजाम्त्‌ योगनिद्रास्थितत्वात्‌ । श्रात्मस्वरूपे सावधानव्वात्‌ 
न मोहनिद्रां प्रास्तः । श्रूल्यतया मनोवचनकायव्यापाररदितत्वात्‌ ॥ १२६॥ 
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रहते है, उतने समय तक उनकी एकदण्डी संज्ञा रहती हं ( १६) । आप कर्म अर आत्माका 
ततीर-नीरफे समान उ्छरृष्ट विवेक करनेवाले हँ, अतः आपको परमर्दंस कहते दँ ( २० )। आपके 
सवं क्कि आ्ास्रवका सर्वेथा निरोध हो गया हे, श्रतः श्राप परमसंबर कहलाते दै (२१) । आपने 
सर्वं कर्मोका अभाव कर सिद्धपद्‌ प्राप्न किया है, अतः आप नैःकर््य॑सिद्ध कहलाते हैँ (२२) । आपके 
कर्मा च्रसंख्यातगुणश्रेणीरूप परम अर्थात्‌ उक्ष निरजेरा पाई जाती है, इसलिए आप परमनिर्जर 
कदलात दं ( २६ ) । श्रापक प्रज्बलत्ममावाला अर्थात्‌ लाकालोकको प्रकारित करनेवाला अतिशय 
प्रभावान्‌ कवलज्ञानरूप तज पाया जाता है, इसलिए आप प्रञ्बलत््मभ कदलात दै ( २४ ) । ्रापने 
विद्यमान अधात्तिया कमकि मोघ अर्थात्‌ निष्फल कर दिया हे, इसलिए आपको मोधकर्मा कहते 
द ( २५ )। च्राप्कं कर्माक पाश अर्थात्‌ बन्धन स्वयमेव ही प्रतिक्षण टट रहे दे, इसलिए च्रापको 
वुटत्तमेपाश कते हँ ( २६ ) । शीलके अठारह इजार भेदको धारणं करनेते चाप दलेश्यलंकृत 
कहलाते दै (२५) । आप एक ्ाकाररूप अथात्‌ निज शुद्धनुद्धेकस्वभावरूप ज्ञानाग्तरसके श्मास्वाद्न 
करनेवाले दँ, अतः एकाकाररसास्वादी कहलाते दँ ( २८ ) । विरेवाकार श्र्थात्‌ लोकालोकके ्राकार 
रूप जो विकृष्ट ज्ञानागृतरस हे, उसके आस्वादनमें अप श्नाङ्कल किए निरत हे, अथात्‌ निजानन्द्‌ 
रस लीन ह अतएव आप विरवाकाररसाङ्कल कहलाते हँ (२६) । आप जीवित रहते हृए भी 
रवासोच्यूवास नदीं लेत द अथात्‌ आआनपान॒वायुसे रहित दै, इसलिए श्रजीवन्‌ कलते दै ( ३० )। 
श्राप मरणसे रदित द, अर्थात्‌ जौवन्मुक्त दँ, अतः अमृत कहलाते दँ ( ३१) । आप योगनिद्रमे 
्रवस्थित हँ अतः श्रजाप्रत कहलाते हँ ( ३२) । आप ्रात्मस्वरूपमे सावधान है, मोदनिद्रासे 
रहित दै, अतः असु कहलाते द ( ३३ ) । श्राप शन्यरूप है, अर्थात्‌ मन, वचन, कायके व्यापारसे 
रदित ह, अतएव शून्यतामय कहलाते है (२४) । ` 

अथं- हे जागरूक, आप प्रेयान्‌ है, अयोगी है, चतुरशीतिलक्ञषगुण है, सगुण हँ, निःपीता- 
नन्तपर्याय है, अविद्यासंस्कारनाराक ह, बद्ध दै, नि्वंचनीय है, अणु है, अणीयान्‌ है, अनणुप्रिय है, 
ष्ठ ह, स्थेयान्‌ है, स्थिर ह, निष्ठे, श्ेषठ हं, येषठ है, सुनिष्ठित दै, मूतार्थशर है, भूताथैदूर है, 
परमनिगु ए है, व्यवहारसुषुप् दै, मतिजागरूक दै नौर अतिसुस्थित टै ॥१३०-१२२॥ 


अन्तरुष्दैतक १३३ 


छ्मतिशयेन भियः ८ प्रेयान्‌.) । न विद्यन्ते योगा मनो वाक्षायव्यापारा यस्येति । चतुरशीतिलच्ता 
गुणा यस्येति | न विद्यन्ते गुणा रागादयो यस्य सोऽगुणः । निःपीताः श्विवक्तितः केवलक्षानमध्ये 
प्रवेशिताः श्रनन्ताः सर्वव्याणां पर्याया येन स तथोक्तः । श्रिया श्रक्ञानं तस्याः संस्कार श्रासंसारमभ्यासोऽ 
नुभवनं तस्य नाशकः मूलादुन्मूलकः, निमलकाषं कप्रकः ॥१३०॥ वधते स्म ब्धः, केवलक्ञानेन लोकालोकं 
व्याभरोति स्मेति समुद्घातापेक्तया लोकरमाणो वा इृदढधः । निवत्त निरक्तिमानेत शक्यो निष॑ंचनीयः । श्रथवा 
निर्गतं षचनीयमपकीरसिर्यस्य यस्माद्वा । शरण रण चण भण मण कण कण टन ध्वन शब्दे", श्रणति 
शब्दं करोति श्रुः । पपद्यसिवसिहनिमनित्रपिददिकंदिबधिव्रक्िभ्यश्च उप्रत्ययः ्रगुरिति जातम्‌ । 
ग्रणोरप्यतिसूमः श्रणीयान्‌ | न रणवः, न श्रल्पो श्रनणवो महान्तः इन्द्र मुनीन्द्र-चन्द्रादयः; तेषां 
प्रियः; श्रतीवामीष्टः । श्रतिशयेन इन्द्र-धरणेन््-मुनीन्ध- चन्द्रादीनां प्रियः प्रष्ठः। श्रतिशयेन स्थिरः 
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व्या ख्या - हे स्व हितंकर, आप जगत॒को अ्रतिशय प्रिय है, अतः प्रेयान्‌ कदलाते हँ (३५), 
श्राप योग-रहित है, अतः अयोगी हँ (३६) ्रापके चौरासी लाख उत्तर गुण पाये जाते दै 
शतः योगिजन आपको चतुरशीतिलक्ञगुणए नामसे पुकारते है ( ३७) । राग, देप आदि वैभाविक 
गुणोके अ्भावसे आपको अगुण कहते है ( ३८ ) । सवे प्रर्व्योंकी अविवक्षित अनन्त पयायोको 
प्रापने अ्नच्छी तरह पी लिया है, अर्थात केवबलज्ञानके द्वारा जान लिया हे, उन्ह् अत्मसात कर 
लिया हे, अतः आपको निःपीतानन्तपर्याय कहते हँ ( ३६ )। अविद्या च्र्थात्‌ अनादि-कालीन 
श्ज्ञानके संस्कारका आपने स्वेथा विनारा कर दिया हे, अतः आपको अविद्यासंस्कारनाशक 
कहते दँ । अथवा आपने अ्रविद्याको अपने विरिष्ट संस्कारों मे नारा कर दिया है ( ४० ) । आप 
सदा वृद्धिको प्राप होते रहते दै, अथवा लोकपूरण-समद्घातकी चअपेन्ञा सवसे वङ्‌ दै, अथवा केवल- 
ज्ञानकी च्प्चा लोक्ालोवमें व्याघ्र हे, नतः वृद्ध कहलात दै ( ४१ ) । आप निरुक्तिके द्वारा वचनीय 
अर्थात्‌ कनके योग्य द, अथवा वचनीय घर्थात्‌ निन्दा-अपवादसे रदित है, अतः निवेचनीय 
कटलाते दै ( ४२ ) अणिति, शब्दं करोतीत्यणुः, अर्थात्‌ जो शब्द करे उसे अणु कहते है । अर्हन्त 
अवस्थामे आपकी दिव्यध्वनि खिरती है, अतः आप भी अणु कदुलाते है । अथवा पुद्‌गलके सबसे 
छोटे अविभागी अंशको अणु कहते हँ । वह्‌ अतिसुच्म दोनेसे इन्ध्ियोके अगोचर रहता है । श्राप 
योगियोके भी अगम्य है, अतः अ्रणुसदृश दोनेसे च्रणु कहलाते हँ ( ४३) । राप अणुसे भी 
्रत्यन्त सूद्म हे, इसलिए चअ्रणीयान्‌ कहलाते है । अणु यद्यपि सूच्म है, इन्द्रियो श्रगोचर है 
तथापि वह मूत्त होनेसे अवधि-मनःपयेयज्ञानियोके दृष्ि-गोचर हो जाता है। पर अप अवधि 

पर्ययज्ञानी महायोगियोंके भी अगोचर दै, क्योंकि मूत्त ह, अतः अरतिसूच्म दोनेसे ्रापको 
च्रणीयान्‌ कहते है ( ४४ ) । अणुता अर्थात्‌ कषद्रतासे रहित महान्‌ पुरुषोंको अनणु कहते है । आप 
इन्द्र, नागेन्द्र, मनीन्द्रादि महापुरुपोके प्रिय हैँ, अभीष्ट वल्लभ दहे, ऋतः अनणुप्रिय कहलाते है । 
थवा शरीर-स्थितिके लिए स्वभावतः अ्रानेवाले नोख्ाहारवगंणके परमाणु भी अपको अभीष्ट 
नहीं दै, क्योकि योगनिरोध करनेपर श्राप उन भी रहण नदीं करते है, इसलिए भी अनणुप्रिय 
कहलाते हँ ( ४५ ) । श्राप स्वं जगतको श्रत्यन्त प्रिय दै, अतः प्रष्ठ कहलाते हँ ( ४६ ) । योग 
निरोध करने पर श्र्थात श्रयोगिकेवली गुणस्थानके प्राप्न हो जनेपर श्राप प्रदेशच-परिस्पन्दसे 
हित निश्चल रहते है, श्रतः एकरूपसे स्थिर रहनेके कारण श्राप स्थिर कहलाते ह २ ( ४७ ) । 
अत्यन्त स्थिरको स्थेयान्‌ कहते दै । श्राप सुमेरुके समान अचल दँ, अतः स्थेयान्‌ कहलाते दै 
( ४८ ) । श्राप श्रपने ध्येयं श्रत्यन्त दृदृता-प्वक स्थिर दै रतः निष्ठ कहलाते हँ ( ४६ ) । अत्यन्त 
प्ररौसाक्रे योग्य होनेसे श्रापको श्रेष्ठ कहते दै (५० ) । ज्ञानकी अपेता अत्यन्त वृद्ध होनेसे श्राप च्ये्ठ 


१ विशेषके लिए प्रस्तावना देखिये । २ श्र्थकी सुविधाछे लिए स्थेयान्‌से पहले स्थिरो रखा दै । 


१३४ जिंनंसदेस्नाम 


उदितोदितमाहात्म्यो निरूपाधिरकृत्रिमः । भमेयमहिमाऽस्यन्तशुद्धः सिद्धिस्व्यवरः ॥१३३॥ 
सिखानुजः सिद्धपुरीपान्थः सिद्धगणातिथिः । सिद्धसंगोन्मुखः सिद्धालिभ्यः सिद्धोपगृहकः ॥ १३४॥ 
पुषटोऽष्टादरासहस्रशील)शवः पुण्यदांबलः । बृत्ताग्रयुग्यः परमशुङ्ग लेश्योऽप चारकृत्‌. ॥१३९॥ 








योगनियेधे सति उद्धासनेन पद्मासनेन वा तिति निश्चलो भवतीति स्थिरः । श्रतिशयेन प्रशस्यः, अतिशयेन 
बद्धः; प्रशस्यो वा ज्येष्ठः } सुष्ठ शोभनं यथा भवति तथा न्यतिशयेन स्थितः सुनिषितः । द्ति-स्यति-मास्था- 
न््यगुणे इत्थं । श्रथवा शोभना निष्ठा योगनियेधः संजातो यस्येति सेनि्टितः । तारकितादिदशंनात्‌ संजातेऽथं 
इतच्‌ प्रत्ययः ॥१३१॥ मूतार्थेन परमाथेन सत्यार्थन श्रो मूतार्थशरः, पापकमसेनाविष्वंसनकमर्थत्वात्‌ । 
श्रथवा भूतानां प्राणिनां श्रं प्रयोजने स्वगं-मोक्तसाधने शूरः सुभटः । श्रथवा भूतः प्राप्तः श्र्थः श्रातस- 
पदो येन स भूतार्थः, युक्ता्थस्तत्र शूरः । श्रकातरः । भूतां, सत्यार्थो दूरः केवलज्ञान विना श्रगम्यत्यात्‌ 
प्रकृष्ट. । अ्रथना भूता श्रतीता ये श्र्था; पंचेन्दियधिषयाः मुक्तमुक्तास्तेभ्यो दूरे विप्रकृष्टः सर्वद्धियविषया- 
शामनिकट इत्यथः । निर्गताः गुणा राग-देष-मोदहादयोऽशुदगुणा यस्मादिति निगु णः, परम उ्छृष्टो निगु शः 
परमनिगु णः । व्यवदहूरि बिहार-कमणि धमोपदेशादिके च रुष्ट श्रतिशयेन ससो निशिन्तः श्नन्याप्रतः। 
जागर्तीययिवंशीलः जागरूकः, श्रात्मस्ूटरूपे सुदा साद्धानः । श्रतिशयेन जागरूकः श्रतिजागरूकः | अतिशयेन 
सुस्थितः सुखीभूतः ॥१३२॥ 
उदतादप्युदितं परमप्रकपमागतं माहात्म्यं प्रभावो यस्य स तथोक्तः | निगता उपाधिधंमंचिन्ता 
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कदलातं है ( ५१ ) । श्राप श्रच्छी तरहसे श्रात्मामे स्थित हँ, चरतः सुनिष्ठित कहलाते दँ (५२ ) | 
भूताथं अर्थात्‌ परमाथेसे आप शर-वीर ह, क्योकि कर्मोकी सेनाका आपने विध्वंस करिया है, इसलिए 
-भूताथेशर कहलाते हँ । अथवा भूत अथात्‌ प्राणियोके चरथं किए प्रयोजन या अभीको पूरौ करने 
मे ्राप शर दै, सुमट हँ । अथवा भूताथं अर्थात्‌ सत्याथमे अप शर हँ । अथवा आत्मस्वरूपकी 
प्राप्तरूप प्रयोजन अपपका पूणे हो गया है, एसे शुर होनेसे भी च्रापको भूतारथंशर कहते हँ ( ५३ )। 
भूतकालमें भोगकर छोड़ हुए पचेन्द्रियोके विषयोंको भूताथ कहते है, राप उनसे दूर ह, अथात्‌ 
सर्वेथा रहित द, रतः भूतारथदूर कहलाते ह । अथवा भूत कदिए प्राणियोके प्रयोजनभूत अर्थो 
प्राप अत्यन्त दूर हँ । अथवा भूत-पिाचोके समान संबोधित किये जाने पर भी जो प्रबोधको प्रप्त 
नहीं होते है, एेसे अभव्य जीवोको भूत कतं दै उनके प्रयोजनभूत अर्थसे श्राप अत्यन्त दूर दै 
चर्थात्‌ उन्हे सम्बोधनेमें असमर्थं दै, इसलिए भी भूतार्थदूर कहलाते हैँ । अथवा सत्यार्थका ज्ञान 
केवलज्ञानके विना दूर अथात्‌ श्रसम्भव ह एसा आपने प्रतिपादन किया हं ( ५४ ) । राग, द्वेष आदि 
वैभाविकगुणोके श्रत्यन्त अभव हो जानेसे अरप परमनिगण कहलाते हे । अथवा "परं +अनिगंणः 
पेसी सन्धिके अनुसार यह भी अथं निकलता है कि अप नि्चयसे गुणरदित नहीं ह, किन्तु 
अनन्त गुणोके पुञ्च दै (५५ ) । अपि व्यवहार अर्थात्‌ संसारके कार्येमिं अत्यन्त मौन धारण करते 
है, या उनसे रहित ह, अतएव व्यवहारसुषुप्त कहलाते दै ( ५६ )। अपने ्रात्मस्वरूपमें श्राप सदा 
अतिकाय करके जाग्रत अथात्‌ सावधान रहते ह, इसलिए अत्तिजागरूक कहलाते दँ ( ५७) । श्राप 
अपने ्रापमें अत्यन्त सुखसे स्थित है, श्रतः अ्रतिसुस्थित कहलाते हैँ ( ५८ ) । 
थे-हे अचिन्त्यमाहास्म्य, श्राप उदितोदितमादास्म्य है, निरुपाधि रै, च्रकृत्चिम है, अ्रमेय- 
महिमा है, चरत्यन्तञ्ुदध ह, सिद्धिस्वयंवर हे, सिद्धानुज है, सिद्धपुरीपान्थ है, सिद्धगणातिथि दै 
सिद्संगोन्मुल है, सिद्धालिग्य है, सिद्धोपगृूहक हैः पुष्ट ह, अष्टादशसदसररीलारव है, पुण्यशंबल है 
पृत्ता्रयुग्य हे, परमञ्युक्ललेरय है रौर अपचारछरृत्‌ है ॥१३२-१३५॥ 
उ्याख्या-- आपका माहात्म्य उत्तरोत्तर उदयशील है, परम प्रकषको प्रप्र है इसलिए 
श्रापको उदितोदितमोहात्म्य केहते हँ ( ५६ )।` अप्र सर्वे परिमहरूप उपाधियोसे रहित है, श्रतः 


अन्तङ्ख्छतकः ९२५ 


ऋ 
धर्मौपदेशविहारकर्मादिको यस्येति । श्र थवा निगंत उप समीपात्‌ श्राधिमानसी पीडा यस्येति निर्पाधिः, 
जन्म-जरा -मरण -व्याधित्रयरदितत्वात्‌ निश्चिन्त इत्यथैः । श्रथवा निश्चित उपाधिरात्मधर्मस्यात्मस्वरूपस्य 
चिन्ता परमशुङ्कष्यानं यस्येति । श्रकस्णेन अविधनेन धर्मोपदेशदेरङ़ृत्रिमः । इनु बन्धास्रिमक्‌ । महतो 
भावो महिमा । प्रथ्वादिभ्य इमन्‌ । वा श्रमेयोऽम्यादीभूतो लोकालोकव्यापी महिमा केवलज्ञान- 
व्यािर्यस्यासावमेयमदहिमा । श्रत्यन्तमतिशयेन शुद्ध. कम॑ंमलकलंकरहितः श्रत्यन्तशुद्धः, रागद्रेषमोहादिरदितो 
वा, दव्यकमं-मावकमं-नोकमेरदितो वा; सन्निकटतरसिद्धपयांयत्वात्‌ । सिद्धेरत्मोपलब्धेः कन्याया; स्वर्य॑वरः 
परिणेता ॥१३३॥ सिद्धानां मुक्तत्मनामनुजो लघुभ्राता, पर्चाजातत्वात्‌ । सिद्धानां मुक्तानां पुरी नगरी 
मुक्तिः दपतप्रग्मारसंज्ञं पत्तनं, तस्याः पान्थः पथिकः । सिद्धानां सुक्तजीवानां गणः समूहः; श्रनन्तसिद्ध- 
समुदयः सिद्धगणः, त्य श्रतिथिः प्राघूणंकः । सिद्धानां मवविच्युतानां संगो मेलस्तं प्रति उन्मुखो 
बद्धोककंठः । सिद्धेः कर्मधिच्युतैः सत्पुश्मैः मदपुष्षैरालिगितुं योग्यः श्रारलेषोचितः सिद्धालिम्यः । 
सिद्धानां मुक्तिवल्लभानायुपगृहकः श्लसिगनद्‌ायकरः श्रंकपालीविधायकः ॥ १३४॥ पुष्णाति स्म पुष्टः पूव 
सिद्धसमानक्नानदशंनसुखवीर्या यनन्तयुणेः सतव्रलः । श्रश्नुवते त्तणेन श्रभीष्टस्थानं प्राप्नुवन्ति जातिशुद्धत्वात्‌ 
स्वेस्वामिनममिमतश्यानं नयन्तीति श्रश्वाः; शअष्टमिर्यधका ( दश ) श्र्टादशः; श्रशदश च तानि सदख्लाणि 


श््ट(दशधदस्ाशि । श्रष्ट(दशसदखल(णि च तनि शीलानि ग्र्ादशसदश्चशीलानि, तान्येव श्रश्वा वाजिनो 
यस्य॒ सोश्दशसदसख्शीलाश्वः । पुण्यं सद्वेधशुभयुनामगोत्रलक्तणं शंबलं पथ्योऽदनं यस्य स भवति 


पुण्यशंबलः । व्रचं चरि अप्रं मुख्यं युग्यं वाहनं यस्येति । कायानुरंजिता योगवृत्तिलंश्योय्यते, जीवं 
हि कर्मणा ज्िम्पतीति लेश्या । कृत्ययुटोऽन्यत्रापि चेति सूत्रेण कर्तरि व्य्‌ › नामिनश्वोपधाय्रा लघोरिति 
गुणः; एषोदरादिात्‌ पकारस्य शकारः; लिदामाद्‌। । परमशुङ्खा लेश्या यस्य स तथोक्तः । श्रपचरणम- 
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निरुपाधि कहलाते हैँ । अथवा मानसिक पीड़ाको उपाधि कहते है, आप उससे सर्वथा रदित है । 
अथवा धर्मोपदेश, विहार अदि कार्योको भी उपाधि कहते हैँ । योग-निरोध कर लेने पर राप 
उनसे भी रहित हो जति है । अथवा आत्मस्वरूपके चिन्तन करनेवाले परमश्ुक्तध्यानको उपाधि 
कहते हैँ । वह चापकर निध्ित है, इसे भी आप निरुपाधि नामको सार्थक करते है (६० )। 
अप अपने स्वाभाविक रूपको प्रप्र हैँ, अतः अछरत्रिम कहलाते हैँ । अथवा योगनिरोधके पश्चात्‌ 
धर्मोपदेशादिको नहीं करनेसे भी अपि अचत्रिम कहलाते हैँ ( ६१ ) । अमेय अर्थात्‌ अमर्यादीमूत 
लोकालोकत्य(पी महिमके धारण करनेसे अप॒ अमेयमदहिम। कलते हं ( ६२) । श्राप राग 
देप, मोदादिरूप मावमलसे, अश्रकर्मरूप द्रव्यमलपे ओर शरीररूप नोक्ममलसे सर्वथा रहित हें 
त्रत; अत्यन्त्ुद्र कदलति हँ (६३) अ।त्मस्वरूपकी उपलव्धिरूप सिद्धिके आप स्वयंवर 
अर्थात्‌ परिणेता ह, अतः सिद्धिस्षयंवर नामे प्रसिद्ध हँ (६४) । सिद्धोके पश्चात्‌ मक्ति प्राप्न करनेसे 
अ(प सिद्रोके लघुभ्रता है, अतः सिद्धानुज कहलाते हँ ( ६५ ) । देषत्मग्भार नामक सिद्धपुरीके 
अपि पथिक है, रतः सिद्रपुरीपान्थ कलते है ( ६६ ) । सिद्रसमदायके अप अतिथि श्र्थात्‌ 
मेहमान या पाहने हैँ, अतः सिद्धगणातिथि कहलाते हैँ ( ६७ ) । सिद्धोके संगमके लिए श्राप 
उन्मुल अर्थात्‌ उत्कण्ठित दै, इसलिए सिद्रसंगोन्मख कहलाते हैँ (६८ ) । सिद्धोके द्वारा आलिंगन 
या भट करनेके योग्य होनेसे श्राप सिद्धालिग्य कदलाते हैँ (६६ ) । सिद्धोके उपगूहुक अर्थात्‌ 
श्मालिंगन-दायक या शअंकपाली-विधायक होनेसे राप सिद्धोपगृहुक कहलाते हैँ (५७० ) । सिद्धोके 
समान अनन्त ज्ञानादिगुणोसे पुष्टिको प्राप्त होनेके कारण आप पुष्ट कहलाते हैँ (७१ ) । श्रटारह 
हजार शीलके भेदरूप अश्वोके स्वामी होनेसे श्राप अष्टादशसदसररीलारव कहलाते दहै । जिस 
प्रकार उत्तम अव मनुष्यको क्षणभरमें अभीष्ट स्थानपर पर्चा देता है, उसी प्रकारसे श्रापको 
अपने च्रभीष्ट सिद्धिरूप शिवपुरीको पहुंच नेवाले सीलके श्रठारह हजार भेद प्राप्त है (७२) । आपके 
पुण्यरूप हौबल श्रथात्‌ पाथेय य। मगेका भोजन पाया जाता है, श्रतः श्राप पुण्यरंबल कहलाते 
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क्षेपिष्टोऽन्त्यख्गसखा पंचलष्वश्षरस्थितिः । हासक्षतिप्रकृत्यासी श्रयोक्दाकलिप्ररात्‌ ॥१३६॥ 
अवेदोऽयाजकोऽयञयोऽयाञयोऽनन्निपरिग्रह; । अनन्निहोत्री परमनिस्प्शोऽत्यन्तनिर्दयः ॥ १३७॥ 
्रशिष्योऽशासकोऽदीक्ष्योऽदीरूकोऽदीक्ितोऽचयः । अगम्योऽगमकोऽरम्योऽरमको ज्ञाननिभेरः ॥ १३८॥ 


~~~ <> ----- ~ ------------- ~~~ 








[1 -- + "~~ ~------------- -------~ ~~ =-= 


पचारो मारणं कर्मशत्रणामेवापचारो घातिकर्मणां विष्वंसनमिव्य्थः । श्रपचारं घातिसंघातघातनं पूर्॑मेव 
कृतवान्‌ भगवानित्यर्थः } अथवा श्रपचारं मारणं करंतति उच्छंदयतीति श्रपचारकृत्‌ ॥ १३५॥ 

श्रतिशयेन स्लिप्रः शीघ्रतर केपिष्ठ', एकेन त्षणेन तरेलोक्यशिखरगामित्यात्‌ । अन्त्यक्तणस्य सखा 
ग्रन्त्यत्तणसखा, संसारस्य पश्चिमः समयः; तेन सह गामुको मिच्रमित्यथैः । श्रथवा ्रन्त्यत्तणस्य पंचमकल्या- 
णस्य सखा मित्रम्‌ । श्रथवा श्रन्त्यत्तणसख इति पाठे श्रन््यक्तणः सखा मित्रं यस्येति । पंच च तानि लष्यक्त- 
राणि च पंचलष्वदसणि; श्रइडउन्रदट इत्येवंरूपा; कचटरतपरूपाणिवा, कखगघ ङ इत्यादि 
रूपाणि घा । यावत्कालपंचलष्यक्षराण्यु्ायन्ते तावत्कालपयन्तं चतुर्दशे गुणस्थाने श्रयोगिकेवल्यपरनाश्नि 
स्थिति्यस्येति । प॑चानाम्तयणां मध्ये य. पूवः खमयः स समयो द्विचरमसमयः कथ्यते, उपान्त्यसमयश्चाभि 
धौयते । तस्मिन्नुपान्त्यसमये द्विसक्तिप्रकृतीमगवान्‌ त्िपते द्विसप्ततिप्रकृतीरस्यति ज्िपते इव्येवंशीलः दासस 
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हं (७३ ) । वृत्त अथात्‌ सम्यक्‌ चारित्र ही आपका मुख्य युग्य किए वाहन टै, इसलिए आप 
वृत्ताप्रयुग्य कहलाते हँ ( ७४ ) । परमशुक्त लेदयाके धारक होनेसे परमशुक्तलेर्य कहलाते दैः (५५) । 
च्रापने घात्तिया कमेकि अपचार श्रथात्‌ मारणको किया हे, इसलिए च्रपचारकृत कहलाते हं । 
जिस प्रकार शत्र पर विजय पानेका इच्छुक कोई मनुष्य, मारण उच्चाटन, विप-प्रयोग आदिके 
द्वारा शत्रका चिना करता हे, उसी प्रकार आपने भी ध्यान ओर मंत्र रूप विप-प्रयोगके हारा कर्मो 
कामारण, उच्चाटन शमादि किया है| अथवा अपि शअरपचार अथ।त्‌ मारणको कृन्तति कहिए 
उच्छेदन करत हे, अथात्‌ हिंसा-विधान करनवाले मताोंका निराकरण करते हें, इसलिए भी अपचार- 
करत कहलाते ह्‌ ( ७६ ) । 

अर्थ- दे ्तेमंकर, माप क्तेपिष्ठ हँ, शअन्त्यक्लणसखा है, पंचलध्वत्तरस्थिति दहै, दासप्तति 
्र्ृत्यासी है, जरयोदशकलिग्रणुत्‌ है, अयाजक है, च्रयञ्य हँ, अयाञ्य हँ, अनन्निपरिभद दे, नमि 
होत्री है, परमनिःस्प्रद्‌ है, अत्यन्तनिर्दय ह, अरिष्य ह, अरश्ञासक ह, यदीच्य है, अदीक्तक 
श्मदीक्तित ह, यक्तय है, अगम्य हे, अगमक हे, अरम्य है, यरमक हँ रौर ज्ञाननिभैर दें ।॥१२६-१२८॥ 

व्याख्या - हे जगत्कल्याणकर, अषप अत्यन्त शीघ्रगामी है, एक त्तणमें त्र लोक्यके शिखर 
पर जा विराजते है, रतः क्तेपिषठ कदलाते है ( ७७ ) । अआमापफे संस।रवासका जो अन्तिम क्षण है 
उसके श्राप सला है, क्योंकि उसके साथ दी निर्वाणएको गमन करते हैँ । सहगामीको ही मित्र 
कहते है, अतः आप श्चन्त्यत्तषणएसखा कहलाते है । अथवा क्ण शब्द कट्याण-वाचक भी है । 
श्मन्तिम निवांणकल्याणके आप मित्र है, क्योंकि वही श्रापरको मुक्ति-लाम कराता है । अथवा 
च्मन्तिम क्षण ही श्रापका सखा है, क्योंकि उसके द्वारा ही आप अजर-अमर वनते हैँ (७८ ) । 
श्रयो गिकेवली नामक चौदहवे गुणएस्थानमें श्रापकी स्थिति अ, ३, उ, ऋ, लृ, इन पोच हस्व 
श्र्षरोके उ्वारणए-काल-प्रमाणए रहती हे, इसलिए आपको पंचलघ्व्तरस्थिति कहते हँ ( ७६ ) । 
श्राप चोददहवें गुणस्थानके उपान्त्य या द्विवरम समयमे शअ्घातिया कर्मोकी वहत्तर प्रकृतियोंका 
नाश करते ह, इसलिए अ।पको द्वासप्रतिप्रकृत्यासी कहते है । बे बहत्तर प्रकृतिं इस प्रकार है-- 
छ्मोदारिकादि पाँच शरीर, पाँच बन्धन, पाँच संघात, छह संस्थान, छह संहनन, आर स्पदो, पाँच 
रस, दो गन्ध, पाँच वशं, तीन श्रांगोपांग, ये ५० प्रतिय, तथा देवगति, देवगत्यानुपूरीं 
प्रशस्तविहायोगति, श्रग्ररास्तविहायोगति; स्थिर, अस्थिर, शुम, ्ङ्युभ, सुस्वर, दुःस्वर 
दुभेग, निर्माण, अयशःकीर्सि, अनदिय, प्रव्येकशरीर, अपयाप्र, अरुरुलयु, उच्छवास, 


अस्तङ्ख्ुतक १३७ 
तिप्रकृत्यासी । त्रयोदश कलीन्‌ त्रयोदशकमम॑प्रकृतीः नुदति क्षिपते ्रयोदशकलिपरुत्‌ ॥१३६॥ न भिद्यते वेदः 
ह्लीपुनपुंसकव्वं यस्येति श्रवेद्‌ः; लिंगत्रयरहित इत्यथः । न याजयति, निजां पूजां कारयति, अतिनिःस्परहस्वात्‌ । 
यष्टुं शक्यो यज्यः, न यज्यः श्रयज्यः । शकिसदिपत्रगान्तास्च यप्रत्ययः । शकिग्रहणात्‌ शक्यार्थ प्रायः 
स्वाभिनोऽलच्यस्वरूपतात्‌ केनापि यष्टु न शक्यते, तेन ग्रयञ्य इत्युच्यते । इज्यते याज्यः, न यष्टुं शक्यते 
श्रयाज्यः । ऋवणंव्यंजनांताद्‌ ष्वण्‌ । कमेतमिधां मस्मीकस्णेन श्रमेर्गाहपत्याहवनीयदक्लिणाभिनामत्रय- 
वैश्वानरस्य न परिग्रह; स्वीकारो यस्य सोऽनभिपरिरदः । श्रभिदहोघ्रो षिप्ररतं यक्तविशोषः, श्रभिदोत्रो विद्यते 
यस्य सोऽथिहोत्री ब्राह्मणविशेषः } न ऋभिद्योत्री, अर्थि भरिनापि कर्मन्धनदहनकारि्वात्‌ । परम उक्कृष्टो नि्परहः 
परमनिःस्प्रहः । श्रथवा परा उत्कृष्टा केग्रलक्नानायनन्तचतुष्यलक्षणोपलक्तिता मा लदमीरय॑स्य स भवति परमः । 
परमश्चासी निःस्पृहः परमनिःस्पृहः । श्रतिगतो विनष्योऽन्तो धिनाशो यस्येति श्रत्यन्तः । निश्चिता सगुण- 
निगु खप्राणिवर्मरत्तणलक्तणा दया कल्णा यस्येति निदयः । श्रथवा श्रतिशयेन शन्ते श्रन्तके यपे निद॑यो 
उपघात, परघात को एक वेदनीय कर्म श्रौर नीच गोत्र । इन बहनत्तर प्रकूतियोंको अयो गिकेवली 
भगवान्‌ चौदह गुणएस्थानके द्विचरम समयमे सत्तासे व्युिन्न करते हे (८०) । वे ही च्रन्तिम 
समयमे मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपू्ीं, प॑चेन्द्रियजाति, त्रस, वादर, पया, सुभग अदेय, यदः- 
कीर्ति, ती्थकरप्रकृति, मनुष्याय, उच्चगोत्र रौर कोड एक वेदनीयकमे, इन तेरह कलि अथात्‌ 
कर्मप्रकृतियोको नुदतिः किए केपण करते हँ, सतवसे व्युदिन्न करते ह, इसलिए चरमसमयवतीं 
अयो गिकेवली भगवान्‌को त्रयोदशकलिप्रणुत्‌ कहते दँ ( ८१ )। राप तीनों बेदोँसे रदित है, चरतः 
अवेद या अपगतवेदी कदलाते है । अथवा श्नापने ऋ्वेदादिको प्रमाण नदीं माना है, इसलिए भी 
अवेद कहलाते है । अथवा “अः शाब्द रिव, केशव, वायु, ब्रह्मा, चन्द्रमा, अग्मि रौर सूयंका वाचक है। 
"व्‌, शब्द्‌ वरुणएका वाचक है । आप इन सवके वयः अरात्‌ पापको तिः किए खंडित करते है, 
इसलिए भी अवेद नामको सार्थक करते हँ ( ८२ )। अतिनिःस्प्रद हदोनेसे राप भक्तोके वारा 
पनी पूजाको नही कराते है, अतः अयाजक कहलाते द । अथवा अय नाम गतिका है । वह्‌ तीर्थ 
प्रवत्तैनरूप गति तेरहयें गुणस्थानमें होती है । पर अयोगिकेवली भगवान्‌ तो व्युपरतक्रियानिवत्ति 
गुक्गध्यानवाले है, अतः उनके योगिनिरोधके साथ ही विहार धर्मोपदेश आदि सव क्रियाषं बन्द हो 
जाती है, इसलिए भगवान्‌ अयके अजक शर्थात्‌ गतिके निरोधक होनेसे अयाजक कहलाते दै 
(८३ ) । श्रापका स्वरूप अ्रलद्य है, अतः किसीके द्वारा भी नदीं पूजे जा सकते, इसलिए अपको 
अयञ्य कहते है (८४ )। आप अतीन्द्रिय च्रमूर्तस्वरूप दै, इन्द्रियोके अगोचर दै, इसलिए 
किसीके द्वारा द्रव्यपूजाके योग्य नहीं है, ्रतएव आपको अयाज्य कहते दँ ( ८५ )। अभि तीन 
परकारकी होती है- गार्हपत्य, आहवनीय श्रौर दाक्तिणाम्ि । अपके इन तीनों ही प्रकारकी अभ्रियो 
का परिग्रह नदीं है, श्रत; च्रनभ्रिपरिग्रह कहलाते दँ । अथव स्त्रीक प्रहणको भी परिग्रह कहते है । 
ह्माप श्रन्नि श्रौर स्त्री दोनोसे रहित है, इसलिए भी अनप्निपरिपरह कहलाते दैः ( ८६ ) । अभ्निके 
दवारा यज्ञ करनेवाले ब्रह्मणको अभिहोत्री कहते है, रपि विना दही अभिके कर्मरूप समिधाको भस्म 
करनेवाले है, अतः च्रनम्निदोत्री कदलाते है (८७) । अप संसरकी सवं बस्तुश्रोकी इच्छासे सर्वथा 
रहित है, अतः परमनिःस्प्ह कदलाते द । अथवा पर श्र्थात्‌ उष्टं मा कहिए लदमीके धारककं 
परम कहते है । अप समवसरणशूप उकृष्ट लद्मीके धारण करने पर भी उससे सर्वेथ। निःस्प्ह है, 
इसलिए भी श्रापको परमनिःस्परह कहते दँ ( ८८ ) । श्राप परम दयालु होकरफे अत्यन्त निदेय है, 
यह परस्पर पिरोधी कथन भी अ पमे संभवता हैः जिसके सभी छोटे बड़े प्राणियों पर भी दया 
निधितरूपसे पाई जाती है, उसे निवे कहते हैँ नौर अन्त रदितको अत्यन्त क्ते दँ । इस प्रकारं 


क 


१३८ जिनसहश्ननाम 


महायोगीश्वरो वम्यसिद्धोऽदेहोऽपुनभ॑वः । क्ञानेकचिज्जीवघनः सिद्धो लोकाग्रगामुकः ॥१३६॥ 
दृष्यन्ताष्टकम्‌ । एकमेकत्र १००८ । 





~~~ -----~ --------* ~~~“ 





निःकरुणः । श्र थवा श्रत्यन्ती श्रतिशयेन विनाशं प्राप्ताः निदंयाः श्रक्षरम्लेच्छादयो यस्मादिति । ज्रथबा 

छ्तिशयेन श्रन्ते मोक्वगमनकाले निश्चिता दया स्व-परजीवरक्षणलक्षणा यस्येति ॥१३७॥ न केनापि शिभ्यते 
छ्रशिष्यः । शमथवा मोक्तगमनकाले मुनिशिष्यसदृस्लादिगणनेः वेशटितोऽपि परमनिःस्परहूव्वात्‌ निरीहत्वाश् 
श्मशिष्यः । न शास्ति न शिष्यान्‌ धमं त्रते श्रशासकः, योगनियेधत्वात्‌ । न केनापि दीयते ्रदीक्यः, 
स्वर्यबुदत्वात्‌ । न कमपि दीक्षते वतं प्राद्यति, साधुचरिताथस्वात्‌ । न केनापि व्रतं ्राहितः, स्वयमेब 
स्वस्य गुरस्वात्‌ । नास्ति क्षयो विनाशो यस्य । अ्रथवान श्रक्षाणि दन्दियाणि याति प्राप्नोति श्रक्तयः। 
द्रातोऽनुपसर्गाक्तः । न गन्तुं शक्यः अगम्यः | शकिदिपवगान्ता्च यप्रत्ययः । श्रविक्ञेयस्वरूप इव्यर्थः । 
न कृमपि गच्छुतीस्यगमकः, निजशुद्ध(त्मसरूपे स्थित इत्यथः । श्रातमस्वस्यं पिना (न) फिपपि रम्यं मनोहरं 
वस्तु यस्येति । श्रात्मस्वरूपमन्तरेण न कापि रमते । क्ञानेन केवलश्नेन निभंरः परिपू; त्राकण्ठममृतथत- 
पुवणंघरवदित्यथ; ॥ १३८॥ 


दूत्यन्तः कुच्छुतम्‌ ॥१०॥ 
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यह्‌ चरथं हुआ कि त्रप अनन्त दयाके भंडार है । श्रथवा अन्त अर्थात्‌ यमराजके पर आप 
अत्यन्त निर्दय है, अर्थात्‌ उसके श्न्तक या विनाङक है, इसलिए भी पका यह्‌ नाम सार्थक है । 
अथवा हिंसा करनेवाले निर्दयी पुरुषोके शाप अतिशय अन्तको करनेवाले श्र्थात्‌ उनके विनाशक 
है, क्योंकि उनके मतका खंडन करते है । श्रथवा अन्तमं अर्थात मोक्त-गमनके समय ऋअापमें निश्चित 
हूपसे परिपू दया पाद जाती है, इसलिए भी आपको अत्यन्तनिदेय कदते है, (८६ )। श्चाप 
किंसीके भी शिष्य नदीं है, क्योंकि स्वयं ही प्रबोधको प्राप्त हुए है, अतः श्रापको अरिष्य कतं 
ह । चरथवा निर्वाण-गमनके समय श्राप गणधरादि समस्त ॒रशिष्य-परिवारसे रदित दो जाते है, 
सलिए भी श्राप श्रशिष्य कहलाते हँ (६० ) । योगनिरोधके पश्चात्‌ राप शासन नहीं करते है 
अर्थात्‌ शिष्योंको उपदेशा नहीं देते है, अतः अशासक कहलाते हैँ (६१ )। श्प किसीके हारा भी 
वीत्ताको प्रण नहीं करते, क्योकि स्व्॑बुद्ध है, श्रतः श्रदीदय कहलाते हैँ (६२) । आप छृत- 
कृत्य हो जानेसे किसीको दी्ता भी नहीं देते है, इसलिए अदीन्षक कहलाते हे ( ६३ ) । श्राप 
किसीसे भी वी्तित नदीं है, स्वयै टी अपने आपके गुरु है. अतः अदीक्तित नामको चरिताथे करते 
ई (६४ ) । अपके श्रात्मस्वरूपका कभी कय नदीं होता, अनतः अक्षय कहलाते ह । अथवा 
चापका ज्ञान अक्त कदिए इन्दरियोंकी सदहायताको प्राप्त नही करता हे (६५) । श्राप बड़े-बड़े योगियोंके 
भी गम्य नहीं हे, बे भी श्रापका स्वरूप नहीं जान पाते हँ, इसलिए अपको श्रगम्य कहते है (६६)। 
अप किसीके भी पास नदीं जाते ह, किन्तु सद। ्रपने.. श्मात्मस्वरूपमें स्थित रदत है, इसलिए 
अगमक कहलाते हँ ( ६७ ) । श्रापके अ।त्मस्वरूपके सिवाय श्नन्य कोई भी वस्तु रम्य नहीं है, 
अतः श्रापको अरम्य कते हँ ( ६८ ) । श्राप पने शुद्र-बुद्ध श्रत्मस्वरूपको छोड़कर अन्यत्र क 
भी रमण नहीं करते, किन्तु सुष-रत रहते ह, तएव श्ररमक कदलाते दह ( ६६ )। श्राप श्षानसते 
भली-भांति परिपूशे हैँ अथात्‌ भरे हुए है, इसलिए ज्ञाननिेर कदलाते है ( १०० ) । 


हस प्रकार दशम अन्तकृत्‌-शतक समाप्त हुखा । 


अरथ--दे भगवन्‌, आप मदायोगीरवर है, दरन्यसिद्ध दे, अदेह दै, अयुनभेव दै, ज्ञानेकनित्‌ 
ह, जीवधन है सिद्ध ओर लोकामगामक है ।॥१३६॥ 
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अन्तक ९३६ 


इवमरोत्तरं नाम्नां सन्नं भक्तितोऽदंताम्‌ । योऽनन्तानामधीतेऽसौ सुक्षस्यन्तां भक्तिमशनुते ॥१४०॥ 

इदं लोकोत्तमं पुंखाभिदं शरणमुरूव णम्‌ । इदं मंगलमग्रीयमिवं परमपावनम्‌ ॥ १४१॥ 

इदमेव परमतीर्थं मिदमेषेष्टसाधनम्‌ । इदमेवाखिल्गे शसंक्गश चथकारया मू ॥ १४६९॥ 
एतेषमेकमप्यदन्न(म्नासुच्चरयन्नवे; । मुच्यते किं पुनः सर्वाण्यथ्स्तु जिनायते ॥ १४३॥ 





महायोगिनां गणधरदेवानमिीश्वरः स्वामी । दन्यरूपेण सिद्धो दव्यसिद्धः साक्लास्िदध इत्यथः । न 
विद्यते देहः शरीरं यस्येति श्रदेहः, परमदा खिठैजसकार्मणशरीरत्रयरदित इत्यर्थः । न पुनः संसारे भवतीति । 
श्मथवां न विद्यते पुनभंवः संसाये यस्येति । श्रथवा न पुनः भवो खरो उपलद्तणात्‌ व्रह्माविष्ण्वादिको देषः 
संसारेऽस्ति, श्रयमेव श्रीमद्धगवदहत्र्वज्न एं देव इत्यथः । ज्ञानमेव केवलक्ञानमेव एका श्द्वितीया चित्‌ 
चेतना यस्येति श्ञानैकचित्‌ । जौवेन श्रात्मना निवृतो निष्पन्नो जीवघनः जीवमय इत्यथः । सिद्धिः स्वात्मोप- 
लन्धिः संजाता यस्येति । लोकध्य त्रैलोक्यस्य श्रग्रे शिखरे तनुबातवातवलये मुक्तिशिलाया उपरि मनागूनैक- 
गव्युतिप्रदेशे गच्छतीव्येवंशी लः ॥ १३६॥ 

इत्यन्ताष्टकम्‌ । 

( इदं ) प्रत्यक भूतं अनन्तानां श्रतीतनागतवत्त॑मानकालापिक्षया श्रनन्तसंख्यानां ब्रहतां श्रीमद्धगव- 
दर्हतसर्वञानां श्रष्योत्तरं श्र्टाधिकं सदस्तं दशशतप्रमाणं यः पुमान्‌ श्रासखन्नभव्यजीवः भक्तितः परमधर्मानुरागेण 
विनयतः श्रधीते पठति शरसी मव्यजीवः, मुक्तिरन्ते यस्याः सा मुक्त्यन्ता, तां मुक्ति श्रभ्युदयलचमीमोगं श्रश्नते 
भुक्ते, संसारे उत्तमदेवोत्तममनुप्यपदस्य त्रभ्युदयसौख्यं भुक्तवा मोक्तसीख्यं प्रा्रोतीत्यर्थः | १४०॥ इदं प्रत्यद्ती- 
भूतं श्रीजिननामस्तवनं लोकोत्तमं श्रहंल्लोकोत्तम-सिद्धलोकोत्तम-साधुलोकोत्तम-केवलिप्र्सधर्मलोकोत्तमवत्‌ । 
पुंसां भव्यजीवानां इदं शरणं श्रह॑च्छरण -सिद्धशसरण -साधुशरण -केवलिपश्तधमेशरणवत्‌ । कथम्भूतम्‌ 
उल्वणं उद्रिक्तम्‌ । इदं प्रव्य्ती भूतं जिनसदखनामस्तवनं मङ्गलं मं मलं पापं श्रनन्तमवोपार्जितमशुभं कमं 
गालयतीति । श्रथवा मगं सुखं श्रभ्युदय-निःश्रेयसलक्षणं लाति ददातीति । श्रहैन्मज्गल-सिद्धमङ्गल-साधु- 

मङ्गल -केवलिप्रलपतधर्ममङ्गलवत्‌ । कथम्भूतं मङ्गलम्‌ ९ श्रग्रीयं श्रप्राय त्रेलोक्यशिखराय मोक्ताय दितं श्चप्रीयं 
व्याख्या- राप गणधरदेवादि महायोगियोके भी दैश्वर है, अतः मदयोगीरवर है ( १ )। 
अपप द्रव्यरूपसे सान्तात्‌ सिद्ध हो चुके है, इसलिए द्रन्यसिद्ध कहलाते हँ (२) । आप शरीरसे 
रहित दै, अतः अदेह कहलाते हँ ( ३)! अव श्राप स॑सारमें कमी भी जन्म नहीं लेंगे, लौटकर 
नदी आवेगे, इसलिए श्रापको अ पुनभेव कहते हँ ( ४ ) । श्रापकी केवलज्ञानमय ही खेतना है, 
सलि क्षानेकचित्‌ कहलाते हँ ( ५ ) । श्राप जीवरूपसे घन है, अर्थात्‌ श्रपने आप निष्यन्न जीष- 
मय है, इसके श्रतिरिक्त श्राप अन्यका संश्लेष भी नहीं है (६ ) । च्रापने स्वात्मोपलब्धिरूप 
सिद्धिको प्राप्न कर लिया टै, श्रत: सिद्ध कहलाते हँ (७) । लोकके ग्र भागपर गमनशील होने 
से आप लोकाम्रगामुक कहलाते दं ( ८ ) । 

इस प्रकार अन्तिम अष्ट नामोके समूदरूप अष्टक समाप्त हुत्रा । उपयुक्तं देशा शतकोकि 
साथ इस अरटकको जोड़ देनेपर श्र पके १००८ नाम पूणं हो जते ह । 

अर्थ-जो आसन्न भव्य पुरुष भक्तिसे कालत्रयकी अपेत्ता ्रनन्त संख्यावाले अहैन्तोंके इन 
एक हजार अठ नामको पदृता है, बह.-मुक्ति दै अन्तमं जिसके एसी युक्ति अथात्‌ अभ्युव्यलच्मीको 
्राघ्ठ करता है यथात्‌ स्वगादिकके सुख मोगकर अन्तमं निर्बाण-लाभ करता है । आपके सष्टस्नामोके 
स्तबनरूप यह्‌ जिनसहस्ननाम लोकमे उत्तम है ओर पुर्पोको परम शरण हे । यह मुख्य मंगल है 
छ्नौर परम पावन है । यदी परम तीथं है, यदी इष्टका साधन है खरौर यही सवे कलेश अर संलोशोके 
सयका कारण है । अर्हन्तमगवानऊके इन सदसलनामामेसे एक भी नामका उच्चारण करनेवाला मनुष्य 


१४० जिनसदहश्ननीामं 


मुख्यं मङ्गलमित्यथः । इदं प्रत्यक्तीभूतं जिनसष्टलनामस्तवनं परम पावनं परमपवित्रं तीर्थकरपरमदेवपड क्तौ 
मनुष्यमा्नस्यापि स्थापकमित्यथंः ॥ १४१ ॥ दृदमेव जिनसदस्तनामस्तवनमेव परं उत्क्रष्टं संसारसमुद्रतस्णो- 
पायभूतम्‌ । इदमेव मनोऽभीष्टवस्तुदायकं श्रखिलानां शारीर-मानसागंतुकानां केशानां दुःखानां संङ्गेशानामात्त- 
रोदरध्यानानां यकारणं विष्वं सविधायको हेतुरित्यर्थः ॥ १४२॥ पूरोक्तानां श्रष्टाधिकसदलसंख्यानां श्रीमद्धगवद- 
हंत्सषश्चती थकरपरमदेवानां मध्ये एकमपि नाम उच्चारयन्‌ जिहर ङुर्घन्‌ पुमान्‌ श्ननन्तजन्मोपाजितपापेच्यते 
परिहियते परित्यज्यते । किं पुनः; सर्वाणि; यः स्वांणि श्रहंनामानि श्रशाधिकेकसदलसंख्यानि उचारयति 
पठति मक्तिपूवेकं यः स पुमान्‌ पापमुच्यते इति । किं पुनश्च्यते सर्वाणि नामान्यु्चारयन्‌ पुमान्‌ भव्यजीवोऽ- 
नन्तमवोपाजितमदहापातकैरपि मुच्यते एवा सन्देहो न क्तव्यः । शमष्टाधिकसदखनाम्नां यो विद्रन्जनशियोरतनं 


श्रथ जानाति श्रथः; स पुमान्‌ जिन इवाचरति जिनायते, उपमानादाचारे, श्राय्य॑ताचेति सूत्रद्येन 
क्रमादायिप्रस्यय श्रात्मनेपदं च सिद्धम्‌ ^ ॥ १४३॥ 


„इति जिनखदखनामस्तवनं समासम्‌ ॥ . 


~ ~ ~^ ^^ ^~ ~~~ ५ 


पपोसे मुक्त हो जता है, फिर जो सवै नामों उच्चारण करेगा, उसका तो कहना ही क्या है । 
अ्रापके इस सहस्रनामकी अधिक क्या प्रदौसाकी जाय, जो पुरुष इनङ़ अर्को जानता है, वह जिन 
भगवानूफे समान च्रचरण करता हे रथात्‌ सम्यग्दष्टि गुणी पुरुषोके द्वारा महान्‌ सन्मान को प्राप्त 
होता हे ॥१४०-१४३॥ 

व्याख्या--न्थकार जिनसहखनामकरे अध्ययन करनेका फल वतलाते हए कहते है कि जो 
निकट भव्यजीव श्रहंन्त भगवान्‌ इन सस्नामोको भक्ति पूर्वक पदृता है, वह्‌ स्वर्गलोक श्रौर 
मनुष्यलोकके उत्तमोत्तम भोगोको भोगकर शन्तमं मोत्त सुखको प्राप्न होता है । जिस प्रकार लोकम 
श्रहैन्त मंगल-स्वरूप हे, सिद्ध -मंगल-स्वरूप है, साधु मंगल-स्वरूप हैँ श्रौर केवली मगवानूके 
द्वारा प्रणीत धर्मं मंगल-स्वरूप दै, उसी प्रकार यह जिनसदसरनामरूप स्तवन भी मंगल-स्वरूप है । 
तथा जैसे अन्त भगवान्‌ लोकम उत्तम है, सिद्ध भगवान्‌ लोकम उत्तम है, साधु लोकम उत्तम है, 
च्रौर केवल-प्रणीत धमं लोकमे उत्तम है, उसी प्रकार यह्‌ जिनसदस्रनाम-स्तवन भी लोकम उत्तम 
है । तथा जैसे श्रहैन्त भगवान्‌ शरण दै, सिद्ध भगवान्‌ शरण है, साधु शरण है श्नौर केवलि-प्रणीत 
धम शरण है, उसी प्रकार यह जिनसद्लनामर्तवन भी जीवको शरणएभूत हैँ । जते सम्मे दोचल, 
गिरनार आदि तीथं पतित-पावन है, उसी प्रकार यह्‌ जिनमहस्रनाम स्तवन भी परम तीर्थं है, सरव 
मनोवांछित पदार्थाका देनेवाला है, सभी प्रकारके शारीरिक, मानसिक, श्रागन्तुक दुःख शौर 
संक्लेशोका नारक ह । जो पुरुष जिनभगवानके एक भी नामका उचारण करता है, बह भी. पापोसे 
मुक्त हो जता हे फिर जो भक्ति-पूवंक सम्पूण नामका उचारण करेगा, वह तो नियमसे ही पपोँसे 
मुक्त दोगा । इस जिनसहस्रनामकी चधिकं क्या प्रशंसा की जाय, इसके चरथेका जानकार व्यक्ति तो 
जिन भगवान्‌के समान सन्मानको प्राप्र करता है, इसलिए भव्यजीवोंकों चाहिए कि वे प्रतिदिन 
इसका भक्तिपूवेक पाठ करं । 

। इस प्रकार जिनसहस्जनामस्तवन समाष्ठ हुश्चा । 

अ प्रतिके श्रन्तमे इ९ प्रकारकी पुष्पिका पादे जाती है ;ः- 

+*दत्याशाधरसूरिकृतं जिनसद्नामस्तवनं समासम्‌ । मुनि श्रीविनयचन्दरेण लिखितम्‌ । भरीमूलसंषे 
सरस्वतीगच्छे भ० श्री ५. सकंलकीत्ति, तत्वे भ° श्री ५ मुवनकीरि, तत्य म० श्री ४ शानभूषण तदृभ्रात- 
स्थविराचा्गौरः श्री ५ रतकीरि, तच्छिष्यमुनिभी विनयचन््रपठना्थ 1 मरन्याग्र ११४५ शुम भवतु 
1 पंचाचारादि ्रततपोन्यापनयंमनियमेत्यादिसमस्तपापदोषप्रायश्चित्त निः." समस्तकर्म्तयविना- 
शननिःशुदढचिदरपप्रासिनिमिचवेषरधरेण सुनिविनयचन्दरेणं भावना भाविता । 


^^ ~~~ ~^ ~^ ~+ ^^ ~~ ^^ ^^ ^^ ^ 





जिनसहस्रनाम 


[ श्रुतसागरी टीका ] 


ध्यात्वा विद्यानन्द समन्तभद्रं मुनीन्द्रमर्हन्तम्‌ । 
[० [] ने 
श्रीमत्पह खनाश्न विवरणमावव्मि संसिद्धय ॥ 


प्रथ श्रीमदाशाधरसूरिश्हस्थाचायंव्योौ जिनयज्षादिसकलशा्रप्रवी णस्तकं-व्याकरण-लदोऽलंकार- 
साहित्य-सिद्धान्त-स्वसमय-परसमयागमनिपुणबुद्धिः, संसारपारावारपतनभयभीतो निर्र॑न्थलक्तणमोच्तमां- 
्रद्वालुः प्रशषपुञ्च इतिविर्दावलीषिराजमानः, जिनसहस्‌नामस्तवनं \चिकीषु; श्रमो भवाङ्गमोगेषुः 
इत्यादिस्वामि प्रायसंसूचनपरः शोकमिममाह । श्रीवि द्यानन्द्‌ बरी रिष्याः श्रीश्चतसागरनामानस्तु 
१ तद्विवरणं कुवंन्तीति । 
प्रभो भवाङ्गभमोगेषु निविण्णो दुःखमोरुकः । 
पष विज्ञापयामि त्वां शरण्यं करुणाणंवम्‌॥ १॥ 
दे रभो», निमुवनेकनाथः यः कोऽपि तीथकरपरमदेवस्तस्येद्‌ं सम्बोधनम्‌ । एष प्रत्य्तीभूतोऽईं ९ 
प्राशाधरमहाकषिः त्वां भवन्तं विज्ञापयामि, विति करोमि । कथभभूतोऽहम्‌ १ भवा्गभोगेषु संखार- 
शरीर-भोगेषु निर्विण्णो निर्वेदं प्रा्तः। उक्तख- 
भवतगरणुभोयविरत्तमणु जो श्चप्पा एह । 
तासु गुरी वेललडी संसारिणि तुष्टेद्‌ ॥ 
कस्मात्कारणाभिर्विण्ण इत्याह- दुःखभीरुको यस्मात्‌ इति° श्रध्याहयारः, सोपस्काराणि वाक्यानि 
भवन्तीति वचनात्‌ । भवत्यस्माद्धिर्वमिति भवः, अचपचादिभ्यश्च । श्रंगति कुटिलं गच्छति येगादिपीडितं 
रागादिविकृतं < चेव्यज्गम्‌ । श्रत्रापि१ ° च्‌ । भुज्यन्ते यगद्ेषमोहायाविष्टे पुरैः स्त्रीभिश्चेति भोगाः । 
अकन्तरि च कारके संज्ञायां घञ्‌ । भवश्च शअज्गच मोगाश्च भवाङ्गमोगाः, इतरेतस्योगो दन्दः । तेषु मवाङ्ग- 
भोगेषु । निर्विण्णः, निरपूर्बो दिद चिचास्णो क्ते सक्ति दास्य च उभयोरपि नत्वं; निचिग्न इत्यथ; । मयेन 
चलितं इति यावत्‌ । उक्तञ्च । 
वेत्तर्विदितं वितेर्विन्नं वित्तं विद्यते विन्नम्‌ । 
वित्तं धने प्रतीते च विन्दतेर्विन्नमस्यन्र ॥ 


न्यत्र लामा इतिवचनात्‌ विद शने शरदादौ, धद विचास्णे रुधादौ, विद सत्तायां दिवादौ, विदू 
लाभे तुदादौ, चतुर््बादिषु मध्ये विद विचारणे इत्यस्य निर्विण्ण इति प्रयोगो .शतव्यः, श्रन्येषामषरनात्‌ । 
दुःखाद्धीरकः दुःखभीरकः । भियो रग्लुको च । कथम्भूतं त्वाम्‌ शरण्यम्‌ । शरणाति भयमनेनेति शरणम्‌; 
करणाधिकरणायोश्च युट्‌ । शरणाथ दितः शरण्यः, तं शरण्यम्‌ । यहुगवादितः । श्रत्तिमथनतम्थः इत्यर्थः । 
भूयः कथम्भूतं त्वाम्‌ १ कख्णाणंवम्‌ । क्रियते स्व्गगामिभिः प्रािवरगेषु इति कस्णा; ऋङ्‌ तृ ब्रन 
यभिदार्यर्जिम्य उन्‌ । शरणो जलं विदयते यस्य सोऽणंवः । श्र्ण॑सः सलोपश्च; श्रस्त्यथं वप्रत्ययः, कश्णायाः 
श्रणंवः करणाणंवः; तं कर्णां वं दयासमुद्रमिति यावत्‌ । 
१ ज संचिकीषुः। २ ज भुतसागरषरि०। २ सण प्रं०-सहस्रनामस्तवन विवरणं । ४ जं दहे त्रियु०। 
५ ज्ञ हमा० । ६ स मगवन्तं। ७ ज श्त्यध्याहारः। ८ सण्प्र ० सूत्राणि। & ज चेति श्रग। १० ज भ्रत्राप्यच्‌। 
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सखुखलालसया मोहाद्‌ भ्राम्यन्‌ वदहिरितस्ततः। 
सुखेकष्ेतोनौमापि तव न क्षातवान्‌ पुरा ॥२॥ 


सुखयति श्रास्मनः प्रीतिमुत्ादयतीति सुखम्‌ । -अचि इन्‌ लोपः । भशं पुनःपुनवां लसनं लालसा । 
मुद्यत्यनेनेति मोदो शअज्ञानम्‌ । भ्रकरारि च कारके संज्ञार्या घन्‌ । श्राम्यतीति भ्राम्यन्‌ वर्तमाने रान्तृङान- 
शावश्रथनैकाधिकरणामन्त्ितयोः शन्तु । दिवादेयेन्‌ , शमदीनां दीर्घो यनि । बहिस्‌ इतसू ततसु इमान्य- 
व्ययानि । दे मगवन्‌ ; सुखलालसया सुखस्य शमंणः सद्धे्स्य सातस्य लालसया श्रत्याकाङ्द्तया । 
मोहाद्‌ श्रक्षानात्‌ मिध्याखकमोदयाच भ्राम्यन्‌ पयंटन्‌ सन्‌ बहिः कुदेवादौ प्रार्थयमानः इतस्ततः यच तत्र, 
तव सवंशवीतरागस्य नामापि श्नभिधानमात्रमपि पुरा पूर॑कले श्रनादिकलि न ज्ञातवान्‌ ग्रहम्‌ | करथ॑भूतस्य 
तव १ सुखैकदेतोः सुखस्य परमानन्दलकणस्य एकोऽ द्वितीयो हेतुः करणं सुखेकदेतुस्तस्य सुखेकदेतीः । 


अद्य मोहग्रहावेशशथिल्यात्‌ किश्चिदुन्मुखः। 
मनन्तगुणमाक्षेभ्यस्त्वां रुर्वा स्तोतुमुद्यतः ॥ ३॥ 


हे स्वामिन्‌, शरद्य श्रस्मिन्‌भ्वे मोहग्रहाषेशगेथिल्यात्‌ | मोहय श्रशचानं मिथ्यास्वमोहो वा, ख एव 
ग्रहः पिशाचः, आथिस्यकार्त्वात्‌ मोदमरहः; तस्य श्रविशः प्रवेशः शअ्रयथार्थप्रवर्तनम्‌ , तस्य शैथिल्यं उपशमः 
योपशमो वा, तस्मात्‌ मोदग्रहावेशशेथिल्यात्‌ । कियत्‌ , शंथिल्यात्‌ किञ्चित्‌ ईषत्‌ मनाक्‌ । उन्मुखः 
बद्धो्कण्ठः । कियत्‌ उन्मुखः १ किश्चित्‌-श्रल्पमात्रम्‌। त्वां मवन्तं स्तोतुं स्ततिविषगयीकतु' श्रहमुद्यतः उ्म- 
परः सञ्ञातः । किं कृत्वा १ पूत तां श्रुत्वा भकनतमाकण्यं । कीदशं श्रुत्वा १ अनन्तगुणं श्रनन्तकेवलक्षानं 
श्रनन्तकेवलदर्शंनं श्रननन्तसुखमनन्तवी्यं॑दइत्या्यनन्तयुणसंयुक्तम्‌ । केभ्यः श्रुत्वा १ श्रापेभ्; उदयसेन- 
मदनकीर्ति-महावीरनामादिगुखभ्य श्राचारयेभ्यः सकाशात्‌ । 


भक्त्या भोत्साष्यमाणोऽपि दुर शक्त्या तिरस्छृतः 
त्वां नामाष्टसहस्र ण स्तुत्वा ऽऽव्मानं पुनाम्यहम्‌ ॥४॥ 


हे चिभुवनेकनाथ, अहं श्राशाधरमहाकपिः स्वां भवन्तं स्तुत्वा स्तुतिं नीत्वा आत्मानं निजजीवस्वरूपं 
पुनामि पवित्रयामि, श्रनन्तमवोपाजित 'बहुलनिकाचितदुरितमुक्तो भवामि । केन कृत्वा १ स्तुत्वा नामाष्- 
ससर ण श्रष्टभिरधिकं सहं ्रष्टवदखं नाम्नां श्र्टसदखं नापाष्टसदखलम्‌ , तेन नामाष्टसदखेण । कथम्भूतोह्‌ऽम्‌ ! 
भक्त्य परमघमानुरागेण प्रोत्साह्यमाणः प्रकृष्टमुद्यमं र प्राप्यमाणः, त्वं जिनवरस्तवनं कुरिति परे्य॑माणः । 
श्रपरः कथम्भूतोऽदम्‌ , दूर श्रतिशयेन शक्त्या साम्यन तिरस्कृतः, द्वं जिनस्तवनं मा कर्पीरिति निषिद्धः 
शत्रायं भावाथः- भक्तिरपि खी; शक्तिरपि स्री । तयोर्मध्ये एका छ्ी प्रेरयति, श्रपया मां निषेधयति | 
केस्या वचनं कयेमि १ ययेकश्या एव वाक्यं करोमि तदा श्नन्यतय कुप्यति मध्य इति विचार्यं योरपि वाक्यं 
विदधामीति रतोकां स्तुतिं नामाष्टसदखपात्रीं स्तरति करोमि । एषं सति भक्तिः सुप्रसना भविप्यति | श्रधिकां 
ससुतं न करोमीति शक्तिरपि सुप्रसन्ना भविष्यति । सखीषु अकुष्टनेन भवितज्यमिति वचनात्‌ । श्ञी हि कुपिता 
प्राखनीशं करोति । तथा चोक्तं- 


कुद्धा: प्राण्रा\ भवन्ति सुजग:दष्टवेव काले क्ष्वचि- 
तेषामोषधयश्च ई सन्ति बहवः सद्यो विषभ्युच्िद; । 
हन्युः सखीमुजगाः °परेह च मुहुः कृद्धाः प्रसन्नास्तथा, 
तस्माद्‌ श््टिविषाहिवत्परिहर स्वं तद्वशं मास्मगाः॥ 


१ वु मवोपाजितानि बहुलकाचित्‌० । जं भवोपाजितनिकाचित । २ दु प्राप्यमान;।& दु कु्वीति। 9 दु ध्यकाः 
इति पाठो नास्ति। ५अदहरी। ६ कुं मोषधयश्च। ७ सपर्ण । भद्‌ तद्धिरे। 
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जिन-स्वंश्ष-यन्लाहे-तीर्थरुक्नाथयोगिनाम्‌ । 
निर्वा ण-ब्रह्म-बुद्धान्तछृतां चा टो सरः शक्तेः ॥ ५॥ 


हे सकलविमलकेवलकश्षान, श्रहं , अष्टो सैरः शतैः स्तुत्वा श्रारमानं पुनामीति करियाकारकसम्बन्धः । 
केषां शतेरित्याद--जिन सवंक्लयन्षाहंतीथंङृक्लाथयोगिनाम्‌ › जिननामशतेन सव॑शनामशतेन यशा्हनाम- 
शतेने तीथंकरन्नामशतेन नाथनामशतेन योगिनामशतेन । समासस्तु जिनश्च सर्वश्च यशाहशच तीथंङ्् 
नाथश्च योगी च जिनसव॑शयज्ञाहंतीथकननाथयोगिनस्तेषां जिनसर्वकषयशाहंतीर्थकृन्नाथयोगिनाम्‌ । ति षट्‌ 
शतानि । तथा निवां एब्रह्मवुद्धान्तङृतां निर्वाणश्च बरह्मा च बुद्धश्च श्रन्तकृच निर्वाणब्रहमुद्धान्तकृतः, 
तेषां इति चत्वारि शतानि (५ ) । तद्यथा, तदेव निरूपयति-- 


जिनो जिनेन्द्रौ जिनराट्‌ जिनप्रष्ठो जिनोत्तमः। 
जिनाधिपो जिनाधीशो जिनस्वामी जिनेश्वरः॥६॥ 


प्रनेक विषरमभवगहुनध्यसनप्रापणहेतून कमारातीन्‌ जयति क्षयं नयतीति जिन. । इगणजिकृबिमभ्यो 
नक्‌ ( १) | एकेदेशेन समस्तभावेन वा क्मांयतीन्‌ जितवन्ते जिनाः, सम्यग्हष्टयः श्रावकाः प्रमचतसंयताः 
चप्रमत्ताः श्रपूषकरणाः श्रनिवृ्तिकरणाः सूदमसाम्पययाः उपशान्तकषायाः क्षीणकपाथाश्च जिनशब्दे- 
नोच्यन्ते । तेषामिन्द्र; स्वामी जिनेन्द्र; । श्रथवा जिनश्चासानिन््रो जिनेन्द्रः (२) । जिनरार्‌ जिनेषु श्रु 
राजते जिनगट्‌ ; किविपाः सिद्धः ( ३ ) । जिनपृषुः-जिनेषु प्रष्ठः प्रधानं जिनप्रधः (४ )। जिनोत्तमः- 
जिनेषु उत्तमो जिनोत्तमः (५ ) । जिनाधिपः जिनानामधिपः स्वामी जिनाधिपः (८६ ) । जिनाधीशः- 
जिनानामधीशः स्वामी जिनाधीशः (७ ) । जिनानां स्वामी जिनस्वामी (=) । जिनानामीश्वरः स्वामी 
जिनेश्वरः (६ ) | | 
जिनन।थो जिनपतिजिनराजो जिनाधिरय्‌। 
जिनप्रभुजिनविभुजिनमत्ता जिनाधिभुः ॥ ७ ॥ 
जिनानां नाथः स्वामी जिननाथः (१०) । जिनानां पतिः स्वामी जिनपतिः (११) | जिनानां 
राजा स्वामी जिनराज. (१२) । जिनानामधिराद्‌ स्वामी जिनाधिरार (१६) । जिनानां प्रभुः स्वामी 
जिनप्रमुः (४४) । जिनानां विभुः स्वामी जिनविभुः (५५) । जिनानां मर्ता स्वामी जिनभतसतां (१६) । 
जिनानामधिमूः स्वामी जिनाधिभरू. (१७) | 
जिननेता जिनेशानो जिनेनो जिननायकः। 
जिनेट्‌ जिनपरिवृढो जिनदेवो जिनेरिता ॥ प ॥ 
जिनानां नेता स्वामी जिननेता (१८) जिनानामीशानः स्वामी जिनेशाने; (१६)। जिनानामिनः 
स्वामी जिनेनः (२०) । जिनानां नायक; स्वामी जिननायक. (२१) । जिनानामीट्‌ स्वामी जिनेट (२२) । 
जिनानां पर्ठ्टः स्वामी जिनपरिन्रढः । परिढ-द्ढो भरसुबलवतः (२३) । जिनानां देवः स्वामी जिनदेवः 
(२४) । जिनानामीशिता स्वामी जिनेशविता (२५) । 
जिनाधिराजो भिनपो जिनेशी लिनशासिता। 
जिनाधिनाथोऽपि जिनाधिपतिजिनपालकः ॥ ९ ॥ 
जिनानामधिरजः स्वामी जिनाधिराजः (२६) । जिनान्‌ पातीति जिनपः । भआतोऽलनुपसर्गातकः 
(२७) । जनेषु ईष्टे एेश्वय॑वान्‌ भवति इव्येषंशीलो जिनेशी (२८) । जिनानां शाघिता रक; लिन. 
शासिता (२६) । जिनानामधिको नाथः जिनाधिनाथः (६ ०) | जिनानामधिपतिः स्वामी जिनाधि- 
पतिः (६१) । जिनानां पालकः स्वामी जिनपालकः (६२) । 


१ दु श्रं श्रष्टं।:२ःजं क्रिया०। 
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जिनचन्द्रो जिनादित्यो जिनार्का जिनङुअजरः। 
जिनेन्दुजिनधोरेयो जिनधुर्यो जिनोसरः ॥ १८ ॥ 
जिनानां चन्दः श्राहादको जिनचन्द्रः (३३) । जिनानामादित्यः प्रकाशको जिनादिःत्यः (३४) । 
जिनानामरकः प्रकाशकः जिनाकौः (३५) । जिनाना कुंजरः प्रधानः जिनकु अरः (३६) ; भिनानामिन्दुन्दः 
जिनेन्वुः (३७) । जिनानां धुरि नियुक्तो जिनधौरेयः (३८) । जिनानां धुरि नियुक्तो जिनधुयं; (३६) । 
जिनेषु उत्तरः उत्कृष्टः जिनोत्तरः (४०) । 
जिनवर्यो जिनवरो भिनसिदहो जिनोडहः। 
जिनषेभो जिनघ्रषो जिनरत्नं जिनोरलम्‌ ॥ ११॥ 
जिनेषु घयो मुख्यो जिनवर्यः (४१) । जिनेषु वरः श्रः जिनवरः (४२) । जिनानां जिनेषु वा 
सिंहः मुख्यः जिनसिहः (४३) । जिना उद्वहाः पुत्राः यस्य स जिनो द्वह १; जिनानुद्रहति ऊध्व नयतीति वा 
जिनोद्धह. (४४) । जनेषु ऋष्रमः श्रे " जिनषंभः (४५) । जनेषु वृषः श्रेष्ठः जिनद्षः (४६) । 
जनेषु सलं उत्तमः जिनरज्ञम्‌ (४७) । जिनानामुरः प्रधानो जिनोरसम्‌ । उरः प्रधानार्थ राजादौ (४८) । 
जिनेशो जिनश।दुलो जिनाग्रयं जिनपुंगवः । 
जिनदहंसो जिनो त्तं सो जिननागो जिनाग्रणीः ॥ ५२॥ 
जिनानामीशः स्वामी जिनेशः (४६) । जिनानां शार्दूलः प्रधानः जिनशादृलः (५०) 1 जिनानां 
चमग्रथ' प्रधानं जिनाभ्यम्‌ (५१) । जिनानां पुङ्गवः प्रधानः जिनपुङ्गवः (५२) । जिनानां हंसो भास्करः 
जिनदंखः (५३) । जिनानामुत्ंसः मुकुटः जिनोत्तंसखः (५४) । जिनानां नागः प्रधानः जिननागः (५५ । 
जिनानामग्रणीः प्रधानः जिनात्रणीः (५६) । 
जिनप्रवेकश्च जिनग्रामणीभजिनसत्तमः। 
जिनप्रवहैः परमजिनो जिनपुरोगमः ॥ ९३॥ 
जिनानां प्रवेकः प्रधानः जिनप्रवेकः (५७) । जिनानां आामणीः प्रधानः लिनश्रामणीः } श्रथवा 
जिनग्रामान्‌ सिद्धसमृहान नयतीति जिनग्रामणीः (५८) । जिननां सत्तमः शेष्ठः प्रधानः जिनसत्तमः (५९६. । 
जिनेषु प्रवहं मुख्यः जिनप्रवहः (६०) । पस्या उत्कृष्टया मया लक्म्या श्रभ्युदध-निःश्रेयखलक्षणोपलक्षितया 
वर्तत इति परमः । परमश्चाखो जिनः परमजिनः (६१) । जिनानां पुरोगमः प्रधानः श्रग्रसरः खिन- 
पुरोगमः (६२) । 
जिनेश्रेष्ठो जिनज्येष्टो जिनम॒ख्यो जिनान्रिमः। 
श्रीजिनश्चोत्तमजिनो जिनच्रन्दारको.ऽरिजित्‌। ५४॥ 
जिनानां श्रेष्ठः प्रशस्यः जिनश्रे्ठः (६३) जिनानां ज्येष्टः श्रतिशयेन बद्धः प्रशस्यो वा जिनज्येष्ठः 
(६४) । जिनेषु मुख्यः प्रधानः लजिनमुख्यः (६५) । जिनानामभरिमः प्रधानः जिनाभिमः (६६) । 
श्रिया श्रभ्युदय-निः्नेयसलन्तणया लदम्या उपलक्तितो जिनः श्रीजनः (६७) । उत्तमः उर्कृष्टो जिनः 
उत्तमजिनः (३८) । जिनानां बृन्द। रकः श्रेष्ठः जिनन्न्दारकः । जिनानां वृन्दारको देवता षा लिनः 
वृन्दारक, (६६) । त्रिं मोहं जितवान्‌ भरिजखित्‌ (७०) । 
निर्विघ्ना विरजाः श्युदधो निस्तभस्को निरञ्जन. । 
घातिकमान्तकः क्मेममावित्कमंहानघः ॥ १५॥ 


निर्गते विनष्ये विष्नोऽन्तययो यस्येति निविघ्ठ; (७१) । धिगतं विनष्टं स्जो श्ञान-दशंनावरणद्वयं 
यस्येति विरजाः (७२) । श्ुद्धः-कमंमलकलंकरद्ितः (७३) । निर्गतं तमो श्रश्ञानं यस्येति निस्तमस्कः 
१ दुक जिनानुद्रहः। २ दु दृषमः। ३ ज्येष्ठो । | 


ग्र १. ६३. | श्रुतसागरी टीका १४५ 


(७४) । निर्गतं श्नञ्जनं यस्येति निरञ्जनः, दव्यकम-मावकर्म-नोकर्मरितिः (७५) । घातिकर्मणां मोहनीय- 
शानावरण-दर्शनावर्णान्तरायाणां श्रन्तको धिनाशकः घातिकर्मौन्तकः (७६) । कमणां मम जीवनस्थानं 
विध्यतीति कमंममांवित्‌ । न हि दृति दृषि भ्यधिरचिसष्ितानिषु किविबन्तेषु भ्रादिकारकाणामेव दीर्घः (७७) | 
कमं हन्तीति कमंहा (७८) । श्रविद्यमानमघं पापचतुष्टयं यस्येति अनघः (७६)। 


वीतरागोऽश्चददधेषो निर्मोहो निमेदो.ऽगदः। 
वितृष्णो निर्ममोऽसंगो निभेयो वीतविस्मयः ।१६॥ 


वीतो विनष्टो रागो यस्येति वीतरागः । ्रजेर्वी । (८०) । श्रषि्यमाना ज्ञुद्‌ बुभुक्ञा यस्येति अक्षुत्‌ 

(८१) । अअवि्यमानो द्वेषो यस्येति अद्धषः (८२) । निग॑तो मोद्य ग्रज्ञानं यस्मादिति निर्मोहः (८३) । निगंतो 
मदोऽहंकारोऽ्टप्रकाये यस्मादिति निप्रंद्‌: (८४) । श्रविद्यमानो गदो येगो यस्येव्यगदः । इत्यनेन ये केवलिना 
योगं कवलाहार च कथयन्ति ये प्रत्युक्ताः निराकरताः (८५) । विगता व्रिशेपेण विनष्टा तृष्णा विषयाभिकां्ला 
प्रभिलापो यस्य स भवति विदेष्णः । धिशिष्टा वा तृष्णा मोक्तामिलापो यस्येति वितृष्णः । वीनां प्लिणां 
निस्तास्रे त्रष्णा यस्येति वित्प्णः । तदुपलक्षणं ग्रन्येपामपि कमबद्धानां पशूनां संसारिणां निस्तारकेच्छ 
इत्यथः । तथा सति श्रपायविचय॑शकं धमध्यानं भवति भगवत? इत्यथः (८६) । निगंत॑ं ममेति मनो यस्येति 
निर्ममः । निशिता मा प्रमाणं यस्येति निम॑ः, प्रव्यक्षपरोक्लप्रमाणवानित्यर्थः । निर्म; सन्‌ पदार्थान्‌ माति 
मिनोति मिमीते वा निम॑मः । जतोऽनुपसर्गा्क. (८७) । श्रविद्मानः संगः परिग्रहो यस्येति असंगः । न 
सम्यक्‌ गम्यते ध्यानं विना प्राप्यते श्रसंगः | डोऽसंक्ञायामपि (लट) । निग॑तं भयं यस्य, भव्यानां वा यस्मा- 
दिति निभेय. । त्रथवा निश्चिता भा दीर्य तत्‌ निम केवलाख्यं ज्योतिः, त्राति गच्छति प्राप्रोति निर्भ॑यः। 
आतोऽनुपसगात्क. (८६€) । 

इहपरलोयत्ताणं ्रगुन्ति-भय-मरण-वेदना र कस्सं । 

सम्तविहं भयमेयं शिद्िटं जिणवरिंदेण\ ॥ 


वीतविस्मयः--वीतो विनष्टो विस्मयोऽ्दुमुतरसोऽ्टविधो मदो वा यस्येति वीतविस्मयः । 


ञानं पूजां कुलं जाति बलश्द्धि तपो वपुः । 
अष्टावश्रिवय मानित्वं स्मयमाहुगेतस्मयाः ॥ 


श्रथवा वीतो विनष्टो वेग॑ख्डस्य स्मयो गवाँ यस्मादिति वीतधिस्मयः । भगवान्‌ विषं कमषिषं च 
विनाशयति यस्मादिति भावः (६० ) 


अस्वप्नो निःभ्रमोऽजन्भा निःस्वेदो निजंरोऽमरः | 
॥ अरत्यतीतो निश्चिन्तो निर्बिषाद्सिषणिजित्‌ ।॥९५॥ 


अस्वम्मः- शविध्मानः स्वप्नो निद्रा यस्येति श्रस्वप्नः, श्रप्रमत्त इव्यर्थः । श्रथवा श्रसून्‌ प्राणिनां 
प्राणान्‌ श्मपोऽवार्धिं जीवनं नयतीति परमकारुणिकत्वात्‌ चअस्वप्नः; अन्यत्रापि च उप्रत्ययः (६१) । नि .ध्रमः- 
निर्गतः श्रमः चेदो यस्यति निःश्रमः, निशितः श्रमो बाश्याभ्यन्तरलक्तणं तपो यस्येति निःश्रमः ( ६२) । 
अजन्मा न वियते जन्म गभ॑वासो यस्येति श्रजन्मा (६३) । निस्वेदः शिशववेऽपि खेदरहितो निःसेदः । 
छ्मथवा निःस्वानां दशराणां दं कामं वंलितं श्रभीष्टं धनादिकं ददातीति निःस्वेदः। 


१ सिद्धान्तदृष्टथा विचिन्स्यमेतह्कथनमस्ति २ दु वेयणा। ३ ज “इह च परश्च इहपरौ तौ लोकौ च इष्परलोकौ । 
श्रत्ताणं श्रत्राणं श्रपालनं, श्रगुत्ति-श्रगु्निः प्राकाराथमावः। मरणे च मृत्युश्च । वेयणा वेदना पीडा। श्राकरिमिकं घनादिगर्जो- 
द्भवं, भयशब्दः प्रत्येकमभिस्रम्बन्धनीयः १ शहलोकभय २ परलोकभयं ३ अव्राणभयं ४ श्रगु्तिभयं ५ मरणमयं & वेदनाभयं 
७ श्ाकस्मिकभय मित्यादि" इति पाटोऽधिकः । 


।, ह+ । 
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वत्ताणु्णे जणधणदाणे पह पोसिउ तुं खत्तधर । 
तुव चरगविहाणे केवलणाणे तुह परमध्पड प्ररमपर ॥ 


इत्यभिधानात्‌ (६४) । निर्जरः-निग॑ता जया यस्मादिति निर्जरः (६५) । अमरः-न प्रियते श्रमरः 
(६६) । अरत्यतीतः-च्ररतिरस्चिस्तया ग्रतीतो रहितः श्ररत्यतीतः (६७) । निश्िन्तः-निगंता चिन्ता 
यस्मादिति निश्चिन्तः (६८) । निर्विषाद -निगंतो विषादः पश्चात्तापो यस्मादिति निर्वि्रादः } श्रथवा निर्विषं 
पापविषरहितं परमानन्दा श्रत्ति ग्रास्वादयाति नि्विष्रादः (६६) । अिषण्िजित्‌-त्रिषष्टं कमंप्रकृतीनां जय- 
तीति चरिषष्टिजित्‌ । कास्ताल्िषष्ट प्रकृतय इति चेदुच्यते-नरकायुः तियंगायुः देवायु; इत्यायुकमंणः प्रकत. 
यस्तिखतः । सम्यक्स मिथ्यात्वं सम्यश्मिथ्यास्वरं चेति दशंनमोहस्य कर्मणः प्रकूतयस्तिखः । श्ननन्तानुबन्धिनः 
करोधमानमायालोमाश्चारि्रिमोहस्य कमणः प्रकृतयश्चतख्ः । तथा श्रप्रत्याख्यानक्रोधमानमायालोभाश्चत्वारः । 
तथो प्रत्याख्यानक्रोधमानमायालोभाश्च्वारः । तथा संज्वलनक्रोधमानमायालोभाश्चत्वारश्चेति प्रोडश कषायाः । 
तथा हास्यं रतिः श्रतिः शोक-भयजुरुप्साः षट्‌ । स््रीवेद -पुन्वेद -नपंसकवेदाश्चेति चयो वेदाः, एवमष्टार्विंशः 
तिप्रङतयो मोहनीयस्य । नामकम॑णः; प्रकरतयसू्योदश । तथाहि-साधारण -श्रातप-एकेन्दियजाति-द्वीद्धिः 
यजाति-बीन्दियजाति-चतुरिन्ियजातिनरकगति-नरकगत्यानुपूरवं -स्थावर सूम -तिर्यग्गतितिर्यग्गत्यानुपूल्यं उद्योते 
इति । मतिक्षानावरणं श्रुतक्ञानावरणं श्र वधिक्षानावसर्णं मनःपयंयज्ञानावरणं केवलक्षानावस्णं ति पञ्च शाना- 
वरण प्रकृतयः; । दशंनावरणस्य नव । तथादि-चक्तुदंशंनावरणं त्रचक्ञुदं शंनावरणं श्रवधिदशंनावस्णं केवलद्‌- 
शंनावरणं निद्रा निद्रानिद्रा प्रचला प्रचलाग्रचला स्स्यानयद्धिः। एवं ्रावस्ण १४ | श्रन्तययकमंग्रकृतयः 
पंच-दानान्तयायः लामान्तरायः भोगान्तयायः उपभोगान्तरायः वीर्याःतसयायः । ३। २८! १३।१४।५। एं 
तरिपष्टिजित्‌ (१००) । 


| इति जिनशतकनामा प्रथमोऽध्यायः समाः ॥ 


रथ दितीयोऽध्यायः 


सर्वज्ञः सर्ववित्लवेदर्शी सर्वा वलोकनः। 
अनन्तविक्रमो.ऽनन्तवीर्यो 4नन्तसुखात्मकः ।१८।। 


श्रथेदानीं सर्वज्ञरतं व्याख्यास्यामः । सर्व्षः-सं त्रिलोकं कालत्रयवर्भिद्व्यपर्यायसदितं षस्त श्रलोः 
कं च जानातीति सर्व॑ (१) सघेवित्‌-सव वेत्तीति स्व॑वित्‌ (२) सवेदर्शा-सवं दरष्ुमवलोकयिदठ॑ शीलम 
स सर्वदर्शौ (३)। सर्वावलोकनः-सर्षस्मिन्‌ श्नवलोकनं ज्ञानचन्ुर्यस्य स सर्वाविलोकनः (४) । अनन्तविक्रमः- 
च्मनन्तोऽपर्यन्तो विक्रमः पराक्रमो यस्थेत्यनन्तधिक्मः, केवलक्षानेन सर्ववस्तुवेदकशक्तिरत्य्थः । श्र थवा शरीरः 
सामथ्यन मेवादिकान्‌ श्रपि समुत्पायनसमर्थं इत्यर्थः | तथा चोक्तम्‌-- 


करतलेन महीतल्लमुदरेऽ्जलनिधीनपि विश्च लघु क्षिपेत्‌ । 
भ्रचक्तषयेदु गिरिराजमवश्षया ननु जिनः कतमः परमोन्नतः ॥ 


२. २६. | श्चुतसागरी रीका १४७ 


प्रथा श्ननन्ते श्रलोकाकाशे विक्रमो ज्ञानेन गमनं यस्येति श्रनन्तविक्रमः । श्रथवा श्रनन्तः रोष- 
नागः श्रीविष्णुः आकाशस्थितसू्ाचन्दमसादयो भिशेषरेण क्रमयोनंभ्रीमूता यस्येति श्रनन्तविक्रमः । श्रथषा 
त्रनन्तो पिशिष्टः करमश्वारित्रं श्ननुक्रमो वा यस्येति व्रनन्तविक्रमः (५) । अनन्तवीयंः-श्ननन्तं वीयं शक्तिरस्येति 
त्रनन्तवीर्यः (६) । अनन्तसुखात्म कः-श्ननन्तं सुखमात्मनो यस्य सोऽनन्तशुात्मकः । नद्यन्ताच्छेषा्रा बहु्रीहौ 
कः; । श्रथवा श्रनन्तं सुखं निश्चयनयेन श्रात्मानं कायति कथयति यः सोऽनन्तसुखात्मकः । क गे रे शब्दे । 
आतोऽनुपसर्गात्कः (७) । 


अनन्तसौख्यो विश्वक्लो विश्वदष्वाऽखिलाथंटकः । 
न्यक्तदग्विश्वतश्चक्चुविंश्वचश्चुरशेषवित्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तसौख्यः-- ग्रनन्तं सौख्यं यस्येति श्रनन्तसौख्यः (८ ) । विश्वक्ञः-धिश्वं जगत्‌ जानातीति 
विश्वक्ञः । नाम्बुपध्ीृग्दक्ता कः ( € ) । विश्वडश्वा - विर्वं दृष्टवान्‌ विश्वदश्वा । दृशेः १कवनिप्‌ 
त्रतीते (१०) । अखिलाथंदक- त्रयिलान्‌ श्रथान्‌ पश्यतीति श्रखिलाथंहक्‌ । सवद्रडथपर्यायेषु केवलस्य 
इति वचनात्‌ (११) । न्यत्तद क्‌ - न्यक्तं सवं पश्यतति न्यक्‌ । न्यत्ं इन्दियरदितं पश्यतीति वा न्य्तदक्‌ । 
(१२) । उक्तश्च कान्यपिराचेन-- 
सब्वण्डु अरिएदिउ शणमड जो मयमु हु ण॒ पत्तियह्‌ । 
सो शिदिड पंचिदिय णिरउ वदतरणिष्िं पाणिड पियदह ॥ 
विश्वतश्चश्चुः- विश्वतो विश्वस्मिन्‌ चक्लुः केवलदशंनं यस्येति विश्वतश्चच्घुः । सावंविभक्तिकं तस्‌ 
इत्येके ६२२) । विष्वचश्चुः- विश्वस्मिन्‌ लोकालोके चक्खु; केवलज्ञान -दशंनद्र यं यस्येति विश्वचक्लुः (१४) । 
अशेषवित्‌-- श्रशेषं लोकालोकं वेत्तीति श्रशेषपित्‌ (१५) । 
आनन्दः परमानन्दः सदानन्दः सदोदयः । 
नित्यानन्दो महानन्दः परानन्दः परोद्यथः ॥ २० ॥ 
आनन्दः-- श्रासमन्तात्‌ नन्दति श्रानन्द; (१६) । परमानन्व्‌ः-- परमः उत्कृष्टः श्रानन्दः सौख्यं 
यस्येति परमानन्दः ( १७ ) । सदानन्द्‌ः- सदा सर्वकालं श्रानन्दः सुखं यस्य स सदानन्दः । श्रथवा सत्‌» 
समीचीनं श्रानन्दो यस्येति सदानन्द; ( १८ ) । सखदोदयः-- सदा सवकालं उदयो श्ननस्तगमनं यस्येति । 
श्रथवा सदा सर्वकालं उत्कृष्टो अरयः शुभावहो भिधियंस्य स सदोदयः । 
मतट्लिका मचर्चिका प्र्काडमुद्धतरलजो । 
प्रशस्तवाचकान्यमून्ययः शुभावहो विधिः ॥ 


इति अमरदप्तः (१६) । नित्यानन्द्‌ः- नित्यः शाश्वतः श्रानन्दः सौख्यं यस्येति नित्यानन्दः (२०) । 
मानन मदान्‌ श्रानन्दः सौख्यं यस्येति महानन्दः । श्रथवा महेन तच्वर्णपूजया श्रानन्दो भव्यानां यस्मा- 
दिति महार्हः (२१) । परानन्द्‌ः-- पर उत्कृष्ट श्रानन्दो यस्येति परानन्दः । श्र थवा परेषां ववंप्राणिनामा- 
नन्दो यस्मादिति परानन्दः (२२) । परोदयः- परः उत्कृष्ट उदयोऽभ्युदयो यस्येति परोदयः । श्रथवा परेषां 
भव्यानां उत्कृष्टः अरयः पुण्यं विशिष्टं शुभं शभायुर्नामगोत्रलक्षणं निदानादिरदितं तीथकरनामगोघ्रोप- 
लक्षणोपलकचितं पुण्यं यस्मादिति पयेदयः (२३) । 
परमोजः परतेजः परधाम परमहः । 
प्रत्यण्ज्योतिः परज्योतिः परब्रह्म पररहः ॥ २१ ॥ 
परमोजः- परं श्रतिशयवत्‌ श्रोजः उत्साहरूपः परमोजः ( २४ ) । परं तेजः- परं उत्कृष्टं तेजी 
भूरिमिास्करभरकाशस्वरूपः ° परंतेजः (२५ ) । परघाम--परमुक्ृष्टं धाम तेजःस्वरूपः परंधाम ( २६ ) । 


१ ज्ञ किनिप।२ दु मयमूढ।२ज्ञसन्‌ । छन्न प्रकाशसरूपः। 
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परंमहः- परमुत्कृष्टं महः तेजः स्वरूपः परंमहः (२७) । प्रव्यण्ञ्योतिः-- प्रत्यक्‌ पाश्चात्यं ज्योतिः तेजः- 
स्वरूपः प्रत्यग्न्योतिः (२८) । परज्योतिः- परस॒त्कृष्टं ज्योतिः चक्खु: प्रायः परज्योतिः; * लोकालोकलोचनत्वात्‌ 
(२६) । परंब्रह्म- परमुत्कृष्टं ब्रह्म पञ्चमन्ञानस्वरूपः परंब्रह्म (३०) । पर रहः-- परमुत्कृष्टं रहौ गु्चस्वरूप- 
स्तत्वस्यरूपो वा परंरहः । त्वे रते च गुह्यं च रह दत्यभिधीयते इति वचनात्‌ (३१) । 


प्रत्यगात्मा भ्रवुद्धात्मा महात्मात्ममद्योदयः। 
परमात्मा प्रशान्तात्मा परात्माव्मनिकेतनः॥ २२॥ 


प्रत्यगात्मा प्रत्यक्‌ पाश्चात्यः श्रात्मा बुद्धिर्यस्य स प्रत्यगात्मा । 


सूर्योऽग्नौ पवने चित्ते तौर यत्नेऽसुमत्य पे । 
बुद्धो काये मताश्चात्मा स्वभावे परमास्मनि ॥ 


दत्यभिधानात्‌ (२२) ! प्रबरुद्धात्मा- प्रबुद्धः प्रकपर॑ंण केवलश्चानसदहितः श्रात्मा जीवो यस्य स प्रबु- 
धात्मा ( ३३ ) । महात्मा- मदान्‌ केवलक्चानेन लोकालोकव्यापकः श्रात्मा यस्य स महात्मा (३४) । 
आत्ममहोदयः- श्रात्मनो महानुदयो यस्य स आत्ममहोदयः, कदाचिदपि न क्ानरहित इत्यर्थं । श्रथवा 
महस्य पूजायां उदयस्ती थकरनामोदयो यस्य स श्रात्ममहोदयः (३५) । परमात्मा - परमः उत्कृष्टः केवल- 
ज्ञानी श्रात्मा जीवो यस्य स परमात्मा (३६) । प्रशान्तात्मा प्रशान्तो घातिकमंच्षयवान्‌ श्रात्मा यस्य स 
प्रशान्तात्मा (३७) । परात्मा - पर उत्कृष्टः केवलक्शानेपितत्वात्‌ परात्मा । श्र थवा परे एकेन्धियादिपंचेन्िय- 
पर्यन्ता प्राणिनः श्रासमानो निश्चयनयेन निजसमाना यस्य स पराता । उक्तश्च योगीन्द्रदेवेन -- 


जीवा जिणवर जो सुखद जिणवर जीव मुणेद्‌ । 
सो समभावि परिद्टियर लहु शिष्वाणु लहेद्‌ \ ॥ 


श्रत हेतुदेतमद्धाव उक्तो भवतीति भावः (३८) । आत्मनिकेतनः--श्रात्नैव शरीरमेव निकेतनं 
ग्रहं यस्येति श्रात्मनिकेतनः, व्यवहूरेणेत्यथः । निश्चवयनयेन तु श्रात्मा जीवो निकेतनं गृहं थस्य स श्रास- 
निकेतनः (३६) । तथा चोक्तं योगीन्द्रदेवेः- ` 


ते वंदड सिरि सिद्धश्ण जे अप्पा शिवसंति। 
लोयालोड वि सयलु इहु » श्रच्छुष्िं विमलु शियंत,‹ ॥ 


व्यवहारनयेन तु-- 


प्कस्तम्म नवद्वारं पञ्च पञ्च (जनाशितम्‌ । 
अनेकक्मेवेदं शरीरं योगिनां गम्‌ ॥ 


परमेष्टी मदिष्ठात्मा धेष्ठास्मा स्वात्मनिष्ठितः। 
ब्रह्मनिष्ठो मदानिष्ठो निरूढास्मा दढात्मदक्‌ ॥ २३ ॥ 


परमेष्ठी- परमे उत्कृष्टे इन्द्र-धरणेन््-नरेन्द-गणीःद्रादिषंदिते पदे तिष्टतीति परमेष्ठी (४० ) । 
भदिष्ठात्मा श्रतिशयेन महाम्‌ श्रात्मा यस्येति मदिशसमा । श्रथया महो श्र्टमभूमो तिष्टतीति मषः, 
मदिष्ठ श्रात्मा यस्येति भदिष्टासमा । उक्तञ्च- 
१ बुसं लोक०। २ षप्रंण "चित्तेताये ते समुपध्यपि* इति पाठः। 
३ द्‌ प्रतावीदृक्‌ पाठः~जीवा जिनवर जौ यः कोऽपि जीवान्‌ जिनवर जानाति मुई जिणवर जीव मुशे । घो 
पषमभावि परिटियउ लह शिष्वाणु लेश ५ ४जश्ु । ५ ख नियत। ६ ज बना०। 
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शोरहय › -भवणवासिय-मारस -जोहसिय-कप्यवासी य । 
गेवेय-सश्वसिद्धी मोक्खमही श्ट्रमी पुहरई ॥ 
भ्रे्ठाप्मा- श्रतिशयेन प्रशस्यः शेष्ठः । श्रथवा श्नतिशयेन बद्धः लोकालोकव्यापी श्रेष्ठः, शरेष्ठः श्राला 

यस्येति श्रेशत्मा; केलक्ञानापेक्वया सपंव्यापिजीवस्वरूप हत्यर्थः (४२ ) । स्वा्मनिष्ठितः-- स्वात्मनि 
निजशुदधबुद्धेकस्वरूपे न्यतिशयेन स्थितः स्वात्मनिशितः (४३) । ब्रह्मनिष्ठः; - ब्रह्मणि केवलज्ञाने न्यतिशयेन 
तिष्ठतीति ब्रह्मनिष्ठः (४४) । तथा चोक्तं - 

श्रात्मनि मोक्षे ज्ञाने व्रत्त ताते च भरतराजस्य । 

ब्रह्य ति गी. प्रगीत्ता न चापरो विद्यते ब्रह्मार ॥ 


महानिष्ठः- महती निष्ठा स्थितिः क्रिया यथाख्यातचारितरं यस्येति महानिष्ठः परमौदासीनतां प्राप्त 
दत्यथंः । सामायिकच्छदोपस्थापन।परिहारविशु द्ध सृक्ष्मसाम्पराययथ।ख्यातमिति चारि पञ्चविधम्‌ ( ४५ ) | 
निरूढात्मा- न्यतिशयेन रूदलिमुचनप्रसिद्ध श्रास्मा यस्येति निरूढात्मा (४६ ) । उडढात्मदक- ददात्मा 
निश्चलस्वरूपा श्रनन्तवज्ञोपेता सत्तामात्रावलोक्रिनी क्‌ दर्शनं यश्येति ददार्मदक्‌ (४७ ) । उक्तं च नेमि- 
चन्द्रेण भगवता सैद्धामतचक्रवर्सिना- 
दंसण पुव्वं शाणं चदुमत्थाणं, ण॒ दोण्णि उवश्रोगा । 
जुगवं जम्हा केवलिणहे जुगवं तु ते दोण्णि ॥ 
तथा चोक्तं ्शाधरेण-- 
सन्तालोचनमान्रमिस्यपि निराकारं मत॑* दशनं, 
साकारं च विशेषगोचरमिति ज्ञानं प्रवादीच्डुया । 
ते नेत्रं क्रमदुरशिनी सरजं प्रादेशिके सवतः, 
स्फूर्जन्ती ९ युगपत्पुनविरजसौ युष्माकमंगातिगा; ॥ 
ननु श्रयमभिप्रायः सिद्धानां कथितः; श्रहंतां कथं संगच्छते, इत्याह-- सत्यं, श्रह॑स्विद्धयोरन्तरं 
शरीरसहिताशरीरयेषंतते; न तु नन्तचतुष्टयेन । 
पकवियो महाविद्यो महाब्रह्मपदेश्वरः । 
पश्चब्रह्ममयः सावः सवविद्येश्वरः स्वभूः ॥ २४॥ 
पकविद्यः- एका श्रद्धितीया केवलक्षानलक्तणोपलक्लिता मतिर, तावधिमनःपर्ययरदिता धिधा यस्येति 
एकविद्यः 1 (४८ ) । उक्तञ्च पुज्यपादेन-- 
तायिकमेकमनन्तं त्रिकालसर्वार्थेयुगपद्वभासम्‌ । 
सकलसुखधाम सततं वंदेऽहं केवलज्ञानम्‌ ॥ 


महा विद्यः-- महती केवलक्ञानलक््णा विद्या यस्येति महाभिदः ( ४६ ) | महाब्रह्मपदेश्वरः- 
ब्रह्मणः केवलश्ञानस्य पदं स्थानं ब्रह्मपदम्‌ । महच्च तद्‌ ब्रह्मपदं च मदाव्रह्मपदं मोक्ञः, तस्य ईश्वरः स्वामी महा- 
ब्रह्मपदेश्वरः । श्रथवा महात्रह्मणो गणधरद्रेवादयः पदयोश्वस्णयोलंम्राः महाब्रह्मपदाः, तेषामीश्वरः महा्रह्म- 
पदेशवरः । श्रथवा महान्रह्यपदं समवसर्णं तस्येश्वरः महान्रह्मपदेश्वरः (५० ) । पञ्चब्रह्ममयः- पश्वभि- 
्रहममिर्मतिश्रुतावधिमनःपयंयकेवलकानेनिृत्तो निष्यन्नः पञ्चतरह्ममयः, शानचतुष्टयस्य केवलजानान्तर्मभित्वात्‌ | 
च्थवा पशचमित्रहयमिः श्रहस्तद्धा चार्योपाष्यायस्वंसाधुमिनिदृत्तः पञ्चनरह्ममयः, पञ्चपरमेष्टिनां गुणैष्येतत्वात्‌ 





१्द्‌ नारस्य खप्रे०णारक्।२ सब्रह्म ।३ द्‌ छमस्थकानां' इत्यभिकपाठः । ४ दु "कथितं" इस्यधिकः प्राटः । 
५ दु स्पूर्यन्तौ । 
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(५१) । सावे---सर्वेभ्यः सदृदृष्टिमिथ्यादृष्टिभ्यः एकेन्दिय. दीद्धिय -त्रीन्िय-चतुरिन््िय -पंचेन्दिय-सूक्म- 
बादर-पर्या्ापर्यात-लग्ध्यपर्याप्तादिजी वानां हितः सावः, सर्व॑प्राशिवगंहितो १ पदेष्टशकस्वात्‌ । श्रत्र शेषिको अणु 
शातन्यः, रागाद्र्थरोषस्वात्‌ ( ५२ ) । सवंवि चेश्वरः - सर्वां चासो विया सर्वविद्या, सकलविमलकेवल- 
शानम्‌; तस्या ईश्वरः स्वामी सर्व॑वियश्वरः । श्रथवा सर्वां भिधया विद्यन्ते येषां ते सर्वभिदयाः भ्र तकेवलि-गणधर- 
देवानगारकेवलिनः, तेषामीश्वरः सवंवियेश्वरः । श्रथवा सर्वासु पिद्यासु स्वसमय-परतमय -सम्बन्धिनीषु विद्यासु 
लोकप्रसिद्धासु चठदंशसु इश्वरः समथः सवविद्ेश्वरः । कास्ताः ववंविद्याः १ एकादशांगानि चतुर्दश पूर्वाणि 
चतुदंश प्रकीण॑कानि च । कास्ताः पर्समयचतुरद॑शविधा इति चेत्‌- 


षडंगानि चतर्वेदा मीर्मासा न्यायविस्तरः । 
धममेराख' पुराणं च विद्या श्चेताश्चतुदंश ॥ 


शिक्ता कल्पो ग्याकर्णं ्योतिषं चंदो निस्क्तं चेति षडंगानि । ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद्श्चतु्थंकोऽ- 
यवंणवेदश्केति चत्वार वेदा; । मीमांसा -पू-मीमांसा- उत्तरमीमांसा चेवयेकमीमांसा न्यायविस्तरः । नीति- 
शालं धमंशाख्रं अ्णदश स्मृतयः पुयणं च तदपि श्र्टादशप्रकार । तेषामन्तभंदा लोकतो ्ञातन्याः 
सर्वविदेश्वर इत्यनेन सर्वक्षनाम्नाऽ्ल्पविद्यो सदः स्व्॑ञो न भवतीति सूचितम्‌ । उक्तञ्च-- ` 


सुगतो यदि सवतः कपिलो नेति का प्रमा 1 
ताबुभौ यदि सर्वज्ञौ मतमेदाः कथं तयो. ॥ इति ॥ 


श्रलमतिविस्तरेणए (८ ५३ ) । खुभूः- शोमना समवसरणलक्तणा मोत्षलक्षणा ईंपत्पराग्भारनास्नी 
भूः स्थानं यस्येति सुभूः (५४) | 
अनन्तघीरनन्तात्मा ५नन्तशक्तिरनन्तदक्‌ । 
अनन्तानन्तधीशक्तिरनन्तचिदनन्तसमुत्‌ ॥२५॥ 
अनन्तधीः- केवलक्नानलक्षणा धीवबु द्वि्यस्येति श्रनन्तधीः । श्रथवा श्रनन्तस्य शेषनागस्य 
धीश्चिन्तनं यस्मिन्‌ सोऽनन्तधीः । श्नथवा श्रनन्ते मोत्ते धीयस्य, त्रथवा श्रनन्तेषु सिद्धेषु दीक्लावसरे धीयस्य 
सोऽनन्तधीः (५५) । अनन्तात्मा -- श्रनन्तेन केवल्ञानेनोपलक्लिता श्रात्मा यस्येति अनन्तात्मा । श्रथवा 
श्ननन्तो विनाशरशिति श्रत्मा यस्येति श्रनन्तात्मा । श्रथवा श्रनन्तनन्ताः श्रात्मानो जीवा यस्य मते 
सोऽनन्तात्मा । श्रथ» मुक्तिं गच्छत्सु जी वेषु कदाचित्तदन्तो भविष्यतीति चेन्न; संसाराननिःसरतस्वपि जीवेषु 
तेषामनन्तत्वात्‌ । तदुक्त 
| जदया होहिसि पेच्छुा ञिणिागमे श्रत्थि उत्तरं तदूया । 
एकिगोदसरीरे भागमणंतेण सिद्धिगय! ॥ 


ज्ल्लरीशंखादिशम्दवत्‌ श्रपवरकादिनिगच्छुद्रातवत्‌ संसारिजीवानामन्तो न वर्त॑ते सिद्धानामनन्तत्रेऽ- 

पत्यर्थः । इत्यनेन ये वदन्ति मुक्ति गतेषु जीवेषु संसायो रिक्तो भवति, तदनन्तरं परमेश्वरः कर्म॑मलकलंकं 
तेषां लगयते, पश्चत्ति संसारे पतन्ति, पुनरपि च मुक्तिमागंश्लतीति प्रस्युक्ता भवन्ति (५६) । अनन्त- 
शक्तिः-- ग्रनन्ता शक्तिः सामथ्यं यस्येति श्रनन्तशक्तिः (५७) । अनन्तदक्‌--श्रनन्ता दक्‌ केषलदशंनं 
यस्येति श्रनन्तदक्‌ (५८) । अनन्तानन्तधीशक्तिः-- श्रनन्तानन्ता धीः शक्ति्विक्रमः प्रश्ासामथ्यंमष्टधा 
यद्येति श्रननन्तानन्तधीशक्तिः (५६) । उक्तञ्च-- 

शुषा श्वं चैव अहं धारणं तथा । 

स्ख्त्यहापोहनिर्यीतीः श्रोतुरषटो गुण।नरू विदुः* ॥ 
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अनन्तचित्‌- श्रनन्ता चित्‌ केवलक्षानं यस्येति श्रनन्तचित्‌ (६०) । श्रनन्तमुत्‌--श्रनन्ता मुत्‌ 
हषं; सुखं यस्येति श्रनन्तमुत्‌ (६१) । 


सवापरकाशः सवाथंसाक्तात्कारी समग्रघीः। 
कमंसात्ती जगश्चक्युरलश्ष्यात्मा.+चलस्थितिः ॥ २६॥ 


सदाप्रकाशः-- सदा सवकालं प्रकाशः केवलक्शानं यस्येति सदाप्रकाशः । एकसमयेऽपि ज्ञानं न 
घरुख्यति भगवत इत्यथः (६२) । सर्वाथंसात्तात्कास ~ सर्वान्‌ श्रथान्‌ द्रव्याणि पयायांश्च खार्चाकरोति 
प्रत्यक्तं जानाति पश्यति वचेव्येवंशीलः सवार्थवान्तात्कारी, सवंद्रब्यरपयायेषु केवलस्य इति वचनात्‌ ( ६३ ) । 
समभ्रधीः- समग्रा परिपू क्ञेयप्रमाणा धीः बुद्धिः केवलश्ञनं यस्येति समग्रधीः (६४) । कमंसाक्ती - 
कर्मणां पुण्यपापाना साक्ती श्ञायकः कर्म॑साक्ती, श्रन्धकरेऽपि प्रविश्य पुण्यं पापं वा यः कश्चित्करोति तस्सचं 
भगवान्‌ जानातीव्यथः (६५ ) । जगश्चक्चुः -- जगतां त्रिमुवनस्थितप्राणि वगाणां चन्सुर्लो चनसमानः, ते 
विना स्वँऽप्यन्धाः वतंन्त इत्यथः (६६) । अलक्ष्यात्मा-त्रलच्यः श्रिज्ञेयः श्रात्मा स्वरूपं यस्येति 
ग्रलद््यास्मा, छद्मस्थानां मुनीनामपि श्रदश्य इर्यः (६७) । श्रचलस्थतिः - त्रचला निश्चला स्थितिः 
स्थानं सीमा वा यस्येति श्रचलस्थितिः । श्रात्मनि एकलोलीभाषो दटचारित्र इत्यथः (६८) । 


निरावाधो-+प्रतक्यात्मा धमेचक्री विदांवरः । 
भूतात्मा सहजज्योतिविश्वज्योतिरतीन्द्रियः ॥ २७ ॥ 


निरावाधः-- निगंता तआ्रबाधा कष्ट यस्येति निराबाधः (६६) । अप्रतक्यात्मा- श्नप्रतक्यंः 
्रविक्ञेयः श्रविचार्यः ्रवक्तव्य श्रात्मा स्वभावः सरूपं यस्येति श्रप्रतकर्याप्मा (७०) । धमंचक्री- धर्मणो- 
पलच्तितं चक्रं धर्मचक्रम्‌ ¦ धमचक्र विद्यते यस्य स ध्मंचक्री । भगवान्‌ पृथिवीस्थितभन्यजनसंबोधनार्ं 
यदा विहारं करोति तदा धर्मचक्रं स्वामिनः सेनायाः श्चग्रेऽग्रे निसघारं श्राकाशे चलति । उक्तञ्च धर्मचक्र- 
लक्तणं श्रीदेवनन्दिना - 


स्फुरदरसहखरचिरं विमलमहारल्नकिरणनिकरपरीतम्‌ । 
परहसितसहल्रकिरणच्‌ तिमंडलमग्रगामि धम सुचक्रम्‌ ॥ 


सवेंघ्ामभयदानदायकं भवति (७१) । विदाविरः-- विदां विद्धजनानां मध्ये वरः श्रेः विदांवरः । 
क्वचिन्न लुप्यन्ते विभक्तयोऽमिधानात्‌ (७२) । भूतात्मा भूतः सस्या थः श्रात्मा यस्येति भूतारमा । 
कोऽसौ ग्रात्मशब्दस्य सत्यार्थ इति चेदुच्यते--अत सातत्यगमने इति तावद्‌ धातुर्वर्तते । श्रतति सततं 
गच्छति लोकालोकस्वरूपं जानातीव्यात्मा । सवधातुभ्यो मन्‌ । स्वे गत्यर्था जानाथ इत्यभिधानात्‌ । 
तथा चोक्त-- 


सत्तार्या मंगले बद्धौ निवावे व्या्िसंपदोः । 
छ्भिध्राये च शक्तौ च प्राहुभावे गतौ चमूः ॥ 


इति वचनात्‌ भूतो लोकालोकस्य श्ानेन व्यापक श्रात्मा यस्येति भूतात्मा; न ठ प्रथिव्यक्तेजोवायु- 
लक्तण चतुभूतमयश्चावांककथित श्रात्मा वतते (७३) । सहजज्योतिः- सहजं स्वाभाविकं ज्योतिः 
केवलश्ानं यस्येति सहजज्योतिः (७४) । विश्वज्योतिः - विश्वस्मिन्‌ लेके श्लोके च ज्योतिः केवलश्चान- 
केवलदशंनलक्तणं ज्योतिलो चनं यस्येति विश्वज्योतिः; । श्रथवा विश्वस्य लोकस्य ज्योतिश्वक्लुः चिश्वज्योतिः 
लोकलोचनमित्यथः । ज्योतिश्वक्चुषि तारके इत्यभिधानात्‌ ८ ७५.) । अतीर्द्ियः - श्रतिक्रान्तानि दन्धि- 
याणि येनेति त्रतीन्धियः, इन्ियज्ञानरदित इत्यथः (७६) । उक्तञ्च- 


१ ज “स्वामिना भद्यरकेण) श्त्यधिकः पाठः। २ दुमव्‌। 
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सम्वण्डु अशिदिड णाणमड ओ मयमूढु न परिय । 
सो शिदिड पंचिदिय शिरउ वहतरणि्दिं पाणिड पियह्‌ ॥ 


केवली केवलालोको लोकालोकविकल्लोकनः। 
विविक्तः फेवलोऽग्यक्तः शरण्यो-ऽचिन्त्यवेभवः ॥ २८ ॥ 
केघली - केवलं केवलक्ञानं विध्यते यस्येति केवली (७७) ! केवलालोकः-- केवलोऽसहायो मति- 
श्ञानादिनिरेक् श्रालोकः केवलक्षानोघ्रोतो यस्येति केवलालोकः (७८) । लोकालोकवषिलोकनः- 
लोकालोकयोर्विलोकनं श्रषलोकनं यस्येति लोकालोकविलोकनः (७६) । वि विक्तः-- विविच्यते स्म 
विविक्तः सवविषयेभ्यः एथग्मूतः । विचिर्‌ \ एथग्भावे (८० ) । केवल ,- केवलः श्रसहायः; } श्रथषा 
के श्रात्मनि बलं यस्येति केबल. (८१) । अव्यक्तः - इन्द्रियाणां मनसः श्रगम्यः श्रगोचर. केवलक्ानेन 
गम्य इत्यथः (८२) । शरण्यः- शरणे साधुः शरण्यः; श्रसतिमथनसमर्थ इत्यर्थ. (८३) । श्रचिन्त्य- 
वैभवः श्रचिन्त्यं मनतः त्रगम्यं वेमे त्रिभुखं प्रभुत्वं यस्येति च्रचिन्त्यवेभमवरः (८४) । 
विश्वश्रुद्धिश्वरूपात्मा विश्वात्मा विश्वतोप्रुखः। 
विश्वव्यापी स्वयज्योतिर चिन्त्यात्माऽमितप्रभः। २६ ॥ 
विश्वभ्रत्‌- विश्वं विभर्ति घरति पुष्णाति वा विश्वभत्‌ ( ८५) । विश्वरूपात्मा- विशंति 
प्रविशंति परयन्ति प्राणिनोऽस्मिन्निति विशं तरलेक्यं तदुपस्तदाकार श्रत्न लेकपूस्णाघसरे जीवो यस्येति 
विश्वरूपात्मा । श्र थवा विशंति जीवादयः पदाथा यस्मिनिति विश्वं केवलश्चानं विश्वरूपः केवलक्षानस्वरूपः 
द्मात्मा यस्येति प्रिश्वरूपास्मा । श्रि लट खटि विडाभ्य. क्वः (८६ )। विश्वात्मा -यथा चक्ञुषि 
स्थितं कजलं चन्ुरिति, प्रस्थप्रमितं धन्यं प्रस्थ इत्युपचर्यते तथा विश्वर्थितः प्राणिगणो विश्वशब्देनोच्यते, 
विश्वः श्रात्मा निजसहशो यस्येति विश्वात्मा ( ८७ ) । विश्वतोमुख .- विश्वतश्चतर्दि्तु मुखं वक्तं 
यस्येति विश्वतोमुखः, केवलश्ञानघन्तं रवामिनं स्वेंऽपि जीवा निज-निजसन्मुखं भगवन्तं पश्यन्तीति भावः; 
तस्य तादशनिर्मलस्वात्‌ । श्रथवा विश्वतोमुखं खलु जल मुच्यते तस्स्वभावत्वात्‌, श्रमितजन्मपातकप्रत्षलन- 
त्वात्‌*, विषयसुखतृष्णानिवारकत्वात्‌ प्रसन्नभावत्वाज्च भगवानपि विश्वतोमुख उच्यते । श्रथवा विश्वं संसार 
तस्यति निराकयेति मुखं यस्येति विश्वतोमुखः, भगवन्मुखदशंनेन जीवः; पुनमं वे न संभवेदिति भावः । 
द्मथवा विश्वतः सर्वागिषु मुखं यस्येति विश्वतोमुखः; सह सरशषः सहस्रपात्‌ इत्यभिधानात्‌ ( ल ) । 
विश्वव्यापी-- विश्वं लोकालोकं केवलक्षानेन व्याभ्नोतीव्येवंशीलः विश्वव्यापी । श्रथवा लोकपूर्ण प्रस्तावे 
विश्वं जगत्‌ श्रात्मप्रदेशैव्याभरोतीयेवंशीलः विश्वव्यापी ( ८६ ) । स्वयंज्योतिः - स्वयं श्रात्मा ज्योतिश्च 
सूर्यस्येति स्वयंज्योतिः, प्रकाशकत्वात्‌ स्वयंसूयं इत्यथ. (€ ० ) । अचिन्त्यात्मा - श्रचिन्त्य; श्रवाग्मनस- 
गोचरः श्रात्मा स्वरूपं यस्येति श्रचिन्त्यात्मा, शअचिन्त्यस्वरूपः ८६१) । अमितप्रभः- च्रमिता प्रभा केवल- 
ज्ञानस्वरूपं तेजो यस्येति श्रमितप्रभः } त्रथवा त्रमिता प्रभा कोटिभास्कर-कोटिचन््रसमानं शरीरतेजो यस्येति 
छ्रमितप्रभः (६२) । 
महौदार्यो महाबोधिमंहालाभो महोदय. । 
महोपभोग. सखगतिमंहाभोगो महाबलः ॥ २० ॥ 
मदहौदाय- महत्‌ श्रोदाय दनशक्तियंस्येति मदौदा्यः । भगवान्‌ नि््रन्थोऽपि सन्‌ वांदितफलप्रदा- 
यक इत्यर्थः । उक्तञ्च- 


नि;किचनोऽपि जगते न कानि जिन दिडसि निकाम कामितानि । 
नैवात्र चिन्रमथवा समस्ति वृष्टिः किमु खादिष्ट नो चकास्ति ॥ 


१ दु विविर्‌। २ स 'विश्वरं' श्तिपाठः। ३ दु जन०। ४ दु प्रचालत्वात्‌ । 
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श्र थवा वेग्यकाले स्॑स्यागीति भावः ( ६३ ) | महाबोधिः--महती गेधिर्वैरग्यं रलत्रयप्रापि्षा 
यस्येति महाबोधिः ( ६४) । उक्तञ्च- 
रक्त्रयपरिप्राप्िबोभिः सोऽतीव दुलंभा । 
लग्ध्वा कर्थं कर्थचिच्चेत्कार्यो यज्ञो महानिह ॥ 
महालाभः- महान्‌ लामो नवकेधललन्धिलकणो यस्येति मलाभः । सम्यक्टयं चासितं शनं 
दशंनं दानं लामो भोग उपमोगो वीयं चेति नवकेवललन्धयः ८ ६५ ) । महोदयः- महान्‌ तीर्थकरनाम- 
कर्म॑ण॒ उदयो धिपाको यस्येति मद्येदयः । श्रथवा महान्‌ उत्कृष्टः श्रय; शुभावहो विधिर्थस्येति महोदयः । 
श्रथवा महान्‌ कदाचिदप्यस्तं न यास्यति उदयः कमंक्तयोत्यननः केवलज्ञानस्योद्गमो यस्येत्ति महोदयः ! श्रथवा 
मदस्तेजो दया सघ॑प्राणिकर्णा यस्येति महोदयः । त्र थवा महसा केवलक्ानेन युक्ता दया यस्येति मद्योदयः । 
उक्तथ-- 
यस्य॒ ज्ञान -दयासिन्धोरगाधस्यानघाः गुणा; । 
सेव्यतामक्षयो धीराः सभ्चिये चास्ुताय च ॥ 


जञानेन दयया च मोक्तो भवतीति सूचितमच्र (६६) । मशोपभोगः-- महान्‌ उपभोगश्डघ-चामर- 
सिहासनाशोकतरुप्रमुखो मुहूर्भोग्यं समवसस्णादिलक्षणं वस्त॒ यस्येति महोपभोगः (६७ ) । सखगतिः-- 
शोभना गतिः केवलक्षानं यस्येति सुगतिः । श्रथवा शोभना गत्तिः पंचमीगतिर्यस्येति सुगतिः । श्र थवा शोभना 
गतिग॑गनगमनं यस्येति सुगतिः, छंद्यस्थावस्थायां मन्दगमनो वा (€<) । तथा चोक्तं-- 


गिरिभित्यवदानवतः श्रीमत इव दन्तिनः स्रव हानवतः । 
तव॒ समवादानवतो गतमूजितमपगतप्रमादानवतः ॥ 


महाभोगः- महान्‌ भोगः गन्धोदकवृष्टि-पुष्पवृष्टि-शीत-मृदु -सुगंधपरषतो वातादिलकच्णो भोगः 
सकृद्‌ भोग्यं वस्तु यस्येति महाभोगः । समयं समयं प्रत्यनन्यसाधार्णशरीरस्थितिदेठपुण्यपरमारुलकणो 
नोकमांभिधनो भोगो यस्येति महामोगः । च्रथवा महान्‌ त्राभोगो मनस्काये लोकालोकव्यापकं केषलक्ञानं 
यस्येति महाभोगः । चित्ताभोगो मनस्कार इत्यभिधानात्‌ (६६) । महाबलः-महृत्‌ बलं समस्तवस्तु- 
परिच्डेदकलक्षणं केवलज्ञान यस्येति महाबलः । श्रथवा मदत्‌ बलं शरीरसामथ्यं निभंयत्वं च यस्येति 
महाबलः (१००) । तथा चोक्तं आशाधरेण- 


नापत्यान्‌ १ विस्मयान्तर्हितपतनर्जो दुत्तरम्पान्‌ वितन्वन्‌ , 
निःभ्रणी्त्य भोगं: वलयितपुथुतन्मूलमाप्राहिर्वाहिः । 
श्रकुडदुगगृद्यावनितरशिखराथोऽवतीगां :स्वव णं 
व्यासङ्गं संगमस्य व्यधित निजयड्ो महावीरनाधः स वोऽन्याव्‌ ॥ 
अस्यायमथः-- श्री वीरनाथः किल बालकुमारः बालक्रीडां काकपक्तधरः राजकुमारः समान- 
वयोभि्॑दा तस्करीडां कयोति, तस्मिन्नवसरे सोधमेन्दखमायां कथा नभूव--यदेवानां मध्ये श्रीवौरनाथः शुरो 
वर्त॑ते । तद्वा संगमको नामदेवस्तत्परीक्लितं कुंडपुरं प्रास; । तत्रोद्यानषने बहुभी राजकुमारः सह कीडां 
कुर्वाणः श्रीवीरस्वामी संगमायुरेण दष्ट: । तस्मिन्नवसरे इक्तमारुष्य श्रीवीरराजो * गजकुमारे; सह क्रीडां 
कर्वन्ास्ते ) संगमो नाम देवः स्प॑रूपं॑भूसखा तस्मूलमारम्य स्कन्धपयंन्तं वेष्टयिखा स्थितः । तं दषा 
सवेऽपि दरपकुमायः विय्पेभ्यो मयविहला धरण्यां पतिताः यत्र तत्र पलायिताश्च । श्रीवीरस्यु तं कालदा 
सपं समारश्च ललजिहाशतेन तेनाहिना मातुरत्संगं गत॒इव क्रीडां चकार । संगमस्तु षिजम्भमाणुप्रमोदा- 
न्भोधिः स्वामिनः स्तुतिं चकार, सं महावीर इति स्वामिनो नाम कृत्वा स्वगं गतः । तद्वदातमषतारयन्‌ 


१ दु नृप पुत्रान्‌" श्स्यथिकः पराठः। २ दु सपेशरीरं, इत्यधिकः पठः) ३ बुनन मीवीरो । 
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श्राशाधरः पदमिदं चकार नार्पत्यामित्यादि । खमग्धगरद; । स जगत्प्रसिद्धः महावीरनाथः - भरीमहावीर- 
स्वामी वो युष्मान्‌ श्रव्यात्‌ संरक्ततात्‌ । स कः १ यः संगमस्य संगमनामदेवस्य स्वषणंव्यास॑गं न्यधित्त 
निजयशो व्णवणंनपरायणं कृतवान्‌ भगवान } किं कु्॑न्‌ , नापंत्यान्‌ राजपुत्रान्‌ दत्तन्चभ्पान्‌ कृताधःपतनान्‌ 
वितन्वन्‌ कुर्घन्‌ । कथम्भूतान्‌ नाप॑त्यान्‌ १ विस्मयान्तर्हितपतनश्जः-विस्मयेन श्राशच्यैण श्रन्तर्दिता विस्मृता 
पतनसक््‌ पतनवेदना येषां ते विस्मयान्तर्दितपतनस्जः, तान्‌ तथोक्तान्‌ । भगवान्‌ कथम्भूतः श्राद्रादितांहि 
श्रदतया सकरुण॒या श्राहितौ सप॑शरीरे श्रारोपिताही पादौ येन स श्राद्राहितांहिः । शरस्य सपंकीरकशरीरे 
म्रणचम्पननाधा मा भूदित्यमिप्रायः । किं कृत्वा १ पूवं भोगं सप॑शरीरं निःश्रेणीकृत्य श्रधिरोषिणी 
कृत्वा विधाय । भरारोहणं स्यास्सोपानं निःश्रेशिस्त्वधिरोहणी इत्यभिधानात्‌ । कथंभूतं मोगं, वलयित- 
परथुतन्मलं षलयितं वेष्टितं प्रथ महत्‌ तन्मलं येन भोगेन स वल यितप्रथतन्मूलस्तं तथोक्तम्‌ । भगवान्‌ कथम्भूतः 
श्रवतीणंः १ तरोरध श्रागतः । कस्मादवतीणं; १ श्रीकुःडद्रगरद्यावनितश्शि खात्‌ , श्रीमान्‌ लच्मीविराजितो 
योऽतौ कुडद्रगः कुंडपुरं नामपत्तनं तस्य ग्या समीपद्सिनी या श्रवनिभूमिः तस्यां योऽसौ तखः श्रामलकी 
वक्तः; तस्य शिखरं श्रग्रंश्रीकुडटु गगष्यावनितरुशि खरम्‌ ; तस्मारतथोक्तात्‌ ; इति क्रियाकारकसम्बन्धः । 


सवंश्षवचनरचनायिचक्तणो लक्षणे प्रवौणतरः । 
श्रीविद्यानन्दिगुरोः शिष्यः शरीश्चतसागरो जयति ॥ 


इति सर्वश्चशतनामा द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः । 
नि 4 


रथ तृतीयोऽध्यायः । 


ॐ नमः सिद्धेभ्यः१ । श्रथेदानीं यशादहंशतं वित्रियतेर । 
यज्ञा भगवानरहन्महार्हो मघवाचितः। 
भूतार्थयक्षपुरुषो भूतार्थक्रतपोरुषः ॥ ३१ ॥ 
यज्ञाह;- यज देवपूजासं गतिकरणदानेषु | जिनानां यजनं यक्षः । याचि विचि भच यजि स्वपि 
रक्ियतां नङ्‌ । यकं इन्द्र-धरणेन्र-नरेनादिकृतामर्हणं पूजामनन्यसंभविनीम्हतीति यज्ञा; । कमेण्यणु (१) । 
भगवान- मगो शानं परिपूर्णैरवयं तपः श्रीः वेयम्ं मोक्षश्च विगते यस्य स भगवान्‌ ( २ ) । उक्तञ्च 
- पेरवर्यस्य समभ्रस्य ज्ञामस्य. तपसः श्रियः । - 
वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णा भग इति स्तः ॥ ` 


अर्हन्‌--इन्द्रादिकृतामनन्यसंभाविनीमहैणामदहंतीति योग्यो भवतीति त्रन्‌ । वतेमने शन्त्ङानष्ठाव- 
भ्रथमैकाधिकरणामंन्रितयो; इत्यनेन शन्तृप्रव्ययः ।  ्रथवा श्रकारशब्देन श्ररिलंभ्यते; ख. एष मोष्टनीयः । 
“समुदायेषु प्रृत्ताः शब्दाः श्ववयवेष्वपि वतन्ते, इत्यभिधानात्‌ 1 रकारेण रजो रहस्यं च लभ्यते । फं तत्‌ 
सर्जः १ ज्ञानावरणं दशंनावरणं च द्वयमेतत्‌ रज उच्यते, रहस्यशब्देन श्रन्तरयायकर्मोच्यते । मोहनीय एतश्चतुष्टयं 
"च धातिकर्मचतुष्टयं कथ्यते । तत्‌ हत्वा श्रहंणामहंतीत्यहन्‌ 1 तदुक्त' श्रीगौतमेन सहषिणा- 
मोष्टादिसवंदोषारिषावकेभ्यः सदाहतरजोभ्यः । 
विंरहितरहरकृतेम्यः पूजाहभ्यो नमोऽहद्टयः ॥ 


१.बु जे प्रत्य; नास्व्ययं १2: - २ ज प्रारभ्यते । 


= ^ ५ 
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तथा च चारित्रसलारग्रन्ये चासुण्डेन राज्ञा नन्दीसूत्रस्य पूषिंऽयमेवा्थोऽवतासतिः 


श्ररिहनन-रजोहनन-रदस्यहरं पूजनषहमहन्तम्‌ । 
सिद्धान्‌ सिद्धाष्टगुणपन्‌ रलन्रयसाधकान्‌ स्तुवे साधून्‌ ॥ 


तथा चोक्त भुमास्वामिना--मोदषयाउ्ञानदशेनावरण न्तरायक्षयाचच केवलम्‌, (३) | महादः-- 
महस्य यक्षस्य ग्रहो योग्यः महा; । श्रथता महमदहंतीति महाह; । कमेण्यण । त्रथवा महाश्चातावदहं महाहै; । 
अहेः प्रशंसायानिति साधुः । ( ४ ) । मघवाचिंत - मघवता मघोना वा शतक्रतुना शक्रंण इन्द्रेण 
इन्द्रस्य वाऽ््चितः पूजितः मघधरा्चितः । श्रथवा मघं केतं कपटं वायन्ति शोषयन्तिये ते मघवाः जैनाः 
दिगम्बराः तैरचितः मघवाचितः | श्वन्‌ युवन्‌ मगोर्ना च | सो च मघवान्‌ मघवा वा (५) भताथ 
यक्तपुरुषः- मूताथेः सत्पथः य्ञपुरषः पूजाहं : पुरुषः भूत।थयक्षपुरषः 1 भागवताः किल नारायणं यज्ञपुरुषं 
वदन्ति, तन्मिथ्याथं इयथः (६ ) । भूताथेकतुपूरुषः- मूताः स्याथः क्रतुपूरुषः यश्पूरषः भूताथं 
कतुपूरुषः । श्रत्रापि स एवाथः (७ )। 


पूज्यो भद्यारकस्तत्रभवानत्रभवान्महान्‌ । 
महामहाैस्तत्रायुस्ततो दीर्घायुर ष्यंवाक्‌ ॥ ३२॥ 


पूञ्यः ~ पूजायां नियुक्तः पूज्यः ( = ) । भह्यारकः- भद्रान. पंडितानास्यति? प्रेरयति स्याढादपरी- 
स्ताथमिति भञ्चरकः ( ६ ) । तत्रभवान्‌- पूज्यः ( १० ) । अत्रभवान्‌ पूज्यः ( ११) । महान्‌- 
पूज्यः ( १२ ) । महामदाः - म्दापूजायोग्यः ( १६) । तज्रायुः- पूज्यः ( १४ ) । ततादोघायुः- 
पूज्यः ( १५ ) । अध्यंवाक्‌- श्रव्या पूज्या वाक्‌ यस्य स श्रघ्यंवाक्‌ ( १६ ) । 


आसध्यः परमाराध्यः पश्चकल्याणप्ूजितः 
दग्वि्युद्धिगणोदश्रो वबस्ुधाराचितास्पदः ॥ ३२ ॥ 


श्माराध्यः- पूज्यः ( १७ ) । परमाराभ्य,- पणेरिनदरादिभिरययध्यते परमाराध्यः । श्रथवा 
परमश्वासाताराध्यः ( श८ ) । पश्चकल्याणपूजितः-- पञ्चसु करल्येषु गभांवतार-जन्मामिपेक-निः क्रमण्‌- 
श्न-निवणिषु पूजितः पञ्चकल्याणएपूजितः । ‹ १६ ) । डग्विद्युद्धिगणोद ग्रः- दशः सम्यक्स्यस्य परिशुद्धि 
विरतीचारता यरय गणस्य द्वादशमेदगणस्य स दग्ि्ुद्धिः, दगिशुद्धिश्वासो गणः दग्विशुद्धिगणः, तस्मिन्‌ 
उदग्रः उत्कररँण मुख्यः दग्विशुद्धिगणोदग्रः । क(ऽसो दग्विशुद्धिरिति चेदुच्यते-- 


मूढत्रयं मदाश्चाष्टौ तथाऽनायतनानि षट्‌ । 
अष्टौ इाङ्कदयश्चेति रण्दोषाः पञ्चविंशतिः ॥ 


तत्र मूट॒त्रयम्‌--लोकमूढं देवत.मृढ़ं पाखंडिमृढं चेति मूहत्रयम्‌ । तत्र लोकमूढम्‌- 


सूयां्ो अहणस्नानं सड्क्रन्तो विणब्ययः । 
सन्ध्यासेवाश्चिसत्कारो देदगेदाचनाविशधः ॥ 
गोपृष्ठान्तनमस्कारस्तन्मूत्रस्य निषेवणम्‌ । 
रक-वाहन-भू-ट ङ-शस-राल।दिसेवनम्‌ ॥ 
श्मापगासागरस्नानमुष्वयः सिकताश्मनाम्‌ 1 ` 
गिरिपातोऽन्निपतश्च लोकमूढं निगद्यते ॥ 


1 


१ तत्वा० १०, १। २ दुजैनदिगम्बराः। ३ ज पंडितान्‌ गणवसदीन्‌ श्रार्यत्तिः इति पादैः । 


१५६ जिनसहस्नाभ [ ॐ० ३, २०. 
तत्र देषतामृढम्‌- 


वरोपकिष्सयाऽऽशावान्‌ रागदधेषमलीमसाः । 
देवता यद्ुपासीत वेषतामूढसुख्यते ॥ 


त्र पास्षण्डम्‌ढम्‌- 
सम्रन्थारम्भर्िसानां संसारावतंवर्भिनाम्‌ । 
पाखण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेय पाखण्डिमो्टनम्‌ ॥ 


तत्राष्टौ भदाः- 


ज्तानं पूजां कुलं जातिं बलग्रद्धि तपो वपुः । 
छ्र्टावाश्चित्य मानित्वं स्मयमाहुगंतस्मयाः ॥ 


तत्र ्ननायतनानि षट- 


कुदेव -दाख -शास्तृणां तत्सेवकनर्णां तथा । 
स्थानके गममं युसामित्यनायतनानि षट्‌ ॥ 


तत्र शंकादयोऽशे दोषाः सप्तभयरदितत्वं जनं दशंनं सस्ममिति निः शंकितत्वम्‌ ( १ ) । इह-परलोक- 
भोगोपभोगकां्लारदितत्वं निःकांक्तत्वम्‌ ( २) शरीरादिकं पवित्रमिति मिथ्यासङ्कल्पनियसो निर्विचिकित्वता 
( ३ ) श्रनाहंतदष्टतखेषु मोहरदितत्वममृटदृष्टिता ( ४ ) । उत्तम्षमादिभिरात्मनो धर्मबद्धिकरणं चतुर्विध- 
संघदोषञ्षम्पनं चोपवंहृणं उपगृहनापरनामधेयम्‌ (५) । क्रोधमानमायालोभादिषु धमविष्वं सकारणेषु 
विद्यमानेष्वपि धमादप्रच्यवनं स्थितीकरणम्‌ ( & ) । जिनशाखने सदानुरागित्वं वात्सल्यम्‌ ( ७ ) । सम्य- 
ग्दशंन-श्ञानचारित्रतपोभिरात्मप्रकाशनं जिनशासनोच्ोतकरणं च प्रभावना ( ८ ) । एतेऽष्टौ सम्यक्त्वगुणाः । 
तद्विपरीता श्रष्टो दोषाः । तथा च्मंजलघृततेलभूतनाशनमूलक-पञ्मिनीकंद -पलाण्डु-तुम्नक-कलिग-सूर्ण - 
कन्द्‌-सघंपुष्प-सन्धानकभक्तणवज॑नादिकं दम्विशुद्धिरच्यते । ते के द्वादश गणाः ! 


निग्रन्थकटपवनिता-त्रतिका-भ-भौम- 

नागस्ियो भवन-भौम-भ-करपदेवाः । 
कोष्टस्थिता भु-पदावोऽपि नमन्ति यस्य 

तस्मै नमश्जिभुवनप्रभवे जिनाय ॥ 


हति वसन्ततिलकावृचे कथितो दादशविधगणः शअहदक्तिणतो गण्यते । तथादि-प्रथमकोषठ 

निर्गन्था मुनयस्ति्टन्ति । दवितीयकोष्ठे घोडशस्वगंवनिता भवन्ति । तुतीयकोष्ठे ब्रतिकाः पंचमरुणस्थान- 
धसिन्यो यजपल्यादयः क्लान्तयश्च तिष्टन्ति । खतुर्थकोष्टे ज्योतिषां सूर्य॑चन्द्रमसग्रहनचतत्रताराणां श्जियो वसन्ति । 
पंचमे कोष्ठे व्यन्तराणामष्टधिधानां देव्य न्नाघते । षष्ठे कोष्ठे भवनवासिनां वासिताः सन्ति । सत्तमे कोष्ठे 
भवनवासिनो देवा जाग्रति । श्र्टमे कोष्ठे ्रष्टविधा व्यन्तरसुराश्चकासति । नवमे कोष्ठे ज्योतिदेवाः पंचधा 
घर्तन्ते । दशमे कोष्ठे कल्पजा देवा षोडशभेदा उपविशन्ति । एकादशे कोष्ठे वरपादयो मनुष्याः सन्ति्ठन्ते । 
हवादशे कोष्ठे सिह-गजाश्व-दंस-मयूर-उन्दुरगदंभादयोऽपि भवन्ति । ते सवैपि हग्विशुद्धिसदिता भवन्तीति 
श्रीगमाव्‌ बोद्धव्यः । 

मिथ्याद्िरभमभ्योऽसंक्ची जीवोऽन्र विद्यते नैव । 

यश्चानध्यवस्ायो य; संदिग्धो विपर्यस्वः ॥ 

अन्धाः पश्यन्ति रूपाणि रण्वन्ति बधिराः श्वतिम्‌ । 

भकाः स्पष्टं विभाषन्ते घंक्रम्यन्ते च पङ्गवः ॥ 


द्म ३. २६. | भरतसागरी टीकां १५५७ 


द्रस्य च गणः क्रुरो भवति । मिथ्यादृष्टिश्च मांसाहारी प्रमथनामा भ॑वति; न तथा स्वामिनो गण 


इति भावः (२०) । वसुधासाचितास्पदः - वसुधाराभी रत-सुवर्णादिधनवपंरौरचितं पूजितमास्पदं 
मतुरङ्गणं यस्येति वसुधारायितास्पदः । धने इृद्धौषधे रने स्वादौ च वसु कथ्यते इत्यभिधानात्‌ (२१) | 


सखस्वभ्रदर्शीं दिष्यौजाः शचीसेषितमातृकः। 
स्याद्रल्गभंः श्रीपूतग्भो गर्भोर्सयोच्छरतः ॥ ३४ ॥ 


सुस्वभ्रदरशी- खष्ट शोभनान्‌ स्वप्रान्‌ माद शंयतीति सुस्वप्रदर्श । 


गज-बृषभ-सिंह-कमलाद्‌मेन्दु-रवीति मीन-षटौ१ च सरः । 
अभ््यासनं सुरसश्र च नागगुं मशिगणो वद्धिः ॥ 


गर्मांगमनकाल्ञे मुखे गजयाजप्वेशश्च, इति सुस्वप्नदर्शं ८२२) । दिष्योजाः- दिव्यं श्रमानुषं 
श्रोजोऽवषटम्भो दीति; प्रकाशो बलं घाठु तेजो वा यस्य च दिन्योजा; (२३) । 


धातु तेजो बलं दी्तिरवष्टम्भश्व कथ्यते । 
श्नोजःदब्देन विद्वद्धिः प्रकाशः श्रतसागरेः ॥ 


शचीसेवितमातकः-- शय्या शक्रस्य महादेव्या सेविता श्राशधितां माता श्रभ्बिका यस्यस शची 
सेवितमातृकः । नदीकृदन्ताच्ेषद्रा बहुबीहौ कः ( २४ ) | रज्ञगभंः - गेषु उत्तमो गः रलगरभं 
रत्नैरुपलक्तितो गभो षा यस्य स र्गः; नवमासेषु रलदृष्टिसम्भवात्‌ ( २५) । श्रीपूतगमेः- श्री शब्देन 
भ्री-ही -धृति-कीसि-बुद्धि-लकमी-शान्ति-पुष्टिप्रशतयो दिक्कुमायो लम्यन्ते । श्रीभिः पूतः पवित्रितो गर्भो 


मातख्दरं यस्य स शीपूतगमंः ( २६ ) । गर्भोत्सव्रोच्छृतः - गभ॑स्य उत्धवो गर्भकल्याणुं देवैः कृतं तेनो 
चछूृतः उन्नतः गमांत्छवोच्छृतः ( २७ ) । 


योपचारोपचितः पश्मभूनिष्कलः स्वजः। 
सर्वीयजन्मा पुण्यांगो भास्वाचुद्‌ भूतदषतः ॥ १५॥ 


दिव्योपचारोपचितः-- दिग्येन देवोपनीतेनोपचारेण पूजया उपचितः पुष्टिं प्रातः पुष्टिं नीतो षा 
दिन्योपचारोपचितः ( २८ ) । पद्मभूः पद्मेरपलक्षिता भूमातुरगणं ` यस्येति पद्मभूः । श्रथवा मातुसदरे 
स्वामिनो दिन्यशक्स्या कमलं भवति, तत्कणिकायां सिंहासनं भवति, तस्मिन्‌ सिंहासने स्थितो गर्भ॑रूपो भगवान्‌ 
दधि याति; इति कारणात्‌ पद्मभूमंगवान्‌ भण्यते, पद्माद्‌ भवति पद्मभू; ( २६ ) । उक्तञ्च महापुरारे- 
कुशेदायं समं देवं सा दुधानोदुरे शयम्‌ । 
कुशेशयं दायेवाखीन्माननीया दिवौकसाम्‌ ॥ 
निष्कलः- निर्गता कला कलो यस्येति निष्कलः । निशिती कला षिकश्ानं षा यस्येति निष्कलः । 
उक्तञ्च- 
षोडर्शोऽशो विधोमूलं रेषदधिः कलनं चथा । 
रिरपं कालश्च विश्ेया कला इ्ुणजनेरिह ॥ 
श्रथवा निगतं कलं रेतो यस्येति निष्कलः, कामशतरुस्वात्‌ । श्न थवा निर्गतं कलमजीणं यस्येति निष्कलः, 
कवलाहाररहितत्वात्‌ । उक्तञ्च - 
अभ्यक्तमधुरध्वाने कलं रेतस्यजीय्यके । 


१ सप्रे तिमि कुरौ"। २ इख मातुरगमनं। घ मातुगरमनं। 


[ 
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अथवा निष्कं हेम लाति श्रादत्ते रतंवरष्टेरवसरे निष्कलः } श्रथवां निष्कं सुवणं लाति ददाति पञ्चाश्च- 
यांषसरे दातुर्जनस्येति निष्कलः । श्रथवा निष्कं लाति राज्यावसरे वक्लोविभूषणं गह्णाति सतरलं सह्सरशारं 
कण्ठे दधातीति निष्कलः ( २० ) । उक्तश्च-- 


बरहोविभूषणो खाष्टडते टेञ्नश्च हेन्नि च । 
तत्पल्ञे चेव दीनारे कषं निष्को निगद्यते ॥ 


स्वजः-- स्वेन श्रात्मना जायते उत्पद्यते, स्वानुभूत्या प्रव्यत्तीभवतीति स्वजः । श्रथवा शोभनो 
रागद्ेषमोहादिदितः श्रजो व्रह्मा स्वजः । श्न्यस्वु लोक।क्तलच्णः रजः, सतु दुरजः। (३१) तथा 
चोक्तं भटाकलङ्न- 
उवश्यामुदपादि रागबहुलं चेतो यदीयं पुनः, - 
पात्री-द्‌रड-कमण्डलुप्रश्रुतथो यस्याकृता्थस्थितिम्‌ । 
श्माविर्भावयितुं भवन्ति स कथं ब्रह्मा भवेन्मादशा, 
छयुवृष्णाश्रमरागरोषरदहितो ब्रह्मा कतार्थोऽसतु नः ॥ 


सर्वीयजन्मा- सर्वेभ्यो हितं स्वीयम्‌ ; सर्बीयं जन्म यस्येति सर्वीयजन्मा । मगवजन्मसमये नारका- 
णामपि क्षणं सुखं भवति यस्मात्‌ , तेन यर्वीयजन्मा ( ३२) । पुण्याङ्गः- पुण्यं पुण्योपाजंनदेतुभूतमङ्खं 
शरीरं यथेति पुण्याङ्गः, मलमूत्ररहितशरीस््यादिति । श्रथया पुण्यानि पूवापर-वियेधरदितानि श्रङ्खानि 
श्रचराङ्'दीनि द्वादश यस्येति पुण्याङ्गः | श्रथवा पुण्यानि पापरहितानि श्रङ्गानि दस्त्यश्वादीनि ऊष्वंगा 
मीनि यस्येति पुण्याङ्गः ( ३३) । भास्वार्‌- भासो दस्यो जिते यस्य स मास्वान्‌, चन्द्राकंकोटेरपि 
त्रधिकतेजा इत्यर्थः ( २४ ) । उद्‌ भूतदैवतः- उद्भूतं उदयमागतमुलछृषटमूतं वा दैवतं पुण्यं यस्य स उद्भू. 
तदैवतः । अथवा उद्‌भूतं श्रनन्तानन्तमवोपा्जितं देवं कम॑ तस्यति क्षयं नयतीति उदुमूतदैवतः । श्रथवा 
उत्कृष्टानां भूतानां प्राणिनां शक्रादीनां देवतं देवः उदुभूतदेवतः ( ३५ ) । 


विश्वविक्ञातसभूतिविश्वदेवागमाद्‌युतः । 
शच्रीख प्रतिच्छन्दः सहसराप्षरगुत्सवः । ३६ 


विश्व विज्ञातसंभूतिः-- विश्वस्मिन्‌ त्रिमुयने विक्शाता संमूतिज॑न्म यस्येति विश्वविज्ञातसम्भूतिः । 
त्रथवा विश्वस्मिन्‌ भिश्ञाता नदित जिख्यत। संमूतिः स्नीचीनगैश्वय यस्येति विश्वविक्ञातघंभूतिः ( ३६ )। 
विश्वदेवागमाद्‌युतः- जिश्वेषां भवरनजसि-व्यन्तर-ज्योतिष्क-कल्पवासिनां देवानामागमनेन सेषोपदोकनेन 
श्रदुमुतमाश्चयं यस्मात्‌ लोकानां स विश्वदेवागमादूमुतः । श्रथत्रा पिश्वदेवानां श्रागमेन शास्त्रेण श्रदूभुत 
माश्चयं यस्मादिति भिश्वदेवागमादृमुतः ( ३७ ) । शचीखष्ठप्रतिर्डधन्दः-- शच्या दृन्द्राण्या सष्टो 
विक्रियया कृत; प्रतिच्छन्दः प्रतिकायो मायामयबालको यस्य स शचीपष्टप्रतिच्छुन्दः ( ३८ )। सदस्नात्त 
खगुत्सव--सदसाक्स्य इन््रश्य दशां लोचननां उत्सवः श्रानन्दो यस्मादिति सदलाच्षटगुत्सवः ( ३६ , । 
तथा चोक्तं खमन्तभद्रस्वामिना- 
तव रूपस्य सौन्द॑य दृट्वा तृक्षिमनपिवानू । 
यक्षः शक्रः सहस्रो बभूव बटुविस्मयः ॥ 


भत्यदेराघतासीनः स्वंशक्रनमस्ङृतः। 
हषा क लामरसखगश्चारणषिमतोत्सवः ॥ ३७ ॥ 


चत्यदैरावतासीनः- इत्यन्‌ नर्तनं कर्षन्‌ योऽसावैयवतः; तस्मिन्‌ श्रासीन उपविष्टः । दईं तस्यास 
हति साधुः, दत्यदैरवताखीनः (४०) । स्वंशक्रनमस्छृतः- सर्वैः दवार्रिशता शकरैदेषेनदरनंमस्कृतः प्रणाम- 
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माविषयीक्रतः सवंशक्रनमस्कृतः } दशभिभंवनवासिभिः श्र्टभिव्यन्तरशक्रैः चन्द्रेण रविणा च द्वादशभिः 
कल्पवासीन्दरेनैमस्कृत इत्यर्थः । के ते दादश कल्पवावीन्दराः १ सौधमः एेशानः सानक्कुमारः मादनः ब्ह्म- 
लोकेन्दः लान्तवेन्द्रः शुक्रेन्दः शतारेन्रः त्रानतेन्दः प्राणतेन्द्ः ्ररणेन्द्रः श्रच्युतेन्दश्चेति दादश (४१) । 
हषाकुलामरखगः-- न भ्रियन्ते श्राया बिना श्रमाः, खे गच्छन्तीति खगाः । श्रमरश्च खगाश्च श्रमर- 
खगाः । इण जन्मामिप्रेकावलोकनाथ श्रकुला श्रधीयः द्षाकुलाः; दर्षाकुलाः श्रानन्देन उत्सुका विली 
भूता पर्मधर्मानुरागं प्राता; श्रमरलगा यस्येति स दर्पाकुलामर्वगः ( ४२ )। चार णषिंपमरतोत्सवः- 
चार्णर्षीणां मतोऽमीष्टः उस्सवो जन्मामिवेककल्याणं यस्येति चारणार्धिमतोत्सवः । क्रियाविषया क्रदिर्दिधा- 
चारणत्वमाकाशगामित्वं चेति 1 ततर चारणव्वं तावदमेकविधं । तत्रेयमार्या-- 

जघ्र श्रण्यञ्नििखाजलदल फल पुष्पबीजतन्तु गतेः । 

चारणनाश्न : स्वरं चरतश्च दिवि स्तुमो विक्रियद्धि गतान्‌ ॥ 


तत्न जंघाचारणाः भूमेरुपरि श्राकाशे चतुरङ्गलप्रमाण जङ्खोत्रेप-निरेपशीधकारणपयवः बहुयोजन 
शतगमनप्रवणाः जङ्काचार्णाः । श्रेणि श्रालीं ्रलम्ब्य पूथवद्गच्छुन्ति ते भ्रणिचास्णाः एवमभिज्वालाम- 
स्परशन्तो गच्छन्ति श्रथिशिखाचार्णाः । एवं जलमस्पश्य भूमाविव पादोद्धार-नि तेप-कुशलाः जलचार्णा; । 
छमथवा वापी-तडाग-नय्यादिषु जलमुपादाय श्रष्कायिकजीवानवियधयन्तौ गच्छन्ति ते जलचारणाः। एषं 
दलोपरि गच्छन्ति ते दलचारिणः । एवं फलानामुपरि गच्छन्ति ते फलचार्णाः । एवं पुष्पाणामुपरि 
गच्छुन्ति ते पुष्पचारणाः, तद्धिरधनां नं प्रकुर्वन्ति । एलं बीजाङ्कुरोपरि गच्छन्ति ते बीजचारणाः । एषं 
तन्तूनामुपरि गच्छन्ति ते तन्तुचार्णाः । ते चास्णा च्राकाशगामिनश्वास्णः कथ्यन्ते) पयकासनस्था 
्राकाशे गच्छन्ति, निषण्णा वा गच्छन्ति, कायोत्सगेण वा श्राकाशे गच्छन्ति, पादोद्धारनिक्तेपणेन वा 
श्राकाशे गच्छन्ति, पादोद्धारनिक्तेपणं विनापि उद्धा एव उडीयन्तेये ते श्ाकाशगामिनश्चार्णाः कथ्यन्ते । 


तेषां मतोत्सवः चारणषमितोत्सवः (४३) । 


व्योम विष्णुपदारक्षा स्नानपीठायताद्विरार। 
तीथशम्मर4 दुग्धान्धिः स्नानाम्ब्ुरनातवासवः ॥ ३८ ॥ 


व्योम - विशेषेण श्रवति स्ति प्राणिव्गानिति व्योम (४५८) । विषप्णुपदारक्षा-वेबेष्टि 
व्याप्नोति लोकमिति विष्णुः; प्रिव; । विषे किच्च इत्यनेन नुप्रस्येयः । विष्णोः प्राणिवर्गस्य पदानि 
चतुद शमागंणास्थानानि गुणस्थानानि च तेषामासन्ताद्‌ रत्ना विष्एुपदार्ता, परमकाश्णिकत्वात्‌ स्वामिनः । 
उक्तश्च - गोमटसारम्न्ये भ्रीनेमिचन्द्रेण भगवता । 
गह इ'दियं च कये जोषए वेए कसायणणशे य । 
ह संजम द॑सण लेस्सा भविया सम्मत्त सण्शि आहारे ॥ 


तथा चतुदंशगुणस्थानगाथाद्यं-- 
मिच्छो सासण मिस्सो अविरयसस्मो य देसचिरदो य । 
विरदो पमत्त हयरो अपुष्व श्रणिञटहि सुहूुमो य ॥ 
उवसंत खीणमोद्टो सजोगकेवलिजिणो श्रजोगी य । 
चोदहस गुणठाणणणि य कमेण॒सिद्धा मुणेयस्वा ॥ 


व्योम विष्एुपदारच्ता इति नामद्वयं श्राविष्टलिङ्गं श्ातव्यम्‌ (४५) ! सनानपीठायितादिरार- 
स्नानस्य जन्माभिषेकस्य पीठं चतुष्किका तदिवाचरति स्म स्नानपीठायितः श्रद्विसद्‌ मेखप्ंतो यस्य ख स्नान- 
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१ इ खस्तु । 
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पीठायिताद्रिराट्‌ ५४६) । तीथंशम्मन्यदुभ्धाभ्धिः-- तीर्थानां जलाशयानामीशः स्वामी तीथंशः । 
तीर्थेशमात्मानं मन्यते तीथंशम्मन्यः, तीर्थशम्मन्यो दुग्धान्धिः त्तीरसागरो यस्य स ॒तीर्थंशम्मन्यदुग्धान्धिः 
(४७) । स्नानाम्बुरनातवासवः- स्नानाम्बुना स्नानजलेन स्नातः प्रक्तालितशरीये वासवो देवेन्द्रो 
यस्येति स्नानास्बुस्नातवासवः । स्वामिनः स्नानजलेन सर्वेऽपि शक्राः स्नानं कुर्षंन्ति \४८) । 


गन्धाम्बुपूतच्ेलोक्यो वज्जसखचीश्युचिश्चवाः। 
छृताथितशचीहस्तः शक्रोदूचुष्टेष्टनामकः ॥२६॥ 


गन्धाम्बुपूतत्रेलोकयः- गन्धम्बुना रेशानेन्द्रावर्जितेन गन्धोदकेन पूतं पवित्रीभूतं बैलोक्यं यस्येति 
गन्धग्बुपूतत्रेलोक्यः ( ४६ ) । वज्जसख्चीद्युचिश्चषाः-परमेश्वरस्य कर्णो किल स्वभावेन सखिद्रो भवतः । 
ऊणंनाभपयलसदशेन पटलेन क्षम्पितो च भवतः । पश्चादेवेन्दो वज्रसुचीं दत्वा तत्यय्लं दूरीकरोति; कणं 
च्छिद्र च प्रकटीभवतः, तत्र कुंडले श्रायोपयति । श्रयं श्राचार इति कर्णंवेधं करोति । तत्प्रस्तावे इदं 
भगवतो नाम--यत्‌ ( बन्न- › सूच्या शुचिनी श्रवसी कणौ यस्येति वं्रसूचीशुचिश्रवाः (५०) । ईतार्थिंत- 
शीहस्तः-कृतार्थिती सफलीकतौ शव्या इृन्द्रमहादेव्या हस्ती येन स कृताथितशचीहस्तः 1 भगवतो जन्मा- 
भिधरैकानन्तरं इन्दाणि किल जलकणान्‌ दूरीकरोति; वल्नाभरणानि परिधापयति, विलेपनं १ तिलकादिकं च 
परिदधाति । तस्मिनवसरे शच्या करौ कृतार्थ भवत इति कृताथितशचीहृप्तः (५१) । शक्रोदृधुष्ेष्टनामक 

शक्रेण उदृधु्टमुच्चेख्चारितं इष्टं सर्वेमानितं नाम यस्येति शक्रोद्चुषटष्टनामकः (५२) । 


शक्रारव्धानन्दन॒त्यः शचीविस्मापिताभ्बिकः । 
इन्द्रसृत्यन्तपित्को रेदपृणंमनोरथः ॥४८॥ 


शक्रारण्धानन्दनूत्यः-शक्रेणए सोधर्मेन्धेण श्रार्धं मेर्मस्तके जिनेश्वर श्रानन्ददत्यं भगवजन्मा- 
भिषेककरणोत्पन्नविशिष्ट -पुण्यसमुपाजंन -समुदूमूतहषना०कं यस्येति शक्रारव्धानन्द्स्यः (५३) । शची विस्मा- 
पिताम्बिकः--शव्या इन्द्राण्या सोधर्मेन््पल्न्या विस्मापिता स्वपुत्रवेभवदशंनेनाश्चयं प्रापिता श्रभ्बिका माता 
यस्येति शची पिस्मापिताम्निकः । गोरभ्रधानस्यान्तस्य खियामादादीर्ना चेति हस्वः ( ५४ ) । इन्द्रनत्यन्त 
पिठकः-नतंनं गतिः । शिर्याक्तिः। इन्द्रस्य दृतिः इन्द्रदृतिः । इन्द्रखृतिः श्रते श्रमे पितुवप्तुय॑स्येति 
इन्हनस्यन्तपितृकः । नदीछृवन्तण्डेषाद्रा बहुबीहौ कः । मेदमस्तके स्वाम्यग्रे स्वाम्यानयननन्त९ पितुरपरे च 
वारद्यं सोधरमेन्रो वरत्यं करोतीति नमद्येन सूचितमिति भावः ( ५५ ) । रेदपणेमनोरथः--रेदेन कुबेर- 
यक्तेण सौधर्मनदरादेशात्‌ पूरणाः परिपूरिताः समासि नीता भोगोपभोगपूस्णेन मनोरथा दोहदा यस्येति रेदपूणं- 
मनोरथः ५५६) । 
श्रान्नार्थीन्द्ररतासेवो देवर्षीष्टशिवोद्यमः। 
दीन्ता्तरक्चुष्धजगद्‌भूभु वःस्वःपतीडितः ॥१॥ 
आन्ञार्थीन्कतासेवः- श्र्ञा दिष्टिरादेश इति याघत्‌ | श्राश्चाया श्रादेशस्य श्र्थी प्राक: श्राशार्थी, 
स -चासाविन््श्च श्राशार्थीन्रः। श्राशर्थान्देण कुता विष्ठिता श्रसमन्तात्‌ सेवा पयंपासनं यस्येति श्राक्ार्थान्द- 
कृतासेवः ५५७) । देवर्षी्टशिबोद्यम - देवानां ऋषयो देवर्षयो लोकान्तिका. । देवर्षीणां लोकान्तिक- 
देवानामिष्टो वल्लभः शिवोद्मः शिषस्य मोक्तस्य उद्यमो यस्येति देवर्षी्टशिवो्मः । उक्तश्च- 
चतुलं श्चा सदस्रायि सक्च चैव शताष्टकम्‌ । 
विंशतिमिंलिता एते लौकान्तिकसुराः स्षताः ॥ 
पञ्चमस्वर्गस्य ग्रन्ते षसन्ति, श्रष्टसागरायुषो भवन्ति, दीक्ताकल्याशै तीथंकरसम्बोधना्थमागच्छन्ति 
मूलोकम्‌ । श्रन्येष् कल्यारेषु नागच्छन्ति । एकं मनुष्यजन्म शृहीर्ा मुक्तिं गच्छन्तीति लोकान्तिकेदेवा भवन्तीति 


१ ज्जं विलेपयति। 


ख० २. ७०. | श्चुतसागरौी रीका १६१ 


ज्ञातव्यम्‌ । (५८ ) । दीत्तात्तणश्चुब्धजंगत्‌--दीक्ताचणे निःक्रमणकल्याणे ल्ुन्धं लोभं प्रासं जगत्‌ 
त्रैलोक्यं यस्येति दीक्ताक्तण्ुन्धजगत्‌ (५६) । भूभु वः स्वःपतीडितः-- भूर्‌ पाताललोकः; मुषर्‌ मध्य- 
लोकः, स्वर ऊर््व॑ललोकः । तेषां पतयः स्वामिनः भूभुवःस्वःपतयः, तैरी डितः स्तुतीनां कोटिभिः कथितः 
भूमु'वःस्वःपतीडितः (६०) । वेदिकादिका एते शब्दाः रकारन्ताः श्रव्ययाः ज्ञातव्याः । उक्तञ्च^ सषितार्या 
गायत्रीमर॑न्नः-- ॐ भू मुवःस्व स्तस्सवितुवेरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहिधियो योनः प्रचोदयात्‌ । 


कुबेरनिमिंतास्थानः धरीयुभ्योगीश्वराचिंतः। 
ब्रह्म ङ्यो ब्रह्मविद्‌ वेद्यो याज्यो यक्षपतिः क्रतुः । ५२॥ 


कुबेरनिमितास्थानः- कुबेरेण एेलविलेन राजराजेन शक्रमाण्डागारिणा धनदयक्तेण निर्मितं सृष्टं 
द्मास्थानं खमवसर्णं यस्येति कुबेरनिर्भितास्थानः । उक्तश्च-- 
मानस्तम्भाः सर्रासि प्रविमलजलसस्खातिकापुष्पवाटी 
प्राकारो नाग्धश्ञाला द्वितयसुपवनं वेदिकान्तध्वंजाध्वा । 
सालः२ कल्पद्रमारण सपरिच्रत्तिवनं स्तूपहम्यांवली च 
प्राकारः स्फाटिकोन्तनृं -सुर-मुनिसभापीठिकाग्रे स्वयम्भूः ॥ 


इति ¶ृत्ते स्तूपाः पच गीता चपि हम्यावलीपश्चत्‌ क्लात्या इति धिशेपरः ( ६१ ) । श्रीयुक - 
भियं नवनिधिलवतणां द्ादशद्वारेषु दौनजनदानाथ शोभाथ वा युनक्तीति श्रीयुक्‌ । श्रथवा श्रियं च्रभ्युदय- 
निःश्रेयसलच्णोपलक्िता लच्मीं युनक्ति योजयति भक्तानामिति श्रीयुक्‌ ( ६२ ) । योगीश्वराचितः- 
यम-नियमाखन-प्राणायाम - प्रत्यादार-धारणा-प्य(न-समाधिलक्षणा श्रो योगा वियन्ते येषां ते योगिनः 
योगिनां मुनीनां दृश्वय गणधण्देवादयः, तैरधचितः पूजितः योगीश्वरावचितः | श्रथवा योगी चासौ ईश्वरश्च 
खयोगकेवली; स चाखौ स्र्चितः योगीश्वग्चितः | श्रथवा योगो विद्ते स्त्रीसंयोगो विद्यते यस्य ख चासी 
दश्वरो द्रः; तेनार्चित। योगीश्वय्चितः । श्रीवर्धमानजिनः किल उजयिनीनगरस्य बाश्ये श्रतिमुक्तकनानि- 
श्मशाने राजी कायोत्गे ण स्थितः । तत्र पार्व॑तीसदितो सदर आगतः । स दुष्टस्वभावः परमेश्वरधैय॑परीक्तार्थ 
स्व॑रात्रो उपगं कुवन्‌ स्थितः । विद्याबलेनानकरक्स-सिंह -शादल-वेतालरूपाणि कृत्वा भीषितघान्‌ , तथा 
दषदूदृष्ट्दिकं च कृतवान्‌ । तं चालयितुमसमथंः सन उमया सह पादयोः पतित्वा नत्तनं विधाय महति 
महावीरसनून्ञा कृत्वा दृषमार्ढः; पार्वत्या खद कापि गतः, इति योगीश्वराचितः ( ६२ ) । ब्रह्म ङ्यः- त्रहम- 
भिरहमिन्धैयीड्यः स्वस्थानस्थितैः स्तूयते ब्रह्म ख्यः । श्रथवा ग्रह्मनाम्ना मायाविना वि्याधरेण ईड्यः ब्रह्मो ख्यः । 
च्मथत्रा ब्रह्मणा शानन द्वादशाङ्खगन इंख्यो ब्रह्म ञ्यः ( ६४ ) | ब्रह्मवित्‌-ब्रह्माणमात्मानं वेत्तीति ब्रह्म- 
वित्‌ ( ६५ ) । वद्यः- वेद्‌ ज्ञान नियुक्तो वेद्य; । श्रता वेदितं योग्ये वेद्यः ( ६६ ) । याज्यः-- यराज्यते 
याज्यः । स्वराधः ( ६७ >) । यक्ष पतिः- यज्ञस्य पति; स्वामी यज्ञपतिः ( ६८) । यदाह संहितायाम्‌- 





देवः सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यक्षपतिं भगाय । 
दिव्यो गन्धव; केतपू;केत ३ -न्नः पुनातु वाचस्पति्वांच न्न स्वदतु । 


क्रतुः-- क्रियते योगिभिध्यानेन प्रकये विधीयते क्रतुः (६६) । 

यज्ञांगममरतं यक्षो दविः स्तुत्यः स्तुतीश्वरः। 

भावा महामदपतिमंहायन्ञो ऽग्रयाजक्रः ।॥। ४३ ॥ 
यक्ञाङ्गम्‌- यजस्य ग्रङ्गं श्नभ्युपायः; स्वामिनं विना पूज्यो जीवो न भवतीति यज्ञाङ्गम्‌ । श्राविष्टलिङ्गं 
नामेदं (७०) 1 अद्बृतम्‌-मस्णं मृतम्‌; न मृतं च्रखरतं मत्युरदित इत्यथ; । श्राविष्टलिङ्खमिदं नाम । 


५ दु प्रतिमे “उक्तञ्च सहितायां गायत्री मंत्रः इतना लिलकर उसपर हरताल फिरा श्रा है श्रौर भागेका पाठ 
नहीदहै। २ द्‌ शालः। ३ दु केतं पूञ्यकेतं। ज वेतपूक्रेतन । 
२१ 


१६२ जिनसहस्नाम | अ० ३. ७७. 


श्रमृतं रसायनम्‌, जरामरणनिषारकफत्वात्‌ ) संसार-शरीर-भोग-तृष्णानिवारकत्वात्‌ , स्वभावेन निम॑लख्ाद्रा 
श्रमृतं जलम्‌ । श्रनन्तसुखदायकत्वाद्वा श्रमृतं मोक्तः । श्रतं ्रयाचितं स्वभावेन लभ्यतराद्‌ । श्रमतं यज्ञ- 
शेष, यज्ञे कृतेऽनुभुयमानत्वात्‌ । श्रमृतं श्राकाशरूपः, कर्ममलकलङ्कलपरदितत्वात्‌ › शाश्चतत्वाद्रा । 


तदेजति वन्न जति तव्‌ वरे तद्वदन्तिके । 
तदन्तरस्य सवस्य तु सवंस्यास्य बाह्यत. ॥ 


इति वेवान्तवाद्यक्तलखादाकाशरूपः परमानन्दरसस्वभावत्वात्‌ श्रतं स्वादु । श्रथवा शरीरतेजोदाय 
कर्त्वादमृतं षृतम्‌। तदुक्तमश्वमे घे-ब्ाह्मौदनं पचति रेत एव द्ध्ते यदाज्यसुक्षिष्यते १ तेन रसनामभ्यञ्याद्पते । 
तेजो वा आज्यं प्रजापत्योऽश्चः प्रजापतिमेव तेजसा समद्ध^यन्त्यऽपूतो वा एषेः मेध्यो यदश्वः । श्रमृतं मनो 
हरो वा, मनोन्यापारनिवारकत्वात्‌ (७१) । तदुक्त- 


मोक्षे सुभायां पानीये यज्ञाशेषेऽप्ययाचिते । 
गोरसस्वाषदुनोजंग्धावाकाशे घृतह््ययोः ॥ 
रसायनेऽन्ने च स्वं तधाऽग्तमुदीयते ॥ 


यज्ञ; इज्यते पूज्यते यशः | षृष्णोऽभ्नावात्मनीष्टौ च यज्ञ इत्युच्यते बुधैः इति वचनादात्मस्वरूपः 
(७२ ) । विः- हूयते निजात्मनि लक्षतया दीयते हविः ( ७२३ ›) । भर्चि-शुचि-रुचि-दु -स्परहि छदि- 
चर्दिभ्यः इस्‌ । पादो द्वितीयः । सूत्रं ४४ । स्तुत्यः- स्तोतुं योग्यः स्तुत्यः । भरम्‌ दजुषीण॒शासुस्तु 
गु क्यप्‌ । ( ७४ ) । स्तुतीश्वरः- स्तुतेरीश्वरः स्तुतीश्वरः । स्तुतो स्तुतिकर्णे ईश्वरा इन्द्रादयी 
यस्य स स्तुतीशषरः ( ७५ ) । भावः-समवसरणविभूतिमंडितत्वात्‌ मावः । श्रथवा यः पुमान्‌ विद्वान्‌ 
भवति स भावः कथ्यते । श्रथवा स्वर्गमोक्ञादिकास्णमू तत्वात्‌ मावः । श्रथवा शब्दानां प्रषृत्तिदेतुत्ाद्धावः । 
भगवन्तं धिना शब्दः कुतः प्रवत्त॑ते, श्रहदकत्रपरसूतं गणधररचितमित्यादिभ्‌ तस्त॒तिसद्धाधात्‌ । श्रथवा 
निजशुडनुद्धेकस्वभाषत्वात्‌ भावः । उक्तञ्च- 


इान्दुप्रब्रत्तिहेतुश्चाभिप्रायो जन्म वस्तु च। 
मात्मल्ीला क्रिया भूतिर्योनिश्चं टा बुधस्तथा ॥ 
सन्ता स्वभावो जन्तुश्च श्ंगारादेश्च कारणम्‌ । 
शर्थषु पंचदशसु भावदान्दुः प्रकीर्तितः ॥ 


मथवा भां दीप्िमवति स्कति श्रवाप्रोति श्रालिगति ददाति वा भावः (७६) } उक्तञ्च-- 


पालने.ख गतौ कान्तौ प्रीतौ वृक्षौ च याचने । 
स्वाम्यर्थेऽवगमे दीक्षावदीक्षो श्रवणेऽपि च ॥ 
प्रवेशे च क्रिधार्या चाल्लिगने ब्ृद्धिभावयोः । 
हिसार्या च तथा दानेऽभिलाषे भाव इष्यते ॥ 


महामहपति -महामदस्य महापूजायाः पतिः स्वामी महामहपतिः । श्रथवा महस्य यश्ञस्य पति 
महपतिः महांश्चासौ महपतिः महामहपतिः ८ ७७ ) । महायज्ञ. मदान्‌ घातिकमंसमिद्धोमलक्तणो यशो 
यस्य स महायश्षः । श्र थवा महान्‌ इन्द्र-धर्णेन्् -मदामण्डलेश्वयदिभिः कत्वात्‌ त्रिभुवनमव्यजनमेलापकसंजा- 
तत्वात्‌ क्तीरवागरजलधारस्वगंसज्ञातचन्दनकाश्मीरजकृष्णागुरगन्धद्रवमुक्ताफलाक्तताम्रतपिण्डहविः * पाक- 





१ वु मुक्षिते। २ दु हविः मुश्थमं हविः। अहविः पानैकवेध इति पाठः। 


अं० २. ठन. ] श्रुतसागरी टीकां ५६३ 


नैवे्यदिन्यरप्रदीपकालागुरुसिताश्रषूपकल्पतरूलन्नाप्रनालिकेरकदलीफलपनसादिफलमह।घंकुसुमप्कस्दवूबा - 
सिद्धा्थनन्यावर्तस्वस्तिकढत्र चामरादशंगीतनरत्यगादित्रादिसम्भूतो यशो यस्येति महायज्ञ; । न तु मादादि- 
सव॑प्रािसंधातघातलचणो दुष्टदुदंयद्विजादिलकच्षणो यज्ञः, महापापोत्पादकत्वात्‌ । श्रथवा महान्‌ केवलक्ञान- 
लक्तणो यज्ञो यस्य स॒ भवति महायक्षः । त्रथवा महान्‌ पञ्चविधो यशो यस्य स महायज्ञः (७८ ,) । 
तथा चोक्तं- 

श्रध्यापनं श्रह्मयश्चः पितृयक्स्तु तपंणम्‌ । 

होमो दैवो बलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ 


ग्रय(जकः-- श्रः श्रेषटोऽधिकः प्रथमो वा याजको यक्षकत्तां श्रग्रयाजकः | 
द्मप्नीघ्राया धनैर्वार्या ऋत्विजो याजकाश्च ते । 


अम्र -पेत्‌-परशस्तृ-ब्रह्मण्य-दन्दस्य-दुयाकम्रावस्तु-ब्रह्मा-मेत्रो- -वरुण --प्रति-प्रस्थःतृ-प्रतिष्ठन्त्‌- नेष्ट 
नेतृ-सुब्रह्मण्याः ; इत्थ सदस्या; सष्षदङा ऋस्विजः । यो यजमानेन यक्षं कारयति स याजक उच्यते । श्रग्र- 


याजकः श्रग्रदेवपूजकः त्रेलोक्याग्रसिथतेषतप्रागभारनामशिलोपरि तनुवातस्थितसिद्धपस्मेश्वयणां दीक्तावसरे नमः 
सिद्धेभ्य; इति नमस्क(रकपेकारक इत्यथः ( ७६ ) | 


द्यायागो जगत्पूज्यः पूजादय जगद्चितः। 
देवाधिदेवः शक्ार्च्यो देवदेवो जगद्‌ शुरखः ॥ ४४ ॥ 


द्यायागः-- दया सगुण-निगु णसवंप्रािवगांणं करणा, यागः पूजा यस्य स दयायागः । मिथ्या- 

ष्ट्यो ब्रह्मणाः कमंचांडालाः ब्राह्मणादीनपि मारयित्वाऽिङ्कुण्डे जहति, स यागो न भवति । किन्तु मह- 
दागो मनति (८०) । उक्तञ्च ब्रह्मणे ब्रह्मणं चन्नाय राजन्यं मसूढयो वैश्यं तपसे श्रद्रं तमसे तस्करं इत्यादि 
देवसवित्रध्याये काड्यो द्वाविंशतिः । जगत्पूञ्य.- जगतां चिभुवनस्थितभव्यजी वानां पूज्यो जगतूज्यः (८१)। 
पुजादः- पूजाया ग्रष्टविधाचंनस्य श्रौ योग्यः पूजाहंः ( ८२ )। जगद्‌चितः-- जगतां त्रैलोक्यस्थित- 
भव्यप्राणिनां रचितः पूजितो जगदचितः (=) । देवाधिदेवः- देवानां इन्द्रादीनामधिको देवः 
देवाधिदेवः । उक्तञ्न-- 

मानुषो भक।तमभ्यतीतवान्‌ देवतास्वपि च देवता यतः | 

तेन न।ध परमासि देवत। श्रेयसे जिन बृष प्रसीद्‌ नः ॥ 


्रथव। देवानामाधिमानसी पीडा देवाधिः । देवा्धि दीव्यति जिगीषुतया स्फेययतीति देवाधिदेषः 
(८४ ) । शक्राच्येः--शक्रयतीति शक्राः द्ार्चिशदिन्धासतेषरामच्यंः पूज्यः शक्रा्व्यः (८५) । देवदेवः-- 
देवानामिन्द्रादीनामासभ्यो देवः देवदेवः । श्रवा देवानां राश्ं देषो राजा देवदेवः राजाधिराज इत्यर्थः । 
श्रथवा देवानां मेघकुमाराणां परमारयध्यो दवदेवः (८६ ) । उक्तञ्च - 


आयात मो मेवङ्कमारदेवाः प्रभोविंहारावसराक्षसेवा । 
गृषटीव यर्शशुवीणंशंपा गंधोदक: परोत यत्तभूमिम्‌ ॥ 
जगद्‌ शुखः-- जगतां जगति स्थितप्राणिवर्ाणां गुरः पिता धमोपदेशको वा महन्‌ जगदृगुखः (८७) । 


संहतदेवसंघाञ्यः पश्मयानो जयध्वजी । 
भामण्डलो चतुःषष्टिचामरो देषदुन्दुभिः ॥ ४५॥ 


संहृतदेवसंघाच्यंः- संहत इन्द्ादेशेन(पंत्रितो योऽ देवसंघः चतुशिकायदेवसमूहुः, तेन श्र्व्यः 
पूज्यः संहूतदेवसंघाच्यं; (लठ) । उक्तश्च - 
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एतैतेऽतित्वरितं उ्योतिभ्यन्तरदिवौकसामण्धवसुजः । 
कुलिशग्डदाक्षापनया छुवन्त्यन्ये समन्ततो व्याह्धानम्‌ ॥ 


पश्मयानः-- पद्मन यानं गमनं यस्यं स पद्मयानः (८8) । उक्तञ्च-- 


वरपद्मरागकेसरमतुलसुखस्पशहेममयदलनिचयम्‌ । 
पादन्यासे पश्य सक्त पुरः पृष्ठतश्च सक्च भवन्ति ॥ 


जयध्वज्ी- जयथ्वजाः विद्यन्ते यस्य॒स जयध्वजी (६०) । भामरडली- भामण्डलं कोस्यके- 
समानतेजोमंडलं विध्यते यस्य सख भामडली (६१) । चतुःषणिःचामरः- चतुरधिका षष्टिः चतुःषष्टिः । 
चतुःषष्टिश्चामराणि प्रकीणंकानि यस्य स चतुःषष्टिचामरः (६२) देवदुन्दुभिः- देवानां संब॑धिन्यो 
दुन्दुभयः साधंद्रादशकोयिपय्हा; यस्येति देवदुन्दुभिः (६३) । 


वागस्पृष्टासनश्चृन्नत्रयरार्‌ पुष्पबशटिभाक्‌ । 
दिव्याशोको मानमर्दी संगीताहो.:एटमंगलः ॥४६॥ 


वागस्पृष्ठासनः- वाग्मिवांणीभिरसपष्ठ श्रासनं उरः प्रभतिस्थानं यस्य स वागस्पष्टासनः । उक्तश्च - 


ष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कंठः शिरस्तथा । 
जिह्वामुलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु ष ॥ 
हकारं प॑चमेयुक्तमन्तस्थाभिश्च संयुतम्‌ । 
उरस्यं तं विजनीयात्कण्ठ्यमाहुरसंयुतम्‌ ॥ 


श्रवणंकवगंहविसर्जनीयाः कण्ठ्याः । ऋ वणंटवर्गरपरा मूर्धन्याः । वज्राकृतिषर्णो जिहाम्‌लीयः । ~ˆ ~ 
१ इति जिहामूलीयः । दटवणंतवगंलसा दन्त्याः । नासिक्योऽनुस्वारः । उवणंपवगंउपध्मानीया श्रोष्ठ्याः । 
दणंचवर्गयशास्तालव्याः । ए ए केठतालव्यो । श्रो ग्रो कंटोष्ख्यो । वो दन्स्योष्ठ्यः । श्रवणं: सर्वमुख- 
स्थानश्च । इत्युक्तानि वणंस्थानानि । भगवतः वाक्‌ वण्‌।त्मकोऽपि शब्द्‌ न स्पृशति । ये तु श्रक्तररहितं ध्वनिं 
भगवतः कथयन्ति; त श्रयुक्तवादिनः; ग्र्तरत्मकशब्दं विना श्रथस्यानुपलम्भात्‌ । तथा चये देवकृतजिन- 
ध्वनिं ध्वनयन्ति तेऽपि श्रयुक्तिवादनः; अनगुणविलोपनत्वात्‌ । 
अरष्टंतभासियत्थं गणषरदेवेर्हि गंथियं सम्मं । 
पणमामि भत्तो सुदण(णमष्टोवहि सिरसा ॥ 


इति सिद्धान्तवचनविस्द्धत्वाच् । तेन श्यते श्नक्षयत्मक एव स्वामिनो ध्वनिर्भवति । स्वामिन एव च 
ध्वनिर्भवतीति निस्त्री इत्यस्याथेः-निगंतान्यक्तयणि यस्यां सा निर्तरी, न तु श्रसतुररषिता इत्यर्थः वागश्यृषट- 
सनः (६४) । द्ु्नत्रयराट्‌-छत्रत्रयेणोपयपरि धृतेन राजते छत्रत्रयराट्‌ (६५) । एष्पद िभाक्‌-द्रादश- 
योजनानि व्याप्य पुष्पृष्टिमेवति, तानि च पुष्पाणि उपरिमुखानि श्रधोन्रन्तानि स्युः । इदग्विधां पुष्पवृष्टिं भजते 
योग्यतया गरह्ातीति पुष्पद्ृष्टिभार्‌ (६६) । [द्व्या शाकः-दिन्योऽमानुषरे मह्‌(मंडपोपरि स्थितः योजनेकप्रमाण- 
कटप्रो मणिमयोऽशोकोऽशोकन्रचतौ यस्य स दिव्याशोकः ( ६७ › मानमर्दी-मानस्तम्भचतुष्टयेन प्रत्येकं सरो- 
वरचतुष्टयवेष्टितेन प्रवयेकं सालत्रितयपरिवृतेन प्रयेकं षोडशसोपानयुक्तपीठेन प्रयेकं पद्मासनस्थितजिनप्रतिमा- 
गचतुष्कबुध्नेन प्रत्येकं उपरितनभागे सयोवरसदितेन दैमयक्तेण॒ तत्रकृतजलक्री डेन प्रत्येक छुत्रत्रयशोभितेन प्रयेकं 
घंटाचामयदिधिराजितेन मिथ्यावादिनां मानमहंकारं दूरादपि दशंनमत्रेण नदयति शतखंडीकयेतीव्येव॑शीलो 
मानमर्दी (६८) । स्रगीताहः-गीतनूस्यवादित्रभिरजमाननागव्यशालागतदेवांगनावत्ययोग्धः संगीताहः । यत्र 


[1 


१ दु भ्रुष्क इति। 
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नास्यशालायां रलस्तम्भसहसख्रशोभितायां एका पि नरी उरव्यन्ती स्तम्भेषु प्रतिजिम्बिता रूपसहस्तं॑दशंयति । 
यत्रो कापि स्फुटयति नटगबरुषकोट नटीनाम्‌ › इति वचतात्‌ संगीता; ( ६६ ) । अष्टमं गल ः-चषटो मंगलानि 
प्रतिप्रवोलि यस्येति श्रष्टमंगलः । उक्तञ्च- 


भूङ्गार-ताल-कलश-ध्वज-सुप्रतीक-श्वेतातपत्र-वरदपंण-चामराणि । 
प्रस्येकमष्टरातकानि विभान्ति यस्य तस्मै नमम वन प्रभवे जिनाय ॥ 


सुप्रतीकशब्देन स्तम्भाधारः नानाविचित्रचित्ितः पृजाद्रव्यस्थापनायोग्यः कुभ्भिकापरनामा समुच्यते । 
श्मन्यस्सुगमम्‌ ( १०० ) ) 


कलंक पूञयपाद्‌ाः विधा नन्दा; समन्तभद्राद्याः | 
श्रतसागरेश्च चिनुता दिशन्तु सिद्धि तृतीयशते › ॥ 


हति यज्ाहशतनामा तृतीयोऽध्यायः समासः । 


रथ चतुर्थोऽध्यायः 


तीथकत्तीथसर्‌ तीथकरस्तीथकरः सुक । 
तोथंकत्तां तीथंभतां ती्थंशस्तीर्थनायकः ॥ ४७ ॥ 


ॐ नमः । तीथंकृत्‌--तीयंते संसारसागरो येन तत्तीय द्वादशा गं शास्म, तत्करोतीति ती्थ्रत्‌ । 
रभि-काषि-क्रुषि? -यात्‌-वचि-रिचि-सिचि-गूभ्यस्थक्‌' । क्विप्‌ धातोस्तोऽन्तः पानुबन्धे (१) । ती्थ॑खट- 
तीथ सखजतीति तीर्थखृट्‌ ( २) । तीथंकरः- तीथं करोतीति तीथकरः (३) तीथेकरः- तीथं कये 


तीति तीथकरः । वणांगमत्वात्‌ मोऽन्तः ( ४ ) । सुक्‌ - शोभना दक्‌ क्षायि कं सम्यक्त्वं यस्य स सुक्‌ । 
शोभनलोचनो वा सुक्‌ ( ५.) । उक्तश्च - 


नेमिविशालनयनो नयनोदितर्भरश्रान्तबुद्धिविभवो विभवोऽथ भूयः | 
माषो महाजनग रान्नगराजि तन्न सूतेन चार्‌ जगदे जगदेकनाथ; ॥ 


तीर्थंकत्ता- तीयस्य कत्ता तीर्थकत्तां ( ६ ) । ती्थंभरत्ता-- तीर्थस्य मर्ता स्वामी तीर्थमर्ता | 


श्रथवा तीय विभर्तीववंशीलः ती्थमत्ता ( ७ )। तीथंशः- तीर्थस्य ईशः स्वामी तीयेशः (८ ) ! 
तीर्थनायकः--तीरथस्य नायकः स्वामी तीथ॑नायकः ( ६ ) । 


धरमतीथेकरस्तीर्थप्ररवा तीर्थकारकः। 
ती्थंप्रवनत्तेकस्ती्थैवेधास्ती्थविधायकः ॥ ४८॥ 
ध्मतीथेकरः-धमशचारितरं स एव तीर्थः, तं कयेतीति घमम॑तीर्थकरः ८ १० ) । तीथ॑प्रकेता- 
तीर्थ प्रणयतीति करोति तीर्थप्रणेता ( ११) उक्तञ्च- 


१ पथ्यमिदं जन्तौ नास्ति। २ दु कुषि। हु प्रतौ नास्त्ययं पाठः| 
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सृजति करोति प्रणयति घटयति निर्माति निभिंमीते च । 
अनुतिष्ठति विदधाति च रचयति कर्पयति चेति? करणां ॥ 


तीर्थंकारकः- ती्ंस्य कारकः तीरथंकारकः ( १२ ) । तीथेपरवत्तंकः- तीर्थस्य प्रवर्तकः तीरथ. 
परवत्तकः ( १३) । तीर्थवेधाः-- तीर्थस्य वेधा कारकः तीयं वेधाः ( १४ ) । तीर्थविधायकः- तीर्थस्य 
विधायकः कारकः तीथविधायकः ( १५ ) । 


सत्यती्थंकरस्तीर्थ सेव्यस्तैथिकतारकः । 
सव्यवाकथचिपः सत्यशासनोऽप्रतिशासनः; । ४६ ॥ 


सत्यती्थ॑करः-- सत्यतीथ करोतीति सत्यती्थकरः ( १६ )। तीर्थसेव्यः- तीर्थानां तीर्थभूत- 
पुरुषाणां सेव्यः सेवनीयः तीथंसेव्यः ( १७) । तेथिकतारकः- तीर्थे शाले नियुक्तास्तेरथिकः । तीथं गुरः, 
तस्मिन्नियुक्ता सेवापः तैथिकाः । श्रथवा तीथं जिनपूजनम्‌; तत्र नियुक्तास्तैथिकाः । श्रथवा तीर्थं पुण्यतरं 
गिरनारादि, तथात्नाकारकाः वेथिकाः । श्रथ तीथं पात्रं त्रिविधं तस्य दानादौ नियुक्तास्तैथिकाः, तेषां तारको 
मोक्तदायकस्तेथिकतारकः ( श८ ) उक्तञ्च -- 


दशनं ख्जीरजो योनिः पान्न सत्री गुदः श्चुतम्‌ । 
पुण्यक्षेश्रावतारौ च ऋषिजष्टजलं तथा ॥ 
उपाययौ विद्ान्सस्तीथमित्युचिरे चिरम्‌ ॥ 


सत्यवाक्याधिपः-- स्यादि-स्यादिचयो वाक्यमुच्यते । क्रियासहि तानि कारकाणि वाक्यं कथ्यते । 
सत्यानि सत्पुखष्योग्यानि; तानि च तानि धाक्यानि सत्यवाक्यानि । सत्यवाक्यानामधिपः स्वामी सत्यवाक्या- 
धिपः । श्रथवा सत्यानि वाक्यानि येषां ते सत्यवाक्या ऋषयः; । ऋषयः सत्यवचस हव्यभिधानात्‌ । सव्य- 
वाक्यानामरष्रीणा दिगम्बरमुनीनामधिपः सत्यवाक्याधिपः । श्रथवा सत्यवाक्यानां सत्यवादिनां श्राधिं धर्म॑ 
चिन्तां पाति स्वति सव्यवाक्याधिपः ( १६ ) । सत्वशासनः- सत्यं शासनं शाखं यस्य स सस्यशासनः । 
श्रथवा सत्यं श्यन्ति, श्रसत्यं वदन्ति; पूर्वापरविरोधिशासखरं मन्वते ते सत्यशाः जिमिनि-कपिल-कणचर-चावाक 
शाक्याः; तान्‌ श्रस्यति निराकयेति दति सतव्यशासनः । कोऽसौ पूर्वापरवियेध इति चेत्‌ पूं ब्रुवन्ति -ब्राह्मणो न 
हन्तव्यः, सुरा न पेया । पश्चात्‌ कथयन्ति-ब्रह्मणे ब्राह्मणमालमेत । इन्द्राय सत्रियं मरुद्गयो वैश्यं तमसे 
गरदमुष्तमसे तस्करं श्ात्मने क्रीवं कामाय पुंश्चले, अतिक्रुष्टाय मागधं, गीताय सुतं, श्/दित्याय च्ियं 
गर्भिणीम्‌ । तथा सौच्रमणौ य पपविर्धा सुरा पिबति न तेन सुरा परीता भवति । सुराश्च तिल्न एव श्रुतौ 
सम्मता -पेष्टी गौडी माधवी चेति । तथा ब्रह्मचारी सदशुचिरित्येवमुक्स्वा पश्चात्‌ गोसवे ब्राह्मणो गोसवे- 
नेष्वा संवस्सरान्ते मातरमप्यभिलषति । उपेहि मातरसुपेष्टि स्वसारम्‌ । तथा-- 


तिल-स्षपमान्र' च मासं खदन्ति ये द्विजाः 
तिष्टन्ति नरके तावदधावच्चन्द्र-दिवाकराः ॥ 


एवमुक्त्वा-- 
मष्टोषो वा महाजो वा श्रोत्रियाय विशस्यते । 
निवे्यते तु दिष्याय छकसुगन्धनिधिवि धिः ॥ 
तंथा- 


गंगाद्वारे कृहावस' बिल्वके नीलपवंते । 
स्नात्वा कनखल्ते तीर्थे संभवेन पुनभवे ॥ 


अ० ५. २९. | श्र॒तसागरी टीका १६७ 


दुष्टमन्तगेतं चित्तं तीथस्नानान्न शुद्धयति । 
शतदोऽपि जलेधौतं सुराभाण्डमिवाशचि ॥ 


तथा न हिंस्याप्सवंभूतानि उक्तवा । 


यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा । 
यत्तो हि वृद्धय सर्वेषां तस्माधक्ते वधोऽवधः ॥ 


इत्यादि पूरवापरविरोधवाक्यानि बोधव्यानि (२०) । अप्रतिशासनः--*च्रवि्रमानं प्रतिशासनं 
मिथ्यामतं यत्र सोऽप्रतिशासनः ) श्रथवा श्रविद्यमानं प्रतिशं दुःखं श्रासने यस्य स श्रप्रतिशासनः। 
भगवान्‌ खलु बषभनाथः किंचिदूनपूवंलक्षकालपयन्तं पद्मासन एवोपविष्टः धर्मोपदेशं दत्तवान्‌, तथापि दुःखं 
नान्वभूत्‌ , श्ननन्तसुखानन्तवीयंत्वात्‌ (२१ ) । 


स्याद्धादी दिव्यगीर्दिव्यभ्वनिरब्याहताथंवाक्‌ । 
पुण्यवागथ्यघागयधंवागधीयोक्तिरिद्धषाक्‌ ॥५०॥ 


स्याद्वादी-स्याच्छुन्दपूच प्रदतीव्येवंशीलः स्याद्वादी । स्यादस्ति घटः, स्यान्नास्ति घटः, स्यादस्ति 
नास्ति घटः, स्यादवाय्यो घटः; स्यादस्ति वाऽवक्तग्यो घटः, स्यान्नास्ति वाऽवक्तव्यो घटः, स्यादस्ति नास्ति 
वाऽवक्तग्यो घटः, एवं पयदिष्वपि पयागेषु योज्यम्‌ । तथा जीवादिपदार्थेष्वपि दव्येषु कायषु २ त्वेषु च 
योजनीयम्‌ । स्याच्छब्दोऽयमध्ययः सवं थेकान्तनिष्रेधको शातव्यः (२२) । उक्तश्च-- 


सर्वथा नियमस्यागी यथादष्टमपे्षक; । 
स्याच्छुब्दस्तावके न्याये नान्येषामातमविद्धिषाम्‌ ॥ 


दिव्यगीः- दिव्या श्रमानुषरी गीर्वाणी यस्य स दिव्यगीः (२३) । दिव्यध्वनिः- दिव्यो श्रमा- 
नुषरो ध्वनिः शब्दव्यापायो वचनस्चना यस्येति दिव्यध्वनिः (२४) । अव्याहताथंवाक्‌-्रव्याहताथां 
परस्पराविरद्धाथां श्रसंकुलाथां वाग्वाणी यस्येति श्रव्याइताथंवार्‌ । उक्तञ्च- 

व्याहताथवाग्लक्षणम्‌-- 


रजो मणिमुपाविध्य्तमनंगुलिरावयेत्‌ । 
तमग्रीवः भत्यमुञ्त्तमजिदह्धोऽभ्यनन्दुयत्‌ ॥ 
्रथवा--श्रातमन्ताद्‌ हननं श्राहतम्‌ ; श्रवीनां छागादीनां श्रादतस्य श्राहुननस्य श्र्थाऽभिधेयः 

प्रयोजनं धा यस्याः सा श्रव्याहताथां । श्रविशब्दात्‌ श्राहतशब्दाचोपरि च्रकारप्रश्लेषो ज्ञातन्यः । श्रव्याह- 
ताथा छागादिप्राणिनामघातप्रयोजना वाम्यरय स श्रव्याहतार्थवाक्‌ (२५) । पुण्यवाक्‌ - पुण्या पुण्योपाज॑न- 
हेवभूता षाग्बाणी यस्य स पुण्यवाक्‌ । श्रथवा पुण्या श्रस्थि-रोम-चमंनिवारणत्वात्‌ पवित्रा वाक्‌ यस्यख 
पुण्यवाक्‌ । इत्यनेन ये यतयोऽपि सन्तो योमवख्रं परिदधति, चममंजलं पिबन्ति, गजास्थिवलयादिकं च करे 
धास्यन्ति ते प्रत्युक्ता भवन्ति (२६) । श्रथ्यंवाक्‌- श्रथादनपेता श्रथ्यां निरथंकतारदिता वाग्बाणी यस्य ख 
द्रथ्यवाक्‌ । श्नथवा श्र््यां गणधर-चक्रि-शक्रादिभिः प्राथनीया२ वाग्‌ यस्य स ॒श्रथ्येवाक्‌ | श्रथवा श्रथेषु 
जीवादिषदार्थैषु नियुक्ता परमतपदार्थोच्छेदिनी वाग्यस्य स ्रर््य॑वाक्‌ । श्रथवा श्रथिभ्यो याचकेभ्यो दिता 
बोधि-समाधिदाथिनी वाग्‌ यस्य स ब्रथ्यंवाक्‌ । श्रथवा श्र्यां देतुवादिनी; नत त्राज्ञामात्रा वाग्‌ यस्य । 
श्रथवा श्ररथ्यां निद्रत्तिकथिका श्रनेकप्रकारा धनदायिनी वा वाक्‌ यस्य स श्रध्यंवाक्‌ | उक्तश्च-- 

वस्तु-कष्य-प्रकाराभिषेयेषु विषप्रेषु च । 

निद्ष्तौ कृति हेतौ च ^ मवार्थष्वथं उश्यते ॥ 


> ज्ञ भ्न विचते।२ अकायेषु। २ दुसप्रा्थनी।२ द्‌ प्ल ध्व श्रं" दृक्‌ पाठः। 


१६८ जिनसदस्रनाम [ अ० ४. ३५. 


प्रथवा श्र्थो याचनीयः श्र््यः प्रायः इति वाड्‌ नाम" यस्य स श्रथ्य॑वाक्‌, श्रयाचक इत्यथैः 
(२७) अ्रधंमागधीयोक्तिः--भगवद्धाघाया श्रध मगधदेश भाषात्मकम्‌ , श्रध च सर्वमाषात्मकम्‌ । कथमेषं 
देषोपनीतत्वं तदतिशयस्येति चेत्‌ -- मगधदेवसन्निधाने तथा परिणतया भाष्या संस्कृतभाषया प्रवतन्ते मागध- 
देवातिशयषशात्‌ मागधभाषया परस्परं भाषन्ते, प्रीतिकरदेवातिशयवशात्‌ परस्परं मित्रतया च प्रवरचन्ते 
इति कारणात्‌ । श्रधंमागधीया उक्तिर्माषा यस्य स श्रधंमागघोयोक्तिः (२८) । इद्धवाक्‌- इद्धा परमाति 
शयं प्राप्ता वाक्‌ भाषा यस्य स इद्धवाक्‌ | दटशौ वाक्ृस्यापि न भवतीति भावः (२६) 


अनेकान्तदिगेकान्तप्वान्तभिद्‌ दुणंयान्तछृत्‌ । 
साभेवाग्रयज्ञोक्तिः प्रतिती भमदघ्नवाक्‌ ॥५१॥ 


अनेकान्तदिक्‌- श्रनेकान्तं स्याद्ादं श्रनेकस्वभावं षस्तु दिशति उपदिशति श्रनेकान्तदिक्‌ (३०) । 
पएकान्तध्वान्तभित्‌- एकान्तं यथा स्वरूपादिचतुष्टयेन सत्‌, तथा पररूपादिचतष्टयेनापि सत्‌ । एषं 
सत्येकान्तवादो भवति । स एष ध्वान्तं श्रन्धकारं वस्तुयथावतूस्वरूपगप्रच्छादकस्वात्‌ एकान्तध्वान्तम्‌ । 
एकान्त्वान्तं भिनत्ति नयवशात्‌ शतखण्डीकरोतीति एकान्त्वान्तभित्‌ (३१) । दुणंयान्तङृत्‌ - दुणंयाः 
पूर्वोक्तस्वरूपादि-पररूपादिचवष्टयप्रकारेण स्देव श्रक्षदेव नित्यमेव श्रनित्यमेव एकमेव श्रनेकमेवेत्यादि- 
दुष्टतया प्रवर्तन्ते ये नया एकदेशवस्तुग्रा्दिणो दु्णंयाः कथ्यन्ते । दुणंयानामन्तकृद्‌ विनाशकः दुर्णयान्तकृत्‌ 
(३२) 1 साथंवाक्‌- सार्था श्र्थसदिता न निरथिकाः वाक्‌ यस्य स सार्थवाक्‌ । श्रथवा सार्था प्रयोजनवती 
वाक्‌ यस्य ख साथवाक्‌ । श्रथवा श्र्थैर्जीवादिपदार्थैः सहिता वाक्‌ यस्य स सार्थवाक्‌ | श्रथवा सा लद्मी 
रभ्युदयनि;श्रेयसलक्तणा; तया सहितः श्रथंवाक्‌ यस्य स सार्थवाक्‌ | भगवद्वाणीमनश्रत्य जीवाः स्वगं- 


मोक्तादिकाय साधयन्तीति कास्णात्‌ (३३) । अप्रयज्ञोक्तिः- श्रप्रयला श्रविवक्तापूविका मव्यजीवपुण्य- 
प्रिता वाक्‌ यस्य स श्रप्रयतोक्तिः । तथा चोक्तं -- 


लोकालोकदशः सदस्यसुंङृतैरास्यःचथाथंश्चतं 
निर्यातं ग्रथितं गणेश्वरदरृषेणन्तसु हूत्तन यत्‌ । 
श्र रातीयसुनिप्रवा्टपतितं य्पुस्तकेष्यर्पिंतं 
तञ्जेनेन््रमिहार्पयमि विधिना यष्टुं श्रतं इाश्चतम्‌ ॥ 


श्रथवा श्र्रयन्ना श्ननायासकारिणी उक्तिर्यस्य स श्रभरयलोक्तिः (३४, । प्रतितीभेमद प्रवा क्‌-- 
प्रतितीर्थानां हरि-हर-दिरण्यगभंमतानुसारिणां जिमिनि-कपिल कणचर-चावाक-शाक्यानां वा मिभ्यादृष्टीनां 
मदष्नी श्रहंकारनिरकारिणी वाक्‌ वाणी यस्य स प्रतितीथमदघ्नवाक्‌ (३५) । 


स्यात्कारभ्वखवागीदापेतवागचलोष्ठवाक्‌ । 
अषोरुषेयवाकलास्ता रुदधवाक्‌ सक्तभंगवाक्‌ ॥५२॥ 


स्यात्कारध्वजवाक-रयात्कारः स्याद्वादः, स एव ध्वजश्िन्दं, श्रनेकान्तमतप्रसादमंडन््वात्‌ स्या- 
त्कारध्वजा वाग्‌ वाणी यस्य स स्यात्कारध्वजवाक्‌ (२६) । रदापेतवा क-द॑हापेता निराकांकता प्रत्युपकारन- 
पेक्िणी वाक्‌ यस्य स ॒ईहापेतवाक्‌ । श्रथवा इहा उद्यमस्तदपेता वाक्‌ यस्य स इहापेतवाक्‌ ; श्रं लोकं 
सम्बोघयामीव्यु्मरदितव।क्‌ . स्वभावेन सम्बोघकवागिव्यथः । (३७ ) । तथा चोक्तम्‌ । 


न क्वापि वाद्वा वन्ते च वाक्ते काले क्वचित्कोऽपि तथा नियोगः । 
न पूरयाम्यम्बुधिभिष्युदं शः स्वयं हि इीतथ्‌ तिरभ्युपैति ॥ 


१ दु वाङ्मय । ज्ञवाप्राम। २ दु निरर्था। 


अ? ४. ५५. | ्रतसागरी रीका १६६ 


अचलौ ष्ठवाक-श्रचलौ निश्चलौ श्रोष्ठौ श्रधरौ यष्यां सा श्रचलोष्ठा, श्रचलौष्ठा षाक्‌ भाषा यस्य ख 
श्रचलोवाक्‌ (३८) । श्रपौरुषेयवाकचास्ता-^त्रपोरप्रयीणामनादिभूतानां वाचां वाणीनां शास्ता गुखः 
श्रपोर्पेयवाकृछास्ता । श्रथवा श्रपौरषेयीरां दिव्यानां वाचां शास्ता श्रपोरुषेयवाकृलास्ता (२६) । ख्ड बाक्‌- 
रुद्धा मुखविकासरदिता घाक्‌ यस्य स रद्धवाक्‌ (४०) । सत्तभं गिवाक-सत्तानां भगानां खमादारः सप्तभ॑गी । 
सभंगीसदिता वाक्‌ यस्य स ससभ॑गिवाक्‌ । यकारौ ख्जीकृतौ हस्वौ क्वचित्‌ इति वचनात्‌ भंगीशब्दस्य 
दकारस्य हस्वः । के ते सप्तमंगाः १ स्यादस्ति स्नन्नास्ति स्यादस्तिनास्ति स्यादषाय्यं स्यादस्ति चांवक्तव्यं 
स्यान्नास्ति चावक्तव्यं स्यादस्ति नास्ति चावक्तव्यम्‌ । एतेषां सप्तानां मंगानां विस्तरः तच्वाथगश्छोकवाि- 
कारंकारे तथा तत्वार्थराजवातिकाटरंकारे देवागमारूकारे अष्ट सहस्य परनाम्नि न्यायकुमु- 
दचन्द्रोदये न्यायविनिश्चयालंकारे प्रभयकमलमात्तं डे प्रचण्डे इत्यादौ श्ातथ्यः । (४१ ) । 


अवणेगीः सवेभाषामयगौव्यंक्तवणंगीः । 
द्ममोघवागक्रमवागवाच्यानन्तवागवाक्‌ ।।५२॥ 


श्मवणंगोः-न विद्यन्ते वणा च्रकराणि गिरि भाषायां यस्य स श्रवर्णंगीः | श्रथवा श्रवगतं रुणं 
पुनः पुनरभ्यासो यस्यां सा श्रवणौ, ईदृशी गीयंस्य स व्रवर्णंगीः । श्रम्यासमन्तरेणापि भगवान्‌ विद्वानित्यथेः । 
उक्तञ्च वाग्भटेन- | 


श्रनध्ययन विरसो रनिद्रंब्यपरमेश्वराः । 
अनलंकारसुभगाः पान्तु युष्मान्‌ जिनेश्वर: ॥ 


श्रथवा श्रवर्णा; श्राकारादिलक्तणोपलक्तिता गिरे वाण्यो यस्य स श्रवणंगीः २ । दीक्तावसरे नमः 
सिद्धेभ्यः इति उक्तवान्‌ (४२) । सर्वभाषामयगीः--खवेपां देशानां मापामयी गीर्वाणी यस्य ख सवं 
भाषामयगी; ( ५३ ) । व्यक्तवणंगीः-- व्यक्ता वर्णा श्रक्षराणि गिरि यस्य॒स व्यक्तवणंगीः ( ४४ ) । 
सममोघवाक--च्रमोघा सफला वाक्‌ यस्य ख श्रमोघवाक्‌ ( ४५.) । अक्रमवाक--च्रक्रमा युगपदव्तिनी 
वाक्‌ यस्य स श्क्रमवाक्‌ (४६) । अवास्यानन्तवाक्‌--श्रवाच्या वक्तुमशक्या श्रनन्ता श्ननन्ताथ॑ग्रकाशिनी 
वाक्‌ यस्य स च्रवाच्यानन्तवाक्‌ ( ४७ ) । अवाक्‌--न षिच्यते वाक्‌ यस्य स श्रवाक्‌ ( ४८ ) । 


अद्धेतगीः सृचरतगीः सत्यानुभवगीः खगीः। 
योजनव्यापिगी क्तीरगोरगीस्तीर्भङूत्वगीः ॥ ५४ ॥ 


अद्वेतगोः- श्रद्रैता एकान्तमयी गीर्घाणी यस्य स श्रदैतगीः। श्रासेकशािका श्रद्रेता प्रोच्यते 
( ४६ ›) । सृच्तगीः-- सूता सत्या गीर्थ॑स्य स सूतगीः (५० ) । सत्याजुभयगीः-सत्या स्त्याथां 
श्रनुभया श्रसत्यरहिता सत्यासत्यरहिता च गीय॑स्य न सव्यानुभयगीः ( ५१) । सखुगीः-पष्टु शोभना 
गी्यंस्य स सुगीः (४२ ) । योजनव्यापिगीः--योजनव्यापिनी गीयंस्य स॒ योजनव्यापिगीः (५३ )। 
त्षीरगोरगीः--स्ीसवद्‌ गोदुग्धवद्‌ गौरा उज्ज्वला गीर्यस्य स दीखौरगीः ( ५४ ) ¦ तीथंरूत्वगीः- 
ती थंकृत्वा श्रमितजन्मपातकप्रक्लिनी गीयंस्य स तीथंकृत्वगी; ( ५५ ) । 


मव्येकश्रव्यगुः सद्गुश्ित्रगुः परमार्भगुः । 
प्रशान्तगुः प्रारिनिकगुः खगुर्भियतकालगुः । ५५ ॥ 
भव्येकथ्चव्यगुः-मव्यैरेवेकैः केवलैः श्रव्या श्रोतुं योग्या गोवांणी यस्य स भन्येकश्रव्यगुः | गोर- 
प्रभानस्यान्तस्य ब्जियाम।दीन{ चेति हस्वः । संभ्यकराणमिदुतो ह स्वदेहे ( ५६ ) । सद्‌ गुः---खती समी- 
चीना पूर्वापरवियेधशदिता शाश्वती वा गौर्वाणी यस्य स सदगु. ( ५७ ) । चिश्नगुः-चित्रा विचित्रा 


१ स अपौरुषेयाणा० । २खप्र सिद्धः गिरि वाण्यां यस्य स्त भ्रव्ण॑गीः' इति पाठः। 


[र 
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नानाप्रकारा त्रिभुवनमभव्यजनचित्तचमत्कारिणी योवांणी यस्य स चित्रगुः (५८) परमार्भगु- 
परमार्था सत्यमयी गौर्यस्य स परमायुः ( ५६ ) । प्रशान्तगुः--प्रशान्ता कर्मक्लयकारिणी रागदरेषमोहादि- 
रहिता गय॑स्य स प्रशान्तगुः ( ६० ) । प्रारिनिकगुः--प्रशने मषा प्रारिनिकी, प्राशिनिकी गौर्य॑स्य स प्रारिन- 
कगुः । प्रश्नं विना तीर्थकरो न ब्रूते यतः; ततएव कार्णीद्रीरस्य गणधरं विना कियत्कालपयन्तं 
प्पनिर्नाभूत्‌ (६१९) । खगुः-- सुष्ठु शोभना गोयंस्य स सुगुः ( ६२ ) । नियतकालगुः-- नियतो निश्चितः 
कालोऽवसयो यस्याः सा नियतकाला । नियतकाला गोयंस्य स नियतकालगुः ( ६३ ) । तदुक्त- 

पुष्वण्हे मर्कर्हे वरणे मज्म्िमाणए रम्तीए । 

छ-छुगघडिया शिग्गय दिस्वञ्छुणी कद्‌ सिद्ध ॥ 


सुश्रतिः सश्चतो याज्यश्रति. खुश्रुनमदाश्चति । 
धमश्चतिः श्रतिप्रतिः श्चत्युद्‌ धत्त ध वश्रति ॥ ५६ ॥ 


खुश्रति- सषु शोभना श्रुतिर्यस्य स सुश्रुतिः; श्रवाधितवागिव्यथंः ( ६४ ) । खश्च तः- शोभनं 
भरतं शाखं यस्य स सुश्रतः, अ्रवाधितार्थश्रुत इत्यर्थः । श्रथवा सुष्टु श्रतिशयेन श्रुतो विख्यातल्रिभुवनजन 
प्रसिद्धः सुश्रुतः ( ६४ ) । याज्यघ्नति.--याज्या पूज्या महपण्डितेमोन्या श्रुतियस्य स याज्यश्चुतिः \६५) । 
सुश्रत - सष्ठ शोभनं यथा भवति तथा श्रणोतीति सुश्रुत्‌ (६७) । महाश्चरति.- महती सवां थप्रकाशिका 
रतिर्यस्य स महाश्रति; ८ ६८ ) । धमेश्रतिः- धर्मण पिशिष्टपुण्येन निदानरहितेन पुण्येनोपलक्तिता श्रुति 
यंस्य स धर्म्॑रुतिः, तीर्थकरनामकरमप्रदायि्नौ भव्यानां श्रुतियंस्येति घममश्रुतिः ( ६६ ) 1 श्चुतिपतिः- 
श्रुतीनां शाल्लाणां पतिः स्वामी श्रुतिपतिः { ७० ) । श्रत्युद्धत्ता- रतेः श्रुतीनां ग उदत्ता उद्धारकारकः 
शरुसुद्धतां (७१) । ध बश्चुतिः--श्ुवा शाश्वती ्रनादिकालीना श्रुतियंस्य स ्रुवश्ुततिः (७२ ) । 


निवांणमागदिग्मागदेशक. सवमागेदिक्‌ । 
सारस्वतपथस्ती्थंपरमोत्तमतीर्भङृत्‌ ॥९५॥ 
निर्वा णमा्दिक्‌- निर्वाणानां मुनीनां माग ॒सम्यग्दशंन -क्षान-चारित्रलक्षणं मोक्तमागं दिशति 

उपदिशति यः स निर्वाणमागंदिक्‌ । अथवा निर्वाणस्य मोक्षस्य तत्फलभूतस्य सुखस्य घा मागं सूत्रं दिशतीति 
निर्वाणमारगदिक्‌ (७३) माग देशक्रः- माग॑स्य रलन्रयस्य देशकः उपदेशकः मागेदेशकः (७४) । 
स्वमा गंदिक- सघं परिपणे माग स्वेषां सद्दष्टि-मिथ्यादष्टीनां च माग ॒संखारस्य मोच्त्स्य च मागं 
दिशतीति सव्र॑मागंदिक्‌ (७५) । सारस्वतपथः- सरस्वत्याः भारत्या, पन्थाः माग; सारस्वतपथः । श्रथवा 
सारस्य स्वतत्वस्य च्रात्मश्षानस्य पन्थाः सारस्वतपय, (७६) । तीर्थपरमोत्तमतीर्थङन्‌ - तीर्थघु समस्त- 
समयसिद्धान्तेषु परमोत्तमं परमग्रकृष्ठं तीथ वच यतीति तीथंपरमोत्तमतीर्थकृत्‌ । श्रथवा तीर्थपस्मोत्तमेन जैन 
शाघ्रेण तीथ मिथ्यादृष्टीनां शालं कृन्तति छिनत्तीति शतखंडीकरोतीति ती्थपरमोत्तमती थंकृत्‌ (७७) । 


देष्टा वाण्मीश्वसे घमंशासको ध्वमदेशकः | 
वागीश्वर खयीनाथसिभंगीशो गिरां पतिः ॥५८)। 
दे्टा- दिशति स्वामितया श्रदेशं ददतीति देष्ट ७८, । वाग्मी श्वरः -- वाग्मिनो बाचोयुक्ति- 
पटवस्तेषामीश्वरः वाग्मीश्वरः (७६) । ध्मशासकः- धर्म चासितं रलत्रयं वा, जीवानां रणं षा, 
वरतुस्वभावो वा क्षेमादिदशविधो वा धमः । तं शारित शिक्षयति धर्म॑शासकः (८०) । उक्तञ्च- 
धरमो वण्थुसष्टावो खमादिभावो य दसविहो धम्मो । 
रयणन्तयं च धम्मो जीवा्णं रक्खणं धम्मो ॥ 


धमं देशकः--धर्मस्य देशकः कथक; धर्मदेशकः (८१, । वागीश्वर. घाचां वाणीनामीरशषरो 
वागीश्वरः (८२) । भ्रयीनाथ.- त्रयी त्रैलोक्यं कालत्रयं च, तस्या, नाथ. ध्म देशकः चयीनाथः । 
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सम्यग्दशंन-शान-चारिघ्राणां घा समाहारस्रयी, तस्याः नाथः । ब्रह्मा -षिष्णु -मदेश्वराणां घा नाथः त्रयीनाथः। 
ऋमग्वेद-यजुर्द-साम्वेदानां वा नाथः हेयतयोपदेशकः रयीनाथः (८३) । उक्तश्च-- 


सवज्षध्वनिजन्यमत्यतिहयोदिक्श्रुतिः सूरिभिः 

साध्वाचारपुरस्सरं विरचितं यत्कालिका्य' च यत्‌ । 
साख्यं श्षाक्ष्यवचखरयीगुरुव चश्चान्यश्च यद्टौकिकं , 
सोऽयं भारतिमुक्तिपुक्तिफजलदः सर्वोऽनुभावस्तव ॥ 


जिभगीशंः-त्रयो भगाः समादहृतलिभंगी । तत्या ईंशलिभंगीशः । उक्तश्च 
पयोब्रतो न दध्यतन्ति न पयोऽत्ति दृधित्रतः । 
श्रगोरसन्रतो नोभे तस्मात्त्वं त्रयास्मकम्‌ ॥ 
ग्रथवा-सत्ता उदय उदौरणा इति त्रिभगी शाखे कथिता, तस्या ईशलखिमंगीशः । उक्तञ्च- 
संसारसंभवणं जीवां जीवियाद्‌' बहुवारं । 
गयदोभागतिमे छष्पणद्ुहटद शितिभ॑गिदलं ॥ 


६५६१ श्रायुष्र एते भागाः क्रियन्ते । दयोभागयोगतयोस्तृतीये भागस्य प्रथमसमये गतिं बध्नाति । 
यदि न बध्नाति तदा वृतौयभागस्य रयो मागाः क्रियन्ते । तत्रापि द्वयोर्भागयोगंतयोस्तृतीये मागे प्रथम- 
समये गतिं बध्नाति । यदि तत्रापि प्रथमसमये न बध्नाति तदा वृतीयभागस्य त्रयो साराः क्रियन्ते, द्रयोर्भागयो- 
गतयोस्तृतीये भागे प्रथमसमये गतिं बध्नाति । यदि तत्रापि प्रथमसमये न बध्नाति, तदा तृतीयभागस्य चयो 
भागाः क्रियन्ते । एं भागद्वये गते तृतीये भागे गतिं बध्नाति । एवं ६५६१।२१८७।७२६।२४३।८१।२७।६ 
३।१ एवं नववारान्‌ भागाः क्रियन्ते । इति त्रिभंगीशः ( ८४ ) । गिर पतिः-गियं वाणीनां पतिः । 
गिरांपतिः । क्वचिन्न लुप्यन्ते ऽमिधानात्‌ (८५ ) । 

लिद्धाक्नः सिद्धवागाक्षासिद्ध : सिद्धेकशासनः। 
जगस्प्रसिद्धसिद्धान्तः सिद्धम रः खुसिद्धवाक्‌ ॥५६॥ 

सिद्धाक्षः- सिद्धा श्रा्ञ वाग्यस्य स सिद्धाश्षः (८६) । सिद्धवाक्‌- सिद्धां वाग्‌ यस्य स सिद्ध- 
वाक्‌ ( ८७ ) | आज्ञासिद्ध.-च्राक्षा वाक्‌ सिद्धा यस्य स श्राशाषिद्धः ( ८८ ) । सि दरैकशासनः-सिद्धं 
एकमद्धितीयं शासनं वाक्‌ यस्य स सिद्धेकशासनं; (८६) । जगत्प्रसिद्ध सिद्‌ धान्त -जगति संसारे प्रसिद्धो 
विख्यातः सिद्धान्तो वाग्‌ यस्य॒ स जगल्सिद्धसिद्धान्तः (६०) । सिद्धमन्नः-विद्धो मंत्रो वेदो यस्य स सिद्ध- 
मनः (६१) । सखुसिद्‌धवाक्‌ सुष्टु श्रतिशयेन सिद्धा वाक्‌ यस्य स सुसिद्धव्ाक्‌ ( ६२ ) । 

श्युचिश्रवा निरुक्तोक्तिस्तन्ररृन्न्यायशासखरूत्‌ । 
मदहिष्टव।ग्महानाद्‌. कवीन्द्रो दुन्दुभिस्वनः ॥६०॥ 

श्ुचिश्चवाः-शुचिनी पवित्रे श्रवसी कर्णो यस्य स शुचिश्रवाः ( ६३ ) । निरुक्तोक्तिः-निरक्ता 
निशिता उक्तिवंचनं यस्य स निरक्तोक्तिः (६४) । तन्बरृत्‌-तत्रं शाखं करोतीति तन्त्रकृत्‌ (६५) । न्याय 
शादख्रृत्‌-न्यायशास्ं च्रविर्द्वशाच्रं कृतवान्‌ न्यायशाखकृत्‌ (६६) । महिष्टवाक्‌-मदिष्ठा पूज्या वाक्‌ यस्य 
स मदिष्टवाक्‌ (६७) । महानाद ः-मदान्‌ नाद ध्वनियंस्य ख महानादः (६८) ! कवी द्र -कतरीनां गणधर 
देवादीनामिन््रः स्वामी कवीन्द्र. { ६६ ) दुन्दुभिस्वन -दुन्दुभिजंयपय्हः, तदवत्स्वनः शब्दो यस्य स दुन्तु- 
भिस्वनः ( १०० ) | 

इति तीर्थङ्च्छतनामा चवुर्थाऽध्यायः समासः । 


। 
॥। 


--; °:-- 
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मथ पञ्चमोऽध्यायः 


नामसहस्रक्ञानं तीथङ्ृतामल्पकोऽभ्युपायोऽयम्‌ । 
तीधेकरनामछते श्रतसागरसूरिभिः भविज्ञातः ॥ 
विद्यानन्धकलंकं समन्तभद्रं च गौतमं नत्वा । 
नाथङतं व्याक्रियते शगत श्र॒तसागरेमु निभिः ॥ 


नाथः पतिः परिब्ूढः स्वामी भत्तो विभुः प्रभुः। 
ईश्वरो ऽधीश्वसोऽधीशोऽघीशानोऽधौ शिते शिता ॥६१॥ 
नाथः-राज्यावस्थायां नाथते, षष्ठं भागधेयं याचते च नाथः } नाट नाथु याचने इति धातोः प्रयो- 
गात्‌ श्रचा सिद्धम्‌ । नाश्यते स्वग॑मोक्लौ याव्येते भक्तैवां नाथः! अन्यत्रापि चेति कमणि श्रच्‌ (१) । पतिः- 
पाति रक्षति संसारदुःखादिति पतिः । पाति प्राणिघगं विषरय-कषरायेम्य श्रासमानमिति वा पतिः । पातेडंतिः 
श्रोणादिक; परत्ययोऽयम्‌ (२)! परि र -परि समन्तात्‌ वंहति स्म वर्हति स्म घा परिवृः स्वामी । परिष्द-ष्दौ 
परमु-बलवतोरिति क्ते निपातनात्‌ नलोप इडभावश्च निपातस्य फलम्‌ । वृह तृहि-वृषि ब्रहि बद्धौ इति प्रकृत्य- 
न्तरेण घा तृहि बरृि वृद्धौ इत्यस्य वृह तृष्ट दृड इहि बृह बृष्टि बृद्धाविति छन्दसा मन्यन्ते ( २) । स्वामी- 
स्व श्रात्मा विद्यतेऽस्य १ स स्वामी । स्वस्येति सुरत्वं चेति, इम्‌ श्रात्वं च (४ ) । भरत्ता-धिमत्ति धरति 
पुष्णाति घा जगद्धव्यजन } उत्तमस्थाने धरति केवलक्ञानादिभिः गुणै, पुष्णातीति मत्तां ५) । विभुः-षिम- 
घति षिशेषेण मंगलं करोति, वृद्धि पिदधाति, समवसर्णसमभायां प्रभुतया निवसति केवलक्षानेन चराचरं 
जगद्‌ व्याप्नोति, सम्पदं ददाति जगत्तारयामीति श्रभिप्रायं वैराम्यकाले करोति, तारयितुं शक्रोति, तारयितुं 
प्रादुर्भवति, एकेन समयेन लोकालोकं गच्छति जानातीति विभुः । तदुक्तं-- 
सत्तायां म॑गल्ञे बद्धौ निवासे व्यास्िखम्पदोः । 
अभिभाये च शक्छौ ख प्राहुभवि शतो च भूः ॥ 
भुवो इडुर्विंशं प्रेषु चेति साधुः ( ६ ) । प्रभुः प्रभवति समर्थो भवति, स्पेंषां स्वामित्वात्‌ प्रमुः । 
(७ ) । दैश्वर.--दष्टे समथो भवति; रएश्वयवान्‌ भवति दंश्वरः; । कसि-पिसि-भासीशस्थाभ्रमरदा च 
शीलां घरः । ईकारपरश्लेषे ईं लक्मीरमभ्युदय-निश्रेयसलक्षणा, तस्या रश्घरः स्वामी ईश्वरः ल्तमीकान्त 
हत्यर्थः । घोषवस्योश्च कृति नेर्‌ ( ८ ) । अधीश्वरः--त्रधिक ईश्वरः इन्द्रादीनामपि प्रभुः श्रीश्वर; । 
ग्रधियां श्क्षानिनां प्श्नामपि सम्बोधने समथं श्रधीश्वरः (६) अधीशः--श्रधिक ईशः स्वामी 
श्रधीशः । त्थियं हूरि-दर-दिरण्यग्मादीनामीशः (१०) । अधीशानः-दष्टं ईशानः श्रधिकः ईशानः 
च्रधीशानः । श्रथवा ये श्रधियो निधिवेका लोका भवन्ति ते स्वामिन, रेश्वयं॑दृष्ट्वा इंशानमिति मन्यतेः 
मिथ्यामतिल्ात्‌ (११) । उक्तञच-- 
त्वामेव वीतसमसं परवा दिनोऽपि, 
नूनं विभो हरि-हरादिधिया प्रपन्ना; । 
8 काचकामलिभिरीरा सितोऽपि शंखो, 
नो गृह्यते विविधवणंविप्ययेण ॥ 
्रधीशिता--श्रधिकृतोऽधिको घा दंशिता स्वामी श्रधीशिता (१२) । ईैशिता--दृष्टे एेश्वयं- 
वान्‌ भवती्येव॑ंशीलः ईशिता (१३) । | 
६शोऽधिपतिरीशान इन इन्द्रोऽधिपोधिभुूः। 
महेश्वरो महेशानो महेशः परमेशिता ॥६२॥ 


१्द्‌ निघा तस्य । ख विधा तेस्य । 
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ईशः- दे निग्रहानुग्रहसमर्थत्वात्‌ ईशः (१४) । उक्तख्च-- 


सुहस्वयि श्रीसुभगत्वमशनुते द्रिषंस्स्वयि प्रस्ययवस्परलीयते । 
भवानुदासीनतमस्तयोरपि प्रभो परं चिघ्रमिदं तवेष्टितम्‌ ॥ 


, अधिपतिः श्रधिकः पतिः स्वामी च्रधिपतिः (१५) । ईशानः दष्टे श्रहमिन्द्राणामपि स्वामी 
भवति इंशानः (१६) । इनः-- एति योगिनां ध्यानव्रलेन हृदयकमलमागच्छंति इनः । इण जि-कृषिभ्यो १ 
नक्‌ ( १७ ) । इन्द्र .- इंदति परमैश्वयं प्राप्नोति, शक्रादीनामप्याराध्यसखाद्‌ इन्द्रः । स्फायि -तंचि-वंचि- 
शकि-क्तिपि-श्षुद्वि-रुदि-मदि-मंदि-चंदि-उदीरिभ्यो रक्‌ (श्ट) । अधिपः - त्रधिकं पाति सर्वजीवान्‌ सति 
च्रधिपः | उपसर्गे त्वातो डः । श्रथवा श्रधिकं पिवति केवलक्ानेन लोकालोकं व्याभोति श्रधिपः (१६) । 
अधिभूः- त्रधिका बरैलोक्यसम्बन्धिनी भूभूमियंस्य स श्रधिभूः; त्रिमुवनेकनाथ इव्यर्थः । 


सत्तायां मंगले बद्धौ निवासे भ्या्ि-संपदो; । 
स्मभिपरये च शक्रो न्व प्राहुभावि गतो च भ्रूः ॥ 


इति धचनात्‌ । श्रधिकं मलं गालयति, मंगं सुखं घा ददाति च्रधिभूः; त्रधिकबृद्धियोगात्‌ श्रनन्त- 
कालं मुक्तिनिवासात्‌ केवलक्ानेन लोकालोकव्यापनात्‌ श्रधिकसंपत्परसंगात्‌ , लोकालोकव्यार्यभिप्रायात्‌ ; 
श्रनन्तशक्तित्वात्‌ ; बिरद्धपर्यायेण प्रादुभाचात्‌ ; एकेन समयेन त्रेलोक्याग्रगमनात्‌ ग्रधिभू । उक्तञ्च- 


शोयाभावे वेष्धि जिम थक्कद्‌ शाण बल्ेवि । 
सुक जसु पद्‌ बिबियडउ परमसश्ाउ भणेवि ॥ 


श्रधिभूनायको नेता इति घचनात्‌ त्रिभुवनैकनायक इव्यर्थः ( २० ) । महेश्वरः मदतामिन- 
दीनामीश्वरः स्वामी महेश्वरः । श्रथवा महस्य पूजाया ईर्षरः स्वामी महेश्वर ( २१) । मदेशान- 
महांश्चासाषीशानो महेशानः । श्रथवा महतामीशानः; श्रथवा महस्य यक्षस्य ईशानो महेशानः ( २२ ) । 
मेश. मदयश्चासावीशः महेशः । श्रथवा महतामीशः महेशः । श्रथवा महस्य यागस्य ईशः महेशः (२३) । 
परमेशिता--परमः प्रकृष्टः दशिता परमेशिता । अ्रथघा पग उत्कृष्टा मा बहिरभ्यन्तरलक्तण लकमीः परमा । 
परमाया ईशिता परमेशिता ( २४ ) । | 


अधिदेवो महादेवो देवस्िभुवनेश्वरः । 
विश्वेशो विश्वभूतेशो विश्वेट्‌ विश्वेश्वरोऽधिरार्‌ ॥ ६३ ॥ 


अधिदेवः--च्रधिकः शक्रादीनां देषः परमायाध्यः श्रधिदेवः ( २५ )। महादेवः महन्‌ इन््रा- 
दीनामाराध्यो देवो महादेवः । श्रथवा महदिषः सत्रियः, तस्य देघी महादेवीति कारणात्‌ मददेवशब्देन 
स्त्रिय एष चूत्रियभायां महादेवीति । ( २६ ) । देवः- दीव्यति क्रीडति परम्रानन्दपदे देवः परमाराध्य 
इत्यथः ( २७ ) । त्रिभुवनेश्वरः त्रीणि मुघनानि समाहतानि त्रिभुवनं स्वर्ग -मर्त्य-पाताललोकाः, तस्य 
तरि मुवनस्य इश्वरः त्रिभुवनेश्वरः ( २८ ) । विश्वे शः-- विश्वस्य तरेलोक्यस्य ईशः स्वामी विश्वेशः (२६) । 
विश्वभूतेशः--विर्वेषां भूतानां प्राशिवगांणामीशः स्वामी विश्वभूतेशः । च्रथवा धिश्वेषां भूतानां व्यन्तर. 
विशेषाणामीशः विश्वमूतेशः । श्रथवा विश्वभू्ेलोक्यम्‌, तस्य ता लचमीस्तस्या ईशो धिरवभूतेशः (३०) । 
विश्वेट्‌--चिर्वस्य त्रिभुषनस्य इट्‌ स्वामी विरवेद्‌ (३१ )। विश्वेश्वर. धिश्षस्य भभु च स्वल्लयस्य 
ईश्वरः प्रभुः विश्वेश्वरः ( ३२ ) । अधिराट्‌- श्रधिकं याजते श्रधिराट्‌ । श्रथवा श्रधि वशीकृता राजानो 
येन स श्रधिराद्‌ । उक्तश्च--अधि वजीकरणधिष्टानाध्ययनेशवयेस्मरणाधिकेषु । ( २३ ) । 


[0 


१ दु कृभ्यो । 
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लोकेश्वरो लोकपतिर्लोकनाथो जगत्पतिः 
अलोक्यनाथो लोकेशो जगन्नाथो जगत्प्रभुः ॥ ६५ ॥ 


लोकेश्वरः- लोकानां नरिभुषनजना नामीर्षर, स्वामी लोकेश्वरः । श्रथषा लोकस्य सम्यग्दर्शनस्य 
ईश्षरः लोकेश्वर. । लकृ लोच दशने इति धातोः प्रयोगात्‌ (३४) । लोकपति: -- लोकस्य त्रिमुवनस्थित- 
प्राशिषर्गस्य पति स्वामी लोकपति. (३५) । लोकनाथः - लोकस्य चरिभुषनस्य नाथः स्वामी लोकनाथः । 
श्रथवा लोकैकतंभूतेमंगवान्‌ कर्मतापन्नं मोघं प्रति याच्यते । याचि नाथेत्यादीना द्विकमकृस्वं याचिधातोः । 
नाथ्यते मोक्तं याच्यते इति लोकनाथ. ( ३६ ) । ज गत्पतिः-- जगतां त्रिभुबनानां पतिः स्वामी जगत्यति. 
( ३७ ) । श्ैलोकयनाथ - त्रैलोक्यत्य मुवनच्रयस्य नाथ सामी ्रैलोक्यनाथः ( ३८ ) । लोकेशः-- 
लोकानां जगज्जनाना्मीशः स्वामी लोकेशः ( ३६ ) । जग न्नाथः- जगतां नाथो जगन्नाथः ( ४० ) । 
जगत्प्रभु -जगतल्नलोक्यस्य प्रभुः स्वामी जगत्प्रभुः ( ४१ ) । 


पिताः परः परतरो जेता जिष्णुरनीश्वरः । 
क्ती प्रभूष्णु ्राजिष्णुः प्रमविष्णुः स्वयप्रमुः ॥ ६८ ॥ 


पिता- पाति स्कति दुर्गतौ पतितुं न ददाति इति पिता 1 स्वस््यादयः स्वरट-नप्तु नेष्ट-स्वण्ट-दत्‌ 
होवृ-पोव्‌-पशःस्तृ-पित्‌-दुहितृ-जामत्‌-ञ्र। तरः, एते तृनूशत्ययान्ता निपात्यन्ते (४२) । * परः पिपरि पाल- 
यति पूरयति वा लोकान्‌ निषदे स्थापयति परः । अच्‌ । विद्धादपर परः ( ४३ ) । परतर --परस्मात्‌ 
सिद्धात्‌ उत्कृष्टः परः परतरः; सवेषां धर्मोपदेशेन गुरत्वात्‌ ( ४४ , । जेता - जयति सोँत्कपर॑ण॒प्रबतेते 
इत्येवंशीलो जेता ८४५.) । जिष्णुः - जयति सर्वोतकपरंण प्रवतंते इत्यवंशीलो जिष्णुः । जि-भुषोः ष्णुक्‌ 
(४६ ) । अनीश्वरः- न विचरते ईश्वरः एतस्मादपरः श्रनीश्वरः ( ४७ ) । कत्ता --त्रनन्तशानं श्रन- 
न्तदशंनं श्ननन्तवी्यं श्रनन्तसीख्यमात्मनः करोतीति कत्तां ( ४८ ) । उक्तश्च - 


डीवो डवश्चोगमश्नो श्ममुत्ति कत्ता सदे्टपरिमाणो । 
मोतला संसारत्थो सिद्धो सो चिस्ससोड्गदं ॥ 
एषं सति- 
अकन्तां निर्गुण. शद्धो नित्य: सवंगतोऽक्रियः । 
श्रमुत्तंश्चेतनो भोक्ता पुमान्‌ कपिलशासने ॥ 
इति न षयते । कर्थं न धटते ! 
द्रकर्तापि पुमान्‌ भोक्ता क्रियाशून्योऽच्युदासिता । 
नित्योऽपि जातसंसगेः सवंगोऽपि वियोगभाक्‌ ॥ 
शुद्धोऽपि दे्संबद्धो निगुंणोऽपि स सुच्यते । 
दव्यन्योन्थविस्द्‌ घोरं न युक्त कापिलं वचः ॥ 
प्रभूष्णुः-प्रमवति इन्द्र -धरणेन्द्र -नरेन्दर -चन्द्-गणीन्दरादीनां प्रभुतं प्रा्रोतीव्येष॑शीलः प्रभूष्णुः (४६) 
च्राजिष्णु -भाजभासृटुभ्लास दीतौ इति धातोः प्रयोगात्‌ भ्राजते चन्द्रा्ककोरिभ्योऽपि श्रधिकां दीति प्रामो- 
तीवेषंशील, भाजिष्एयः । भ्यलंकृन्‌ भू. सहि रुचि ब्रृति कृधि चरि प्रजनापत्रपेनामिष्णुच्‌ ( ५० ) । प्रभ- 
ब्रिष्णुः-प्रमवति च्रनन्तशक्तित्वात्‌ समथा भवतीव्येवंशील, प्रमविष्णएुः ( ५१ ) । उक्तञ्च- 
छनं प्रियवाक्सहितं ज्ञानमगर्वं कमान्वितं शयम्‌ । 
स्यागसदितं च वित्तं दुरलंभमेतञ्चतुभद्रम्‌ ॥ 


तथा चोक्तममोधवषंण राक्षा- 
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किं शोध्यं कपेण्यं सति विभवे #िं प्रशस्यमौ दारम्‌ । 
तनुतरचिन्तस्य तथा प्रभविष्णोयैरतदिष्णस्वम्‌ ॥ 


स्वयं प्रभु -स्वयमात्मना प्रमुः समथः, न तु केनापि कृतः स्वयंप्रभुः (५२ ) । 


लोक जिदधिश्वलिद्धिश्वविजेता विश्वजित्वरः। 
जगज्जेता जगज्जेत्नो जगलज्िष्णुजं गञ्यी ॥६६॥ 


लोकजित्‌-लोकं संसारं जितवान्‌ लोकजित्‌ ५३) । वि श्वजित्‌-श्रिश्वं त्रैलोक्यं जितवान्‌ विश्व - 
जित्‌ (५.४) । विश्व विज्ञेता-विश्वं अरेलोक्यं विजयते निजसेवकं करोतीव्येवंशीलो धिश्वविजेता (५५) । 
विश्वजित्वरः-विशति श्रात्मप्देशेषु भिलति बन्धमायाति श्लेषं करोति इति विश्वं श्तानाषरणाद्यष्टक- 
मंखमूहस्तं जयति क्षयं नयतीव्यव॑शीलो विश्वजित्वरः । स्टजीण्‌ › नश क्वरप्‌ । धातोस्तोन्तः पानुबन्धे क्वरप्‌ 
नदादो पठ्यते धिश्वजित्वरी जिनंध्यातिः (५६ ) । जगज्जेता-जगतां सवंमिथ्यादृष्टीनां जेता जयनशीलः 
जगज्जेता ( ५७ ) । जगञ्जेश्रः-जगंति जयतीव्येवंशीलः जगज्जेता । तृन्‌ । जगञ्जेतैव जगन्जत्रः । स्वार्थ 
अण्‌ । जगज्जेतुरयं षा जगञ्जेत्र. । इदमथं अण्‌ । सत्रियपुत्र इव्यथः ( ५८ ) । जगलजिष्णु :-गच्छती- 
व्येवंशीलं जगत्‌ । पंचमोपधाया घुटि चागुणे दीघेः । यममनवनगर्मां कवौ पंचमलोपः । श्रत्‌ श्रत्‌ । धातो- 
स्तोऽन्तःपानुबन्धे । जगत्‌ इति कोऽथः १ मनः, तज्जयतीष्यवंशीलः जगज्जिष्यटुः । जि-युवोःष्णक्‌ । राज्या - 
वस्थापेक्लया सवंरिपूणां जेता, समवसरणमंटितापेच्तया त्रैलोक्यजयनशीलः ( ५९ ) । जगज्ञ थी-जगजयती - 
वयेवंशील जगजयी । जीणुडङिविश्रिपरिभूवमभ्यमाव्यर्थां च । तच्छीलार्थ इन्‌ प्रत्ययः ( ६० ) । 


अश्रणीगामखीनंता भूभरवःस्वरधीश्वर । 
धमेनायक ऋद्धीशो भूतनाथश्च भूतथत्‌ ।६७\। 
अग्रणीः श्रमरं त्रलोक्योपरि नयति श्रग्रणीः (६१) 1 उक्तश्च - 
प्ान्त-संघातयोभिक्तापकारे प्रधमेऽधिके । 
पलस्य परिमणे वाऽलम्बनोपरिवाश्ययोः । 
पुरः श्रेष्ठे दशस्वेव विद्धिरग्रं च कथ्यते ॥ 
ग्रामरीः म्रामं सिद्धसमूहं नयतीति ग्रामणीः (६२) । नेता-- नयति स्वधम॑मिवयेवंशीलो नेता 
( ६३ ) | भभु .स्वरधीश्वरः मूरथोलोकः; मुवमंध्यलोकः; स्वरूप्वलोकः, तेषामधीश्वरः स्वामी 
भूर्म वःस्वरधीश्वरः (६४) । धमेनायक.-- धस्य श्रहिंसालक्तणस्य नायको नेता धमंनायकः (६५) । 
ऋदीश - ऋद्धीनामीशः स्वामी ऋरुद्धीशः। उक्तश्च -- 
बुद्धि तवो विय लद्धी विउवणलद्धी तदहेव ओसिया । 
रस बल अक्खीणा विय लद्धीणं सामिणो वदे ॥ 


तथा बुधाशाधरेण महाकषिनाऽश्धयः प्रोक्ताः । तथादहि-- 
निर्वेदसौष्ठवतपद्रपुरात्ममेद-संविद्धिकस्वरमुदोऽद्‌ सुतदिव्यदाक्तीन्‌ । 
बुद्ध यौषधीषलतपोरसविक्रियद्धिक्षेत्रक्रियादधिकलितान्‌ स्तुमष्े महर्षीन्‌ ॥ 


तत्र बुद्धि्रदिः श्रशदशविधा--केषलज्ञानं १ श्वधिक्ानं २ मनःपर्ययश्ञानं ३ बीजनुद्धिः ४ 
कोलुद्धिः, ५ पदानुसारित्वं ६ संभिन्भोतृत्वं ७ दुरास्वादनं ८ दूरस्पशंनं £ दुरदशंनं १० दूराघ्ाणं ११ दुर 
वशं १२ दशपूर्विखं १३ चठदंशपूर्वितखं १४ ब्रष्टंगमहानिमित्क्ञत्वं १५. प्रजञा्रमणता १६ प्रवयेकबुद्धसवं १७ 
बादिष्वं ॥ १८॥ चेति । तत्र दव्य-कते्र-काल-माव-करण -कमन्यवघ(नाभावे युगपदेकस्मिन्नेव समयेश्िकालविसर्ष 
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द्रव्यगुणपयांयपदा्थावभासकं केवलकशनम्‌ ॥ १ ॥ द्व्य -देत्र -काल-भावै; प्रत्येकं विक्ञायमानैदंशावधि- 
परमाषधि-स्वांवधिमेदभिन श्रवधिक्ञानावरणच्तयोपशमनिमित्तं रूपिद्रव्यविषयमवधिक्ञानम्‌ ॥ २॥ दव्य-कतेत्र- 
काल-भावैः परत्येकमवगम्यमानैः ऋरूजुमतिविपुलमतिमेदं मनःपर्ययक्ञानावस्णच्षयोपशमकारणं रूपिद्रव्यानन्त- 
भागविषयं मनःपयंयज्ानम्‌ ॥ ३ ॥ सुकृष्टसमथंकरुते स्ेत्रे सारवति कालादिसहायापेन्तं बीजमेकमुस्ं यथाऽनेक- 
नीजकोरिप्रदं भवति; तथा नोमनदन्दियश्रुतावरणघीयान्तरायच्तयोपशमप्रकपषरं सति संख्येयशब्दस्य श्रनन्ताथ- 
प्रतिबद्धस्य श्रनन्तलतिगैः सह॒ एकबीजपदस्य म्रहणादनेकाथप्रतिपत्तिनींजबुद्धि; ॥ ४ ॥ कोगारिकस्थापिता- 
नामसंकीणानामविनष्टानां भूयसामन्यबीजानां यथा कोष्ठेऽवस्थानं, तथा परोपदेशादवधारितानामथंग्रन्थ- 
बीजानां भूयसां श्मव्यतिकीणानां बुद्धावस्थानं कोष्टबुद्धिः ॥ ५ ॥ पदानुसारित्वं॑त्रिधा-प्रतिसारि श्रनुसारि 
उमयसारि चेति । तत्र बीजपदादध.स्थतान्येव पदानि बीजपदस्थितलतिंगेन जानाति प्रतिखारि । उपरिस्थिता- 
न्यत्र पदानि जानाति श्रनुसारि । उभयपारवस्थितानि पदानि यदा नियमेन श्रनियमेन वा जानाति उभयसारि । 
एवमेकस्य पदस्याथं परत उपश्रुत्य श्रादावंते म्ये वा॒श्ररोषम्नन्थाथघास्णं पदानुसारित्वम्‌ ॥ £ ॥ 
द्रादशयोजनायामे नषयोजनविस्तारे चक्रवत्तिस्कन्धावारे गज-वाजि-खयोष्-मनष्यादीनामक्ञरानन्तररूपाणां 
नानाविधकररबितशब्दानां युगपदुत्प्नान तपोधिशेषरबललाभापादितववंजीवप्रदेशगप्रकृषश्रोतरेन्ियपरिण(मा- 
त्वषा मेककाले ग्रहणं तस्प्रतिपादनसमथंत्वं च संभिन्नध्रोतूखम्‌ ॥ ७ ॥ तपःशक्तिपिशेषाषिभाषिता- 
साधारणस्सनेन्दरियश्रुतावरणएवीयान्तयायक्तयोपशमांगोपांगनामलाभपिन्तस्य श्रवधरतनवयोजनन्तेत्रा द्रहिब॑हुयोजन - 
विप्रङृष्कते्रादायातस्य ससस्य ग्रास्वादनसामथ्यं दूरास्वादनम्‌ । श्रवधृतन्लेत्रं यत्कथितं तक्किम्‌ १ प॑चेद्धि- 
युसंक्िस्पशनं नब योजनम्‌, रसनं नवयोजनम्‌ , घराणं नव योजनम्‌, अवलोकनं योजनानां वरिष्टि -श्रधिकद्विशतोपे- 
तयप्तचस्वारिशत्सहखं ४७२६२ । श्रवणं योजनद्वादशकम्‌ (१२) । इति श्रवधृतक्लेत्रम्‌ । तथा पंचेन्दियासंक्चिस्प- 
शनं धनुषां चतुःशताधिकं सदखषटकम्‌ । रखनं धनुषां द्वादशाधिकं पंचशतकम्‌ । घ्राणं धनुषां चतुःशतानि । 
चचतः त्र्टाधिकनवशतोपेतयोजनसदपचकम्‌ । श्रोत्र श्र्टसहलाणि धनुषाम्‌ । चत॒रिन्दियस्पशंनं दवि शताधिका - 
नि द्विशतधनृपरि । घ्राणं शतद्वयं धनुषाम्‌ । चच्छुः चतुःपंचाशदधिकनवशताग्रे योजनानां दे सदसे । व्रीद्धि- 
यस्पर्शनंभरोडश शतानि धनुषाम्‌ } र्खनं श्रश्टर्विंशतियुतं शतगेकं धनुषाम्‌ । "घ्राणं धनुःशतमेकम्‌ । द्रीन्ियस्प- 
शनं श्रष्टशतानि धनुष्राम्‌ । सघनं चतु ष््टिधनुषाम्‌ । पकेन्दरियस्पशंनं धनुषां चतुःशतानि । उक्तञच-- 


सण्णिस्स बार सोदे तिण्हं नव जोयणाण चक्खुस्स । 
सत्तेदालसष्टस्सा वे सय सेसद्िभिदरे य ॥ 


इति संक्िपंचेन्दियविष्रय्तेत्रगाथा । तथा एकेद्धियादीनां ्रवधृतक्ते्रगाथा-- 


धणणु वीखडदसय कदी जोयणद्कादालद्दीणतिसहस्सा । 
श्रटुसस्स धणणं विसया दुगुणा य जा असण्णि त्ति ॥ 


विंशतिकृतिः ४००, श्रष्टकृतिः &४, दशकृतिः १०० । एषं कदिशब्देन कृतिः, कृतिशब्देन 
गुणाकारो लभ्यते । एवं स्पशंनावधृतनवयोजनाद्वदिदरस्पशंनम्‌ ॥ = ॥ एवं रसनावधृतनवयोजनाद्रदिवुरा- 
स्वादनम्‌ ॥ ६ ॥ घ्राणावधृतनवयोजनाद्रहितूरघाणम्‌ ॥ १० ॥ एवं चद्युरवधृतच्निषष्ट्धिकद्िशतोपेत- 
सततचस्वारिशत्सदृखलयेजनाद्वदिषरं पश्यन्ति ॥ ११॥ । एवं श्रोत्रावधृतद्याद्शयोजनाद्वहिवुंययातं शब्दं शण्वन्ति 
॥ १२ ॥ रोदिणौ परशपिप्रमुखपंचशतमहाविव्ादेवताभिः श्रनुगरततागुष्टप्रसेनादिसततशतच्ुल्लकविद्यदिवताभि- 
स्नीन्‌ घारानागताभिः प्रत्यकमात्मीयस्वरूप्ामथ्याविष्करणकथनकुशलाभिवगवतीभिरचलित चारित्रस्य दश- 
पूर्वदुस्तरश्रुतसागरोचरणं दशपूर्ित्वम्‌ ।॥ १३ ॥ श्रुतकेवलीनां चतद॑शपूर्वित्वम्‌ ॥ ९४ ॥ श्रो महानिभित्तानि 
कथ्यन्ते--श्रान्तस्तिं ९ मोम २ श्रांगं ३ स्वरः ४ व्यंजनं ५ लक्षणं £ दिन्नं ७ स्पप्नश्चेति ८ श्रष्टमहा- 
निमित्तामि । तत्र सूर्यचन्दरग्रदनच्तत्रतारका पंचविधज्योतिगंणोदयास्तमयप्रथरतिमिस्तीतानागतफलप्रविभागदशंनं 
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्रन्तरिक्तम्‌ ॥२॥ भूमौ घन-शुषिर-सिनिग्ध-रुत्तादिविभावनेन पूर्वादिदिकृसू्रविन्यासेन च बृद्धि-हानि-जय-परा- 
जयादिविज्ञानं भूम्यन्तगंतकनकरूप्यप्रमतिसंसूचनं भोमम्‌ ॥ २ ॥ गजाश्वादितिरशां मानवानां च सचश्वभाव- 
वातादि-प्रकृति-रख-खधिरादिसप्तधातु - शरीर - वणं -गन्ध-निश्नोनतांग - प्रव्यङ्गनियच्चणादिभिखलिकालभाविसुख - 
दुःखादिविभावनं श्राङ्गम्‌ ॥३॥ नर-नारी-खर-पिंगलोलक-वायक्त-शिवा-श्रगालादीनां श्रक्तरनक्षरातमकशुभा - 
शुभशब्दश्रवणेन दष्टानिष्टफलाविभांवः स्वरः ॥ ४ ॥ शिये-मुख-ग्रीवादिषु तिलक-मखक-लांनव्रणादि- 
वीक्णेन त्रिकालहितादहितावेदनं व्यञ्जनम्‌ ॥५॥ कर-चरणतल-वक्ञःस्थलादिषु श्रीवृच्त -स्वस्तिक-भृगार-कलश- 
कुःलिशादिलच्णवीचणात्‌ तेकालिकस्थान-मानेश्वयादिविशेषकं लक्तषम्‌ ॥ & ॥ वल्न-शल्र-छ्ोपानदासन- 
शयनादिषु देव-मनव-राच्तकृतविभगेषु शस्न-कंटक -मूष्कादिकृतलेददशंनात्‌ कालत्रयविषयभागेन लाभालाभम- 
सुख-दुःखादिसंसूचनं लिनम्‌ ॥७॥ वात पित्त-श्लेष्मदोषरोदयरदितस्य पश्चिमरात्रिविभागेन चन्दर -सूयं-धरा-समुद्र- 
मुखप्रवेशनसकलमहीमं उलोपगृहनादिशुभस्वभ्रदशंनात्‌ प्त-तैलाक्तात्मीयदेह-खर-करभारूढापाग्दिममनाद्यशुभ- 
स्वप्रदशंनात्‌ च्रागामिजीवित-मस्ण-सुख-दुःखाध्राविर्भांवकः स्वप्नः ॥८|॥ स च द्विविधः-द्िन्न-मालाविक- 
ल्पात्‌ । गजेन्द्र -वृषम-रसिंहपोत-प्रभतिश्छिचः । पूवांपरसम्बन्धानां भानां दशंनं माला । एतेष महानिमित्तेषु 
कुशलत्वं श्रष्टगमहानिमितक्षता ( १५ ) । श्रतिसू्घमार्थतत्वयिचारगहने चठदंशपूविण एव विये श्रनुपयुक्त 
छ्मनधीतद्वादशांगचतदंशू््स्य परकृष्टश्रुतावरणवी यान्तयायक्तयोपशमाविभूतासाधारणप्रशशक्तिलामात्‌ 
निःसंशयनिरूपणं प्रशाध्रमणत्वम्‌ । सा च प्रश्ा चतु्विधा-श्रोत्पत्तिकी वैनयिकी कर्मजा पारिणामिकी चेति । 
तत्र जन्मान्तरविनयजनितसंसकारसमुत्पन्ना श्रौत्पत्तिकी ॥ १ ॥ विनयेन द्वादशांगानि पठतः समुत्त्ना वैनायिकी 
॥ २ ॥ दुश्चरतपश्चर्णबलेन गुरूपदेशेन विना समुत्पन्ना कमजा ॥ ३ ॥ स्वकीय-स्वकीयजातिविशेपेण समुत्पन्ना 
पारिणामिकी चेति | ४ ॥ ( १६ ) । परोपदेशं विना स्वशक्तिविशेषादेव श्ान-खंयमविधाने नैपुण्यं प्रव्येक- 
जुद्धता ८ १७ ) । शक्रादिष्वपि प्रतिबन्धि सत्सु श्रप्रतिहतया › प्रतिमया निसख्ततयाभिधानं पररन्ध्रपिच्तणं च 
वादित्वम्‌ (१८) । इति बुद्धिक्रद्धिरष्टादशविधा समाप्ता । 

रद्रोपधद्धिरषटविधा- अ्रसाध्यानामपि व्याधीनां सर्वषां पिनिवृत्तिदेठः श्रामशं १ च्वेल २ जल्ल 
३ मल ४ विट्‌ ५ सर्वौषधिप्राप्त ६ श्रास्याविष ७ दप्य्यविष ८ मेदात्‌ 1 हस्त-पादादिसंस्पशंः श्रामशंः 
सकलोषधित्वं प्रासो येषां ते ग्रामशोँप्रधिप्राप्ताः ॥ १॥ च्छेलो निष्ठीवनं तदुपलकणं श्लेष्मलालाविटू्िंहाण- 
कादीनां तदौषधित्वं प्राप्तो येषां ते चवेलौषधिप्रास्ताः ॥२॥ खेदालम्बनो रजोनिचयो जल्लः; स श्रौषं प्रासो 
येषां ते जल्लौषधिधाप्ताः ॥३॥ कणंदन्तनासिकालोचनसमुद्धवो मलः ग्रोषधिव्वं प्रासो येषां ते मलोषधिप्रा्ताः 
॥४॥। विट्‌ उचारः, शुक्र मूत्रं च श्रौषधिर्यंषां ते विडोपधिप्रा्ताः ॥१॥ श्रंग-प्रतयंग-नख -दं त-केशादिरवयवः; 
तत्स॑स्प्शं वाय्वादि; सर्वौषधित्वं प्रासो येषां ते सर्वोषधिप्रा्ताः ॥ ६ ॥ उग्रविष्रसंप्रक्तोऽप्याहाये येषामास्यगतो 
निर्विषो भवति ते श्रस्याविषाः । श्रथवा येषां व्चःश्रवणान्मदाविषरपरीता अपि पुरुषा निर्विपीभवन्ति ते 
श्रास्याविषाः । अथवा श्रासीविपमविषपं येषां ते श्रास्यविषाः ॥ ७॥ येषामालोकनमात्रादेवातितीत्रविप्र- 
दूषिता ऋ्रपि विगतविपा भवन्ति ते हष्य्यविषाः । च्रथवा दृष्टिविषाणां विषं श्मविषं येषां ते दृष्य्याविषाः 
॥ ८ ॥ ( २) बलालम्बना ऋद्धिस्जिविधा--मनोवाक्तायविषयभेदात्‌ । तत्र मनोऽनिन्द्िय-श्रुतावरण- 
वीर्यान्तरायक्तयोपशमप्रकें सति सखेदं विना अ्न्तमुहूत्तं सकलश्रुताथचिन्तने श्रवदाताः मनोबलिनः ॥ १ ॥ 
जिह्वाश्रुतावरण -वीयान्तरायत्तयोपशमातिशये सत्यन्तमुहूत्तं॑ सकलश्रुतोचारणसमथाः सततमुचं सवार 
सत्यपि श्रमविरहिता श्रहीनकण्ठाश्च वाग्बलिनः ॥ २ ॥ वीर्यान्तरायक्तयोपशमग्रकर्षादार्विभूतासाधार्णकाय- 
बलिस्वात्‌ मासिक-चातुर्मासिक-सांवत्सरिका दिप्रतिमायोगधार्णेऽपि श्रमङ्कंशविरहिताल्िभुवनमपि कनीयस्यां - 
गुल्पोदुधरत्यान्यत्र स्थापयितुं समथांश्च कायबलिनः; | ३ ॥ 

तपोऽतिशयक्ऋदधिः सक्षविधा--उग्रतपः १ दीप्ततपः २ तप्ततपः ३ महातपः ४ घोरतपः ५ धोर- 
पराक्रमः ६ घोरगुणब्रह्मचारि ७ चेति । तत्रोग्रतपसो द्िमेदाः--उग्रोग्रतपसः श्रवस्थितोग्रतपसश्चेति । 


.-~-~---*------ ---- ~-----~-~----- 


१ ज्ञ हततया। २.ज्ञ श्रधौष० । 
२३. 
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तत्र एकमुपवांसं कृत्वा पारणं विधाय द्विदिनमुपोप्य तत्पारणान्तरं पुनरप्युपवासत्रयं कुर्वन्ति | एवमेकोत्तर- 
बधा यावजीषं त्रिगुतिगुस्ा सन्तो ये केचिदुपवसन्ति ते उग्रोग्रतपसः । दीत्तोपयासं कृत्वा पार्णानन्तर- 
मेकान्तरेण चरतां केनापि निमित्तेन ष्ष्ठोपवासे जाते तेन विहरतामष्टमोपवाससंभवे तेनाचरतामेवं दशम्‌ 
दादशादिक्रमेण श्रधो न निवत्तमानाः यावजीवं येषां धिषरणं तेऽवस्थितोग्रतपसः (१) । महोपवासकरणेऽपि 
प्रवधमानकायवाग्मानखबलाः विगन्धरहितवदनाः पद्मोखलादिसुरभिनिःश्वासाः प्रतिदिनप्रवधंमानापच्युत- 
महादीतिशरीराः दीसतपसः । ८२) । तप्तायखकयाहपतितजलकणवदाशुशुष्काल्पाहारतया मलरुधिरदिभाव- 
परिणामविरषिताभ्यवहरणास्तततपसः ( ३ ) । ग्रणिमादिजलचारणाचष्टगुणालं कृताः विस्पुरितकायपरभाः 
द्विविधाक्तीणद्धियुक्ताः सर्वौषधिप्रास्ताः श्रमृतीकृतपाणिपात्रनिपतितसर्वादाराः सर्वामरेन््भ्योऽनन्तबलाः, 
श्राशीविष-दृष्िविषरद्धि्षमन्विताश्च तप्ततपखः; सकलधिद्याधारिणो मति-श्रुतावधि-मनंःपर्ययक्ञानाषगत- 
चिभुवनगतव्यापाराः म्ातपसः ( ४ ) । वात-पित्त-श्लेष्प-सननिपातसमुद्धुतञ्वर-नासाक्षि-कु्िशल -कुषठ- 
प्रमेहादिविविधरोगसंतापितदेहा श्रप्प्रयच्युतानशनादितपसोऽनशने षण्मासेपवासाः, श्रवमोद्यं एककवबलादहाराः, 
बृत्तिपरिसंख्याने चतुग चरण्रहाः, रसपरित्यागे उष्णजलघोतो दनभोजिनः, विविक्तशयनासने भीमश्मसानाद्वि- 
मस्तकगिरिगुहा -दरी-कन्दर-शून्यग्रामादिषु प्रदुष्टयत्ष-राक्षस-पिशाचप्रत्तवेतालरूपविकारेषु परषशिवार- 
तानुपरतर्सिहध्याघ्रादिव्यालगरगभीषरेषु च घोरचौरादिप्रचस्तिष्वभिश्चितावासाः, कायङ्कशे श्रतितीव्रशीता- 
तपवषरंनिपातप्रदेशेषु श्रभ्रावकाशातपन-वृ्षमूलयोगग्राहिणः । एवमाम्यन्तरतपोविशेषेष्वपि उत्कृष्टतपोऽ- 
नुषायिनो घोरतपसः (४) । त॒ एव गही ततपोयोगवधंनपराखिभुवनोपसंहर्णमदी-महाचल-ग्रसन-सकलसागर- 
सलिलसंशोषण-जलाभि-शिला-शेलादिवपषंणसक्ता ये ते धोरपराक्रमाः ८ £ ) । चिसेषितास्खलितब्रह्मचया- 
वासाः प्रकृष्टचारि्रमोहक्तयोपशमात्‌ प्रणष्टदुःस्वम्राः घोरगुणब्रह्मचारिणः । श्रथ ्रघोखख्रह्मचारिणः 
इति पाठे श्रघोरं शान्तं ब्रह्म चारिजं येषां ते श्रघोरगुणुब्रह्मचारिणः, शान्ति -पृष्टिदेठुत्वात्‌ । येषां तपो - 
माहात्म्येन डाम्रेति-मारि-दुभिक्त-वेर-कलह-वध-बन्धन-रोगादिप्रशमनशक्तिः समुत्पद्यते ते श्रघोरगुण- 
ब्रह्मचारिणः (७ ) 

रसद्धिप्रासाः षड्विधाः--श्रास्यविषाः १ दष्टिविषाः २ कीराखाविणः ३ मध्वाखाविणः ४ स्पि- 
राखाविणः ५ श्रमृतास्राविणश्चेति £ । प्रकृष्टतपोबला; यतयो यं ब्रुवते प्रियस्वेति;, स ॒तत्तणदेव महा- 
विषपरीतो भ्रियते ते श्रास्यविषाः । श्राशीर्विषा इति केचित्‌ , तत्राप्ययमेवार्थः- तथाऽऽशंसनादेव 
प्रियमाणस्वात्‌ (१) । उत्कृष्टतपसो यतयः क्रुद्धा यमीच्तन्ते स तदैवोग्रविषपरीतो भ्रियते ते दष्टिविषाः (२) । 
विरसमप्यशनं येषां पाणिपुटे निक्षि कीररसगुणवीय॑परिणामितां भजते, येषां बा वचांसि श्रोतृणां कीरवत्‌ 
सीरानां संतपंकाणि भवन्ति" ते क्ीरालाविणः ( ३ ) । येषां पाणिपुटे पतित श्राहारो नीरसोऽपि मधुर - 
वीयंपरिणामितां भजते, येषां वा वचांसि श्रोतृणां दुखार्दितानामपि मधुरगुणं पुष्णंति ते मध्वाखाविणः 
(४ ) । येषां करपुटं प्रासं जलतक्रादिकमपि घृतपुष्टिं करोति, घृतं भवति; श्रथवा श्रोतारोऽस्मामिषृ तमा- 
स्वादितं घृतवत्पुष्टिं तेषां करोति ते सर्पिरास्लाविणः (५ ) येपां करपुटं प्रासं भोजनं यक्िचिदपि श्रमूतं 
भवति; येषां वा वचनानि प्राणिनामम्रतवदनुग्राहकाणि भवम्ति तेऽमृतास्लाविणः ८ ६ ) । 


विक्रियागोचरा ऋद्धिवंहूविधा-अ्रणिमा १ मदमा २ लघिमा २३ गर्मा ४ प्रातिः ५ प्राकाम्यं ६ 
इशित्वं ७ वशित्वं ८ श्रप्रतिषातः £ अन्तर्धानं १० कामरूपित्वं ११ इत्येवमादिः । तत्र श्ररएुशरीरषिकरणं 
त्रणिमा । विसच्छिद्रमपि प्रविश्याऽऽसीत, उपविशेत्‌ , तत्र चक्रवतिपरिवारविभूतिं जेत्‌ (१) । मेरोरपि मह 
तरशरीरविकस्णं महिमा (२) । वायोरपि लघुतरशरीरता लधिमा (३) । वज्रादपि गुरुतरदेहता गरिमा (४) । 
भूमौ स्थित्वाऽङ्गाल्यप्रेण मेवशिखर-दिवाकर दिसप्शनसामध्य प्रासिः (५) । श्र्सु भूमाविव गमनं, भूमौ जल 
इवोन्मजन-निमजनकरणं प्राकाम्यम्‌ । ्रनेकजातिक्रियागुणद्रव्यादीनां स्वांगाद्धिननमभिनं च निर्मासं प्राकाम्यम्‌ । 

सन्यादिरूपमिति केचित्‌ (६) । त्रैलोक्यस्य प्रमुता ईशित्वम्‌ (७) । सर्वजी ववशीकरणलम्धिर्वशित्वम्‌ (८) । 


१ सखप्रे° यथा प्राणिनां दुबैलानां द्ीरं पुष्टि नयति" इस्यभिकः पाठः । 
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श्रद्विमध्ये त्रियतीवं गमनमप्रतिघातः ( £ ) । श्रदृश्यरूपता श्रन्तर्षानम्‌ (१०) 1 युगपदनेकाकाररूपविकस्ण - 
शक्तिः कामरूपिस्वम्‌ । यथाभिलषितेकमूर्तामूर्ताकारं* स्वांगस्य मुहुमुहुःकर्णं कामरूपितवमिति वा (११) । 


स्े्रदधिप्रास्ता देधा--ग्रतीणमहानसाः १ श्रततीणमदहालयाश्चेति २। लाभान्तययक्योपशमप्रकषं- 
प्रपिभ्यो यतिभ्यो यते( भित्ता दीयते, ततो भाजनाचक्रधरस्कन्धावारोऽपि यदि भुंजीत, तदिवसे नानं सीयते ते 
श्रक्तीणमदानसाः ( १ ) । ्रर्तीणमहालयखं प्राप्ता यतयो यत्र हस्तचतुष्टयमात्रावासे वसन्ति, तत्र देव-मनुष्य- 
तियग्योनयः स्वँ निवसेयुः, परस्परमबाधमानाः सुखमासते, तेऽतीणमदहालयाः ( २ ) । 


क्रियाप्रिषया ऋद्धिद्विंषा-चार्णलवं च्राकाशगामित्वं चेति । तत्र चारणा श्रनेकपिधाः-जल ९ जंघा 
२ तन्तु ३ पुष्प ४ पत्र ५ बीज ६ श्रेणि ७ श्रभ्रिशिखाद्यालम्बनगमनाः ८ । `जलमुपादाय वाप्यादिषु श्रपृका- 
यिकजीवानवियाधयन्तो मूमाविव पादोद्धार-निकतेपङ्कुशलाः जलचास्णाः । भूमेरुपरि श्राकाशे चतुरगुलप्रमाणे 
जङ्खोत्तेप-निक्तेप शीघ्रकस्णपटवो बहुयोजनशतमाश्ुगमनप्रवणाः जंघाचारणाः । एवमितरे च वेदितव्याः । 
पयकावस्थानाः वा निषण्णा वा कायोत्सगंशरीरा वा पादोद्धार-निक्तेपणविधिमन्तरेण वा श्राकाशगमन- 
कुशला आकाशगामिनः । एषं ऋद्धिप्रासा श्माचार्योपाध्यायसवंसाधवोऽपि ऋरदधिशब्देनोच्यन्ते । प्रस्थप्रमितं 
धान्यं प्रस्थ इति यथा, तथा ऋद्धिप्राप्ता मुनयोऽपि ऋडयः । ऋद्धीनामीशः ऋद्धीशः ( ६६ ) । 

भूतनाथः-- “भूतानां प्राणिनां देवविशेषाणां च नाथः स्वामी भूतनाथः । भूतैः ए्रथिव्यसेजेवायु- 
भिश्रतर्भिमूतैर्पलक्तितो नाथो भूतनाथः । श्रतीतानामुपलक्णात्‌ वतंमानभविष्यतां च नाथः भूतनाथः । 
्रथवा मुवि प्रिथिव्या उताः सन्तानं प्राप्ता प्रथिव्यां व्यास्ताञयेते भूताः; तेषां नाथः भूतनाथः ( ६७ ) । 
भूतश्चत्‌- पूर्वोक्तो मूतशन्दा्थः । भूतान्‌ विभर्ति पालयति भूतभत्‌ ( ६८ ) । 


गतिः पाता इषो वर्यो मन्ररूच्छमलक्षणः । 
लोकाध्यक्षो दुराधर्षो भव्यबन्धुर्निखत्सुकः । द ॥ 


गतिः- गमनं ज्ञानमात्रं गतिः; स्षंषां श्रततिमथनसमथो वा गतिः । श्राविष्टलिगं गतिः शरणम्‌ 
( ६६ ) } पाता-- पाति स्कति दुःखादिति पाता स्त्कः (७० ) । बृषः-- वंति धमामूतं वृषः । नाम्यु- 
पधभ्रीकृगृ्ा कः ( ७१ ) । वयः--त्रियते वर्यः । स्वराः । सेवरायातदेवेनद्रादिभिे्टय इत्यथः । वरयो वर- 
णीयो मुक्तिलद्म्याभिलषरणीय इत्यथः । मुख्यो वा वय॑ः (७२) | मन््रकृत्-- मन्त्रं श्रुतं कृतवान्‌ मन्त्रकृत्‌ । 
मिथ्यादष्टयस्तु मन्त्रं चत्वारिशदध्यायादिलक्षणं वेदं मन्त्रं भणन्ति (७३ ) । शुभलत्तषणः-- शुभानि लक्ञ- 
णानि यस्य स शुभलक्षणः । कानि तानि शुभलक्णानीति चेदुच्यन्ते *--पाणिपादेषु श्रीवृक्षः शंखः श्न्जं 
स्वस्तिकः श्रंकुशः तोरणं चामरं छत्रं श्वेतं िहासनं ध्वजः मस्स्यो कुभो कच्छपः चक्रं समुद्रः सरोवरं विमानं 
भवनं नागः नारी नरः सिंहः बाणः धनुः मेरुः इन्द्रः गंगा नगरं गोपुरं चन्द्रः सूयं: जात्यश्वः बीणा व्यजनं वेशगु 
मृदङ्गः माले दृटः पद्कूलं भूषा पक्रशालिक्तेतरं वनं सफलं रल्षद्रीपः षज: भुमिः महयालदददमीः सरस्वती सुरभिः 
वृष्रमः चूढारत्नं महानिधि; कल्पवल्ली धनं जम्बू दृत्तःग खुडः नकतत्राणि तारकः राजसदनं ब्रह्मः सिद्धाथं- 
तः प्रातिहदार्याणि श्र्टमंगलानि ऊध्वं रेखादीनि श्रन्यानि च शुभलक्णानि श्रष्टशतम्‌ ( ७४ ) । लोका- 
ध्यत्तः- लोकानां प्रजानामष्यत्तः प्रत्यच्लीभूतः । 


अरामं तस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन । 
तदत्‌ › सर्वेषां प्रत्यच्तत्वात्‌। श्र थवा लोकानां श्रध्यच्तो लोको परिभुक्तः; रजनियोगिकर्नाकोध्यत्त- 
वत्‌  श्रथवा लोकाल्लीणि भुवनानि श्रभ्यत्ताणि प्रव्यक्ताणि यस्येति लोकाध्यक्षः । श्रथवा लोकेभ्यः प्रजाभ्यः 


९ दु यथाभिलपितैकमृत्ताकारं । २ सभे° "कद्‌।चिउजलचारणो जला्थीःसन्‌ वापीं गत्वा तन्मध्यादगालितं गृहन्‌ 
तञ्जलं कमण्डलुप्रविष्टं सत्‌ ऋद्धिमादाह्म्यातप्रासुकं भवतिः इत्यधिकः पाठः । ३ दुप्रप्ता।४दृ चेदुच्यते! ५ दु राज- 
नियौ गिकं नाकाध्यक्तवत्‌ । 
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प्रधिकानि अक्तीणि शानलक्तणानि लोचनानि यस्येति लोकाध्यत्तः ( ७५ ) । दुराधषंः-- दुःखेन महता 
कष्टेनापि श्रासमन्तात्‌ षित पयभवितुमशक्यो दुराधर्षः । ईषद्दु :खसुखङृष्छङृच्छथंषु खल्‌ प्रत्ययः 
( ७६ ) । भव्यवन्घुः- मव्यानां रजत्रययोग्यानां बन्धुखपकारकः भव्यबन्धुः ८ ७७ ) । निरत्ुकः- 
स्थिरपरकृतिरित्यथः ( ७८ ) । 


धीरो जगद्धितोऽजय्यखिजगत्परमेश्वरः । 
विश्वासी सवंलोकेशो षिभवो भुवनेश्वरः ॥६६॥ 


धीरः--प्येयं प्रति धियं बुद्धिमीरयति प्रेरयतीति धीरः । श्रथवा धियं राति ददाति भक्तानामिति 
धीरः । तर्हिं दाधातो्दानार्थस्वात्तद्योगे चतुर्थी कथं न॒ मवति १ सत्यं, यस्मै दित्सा दातुमिच्छा भवति, 
तत्र चतुर्थी भवति । परमेश्वरस्तु स्वभावेन बुद्धि ददाति, नविच्छुया, तस्याः म।हजनितत्वात्‌ । स तु मोद्य 
भगवति न वतते, तेन लिंगात्‌ षष्ठी भवति; सम्बन्धमात्रविवक्चितत्वात्‌ (७६) । जगद्‌ धितः- जगतां 
दितः; जगदद्धयो वा दितो जगद्धितः, स्फुयमेतत्‌ (८०) । अरजस्यः- न जेत केनापि इन्द्रादिना काम-क्रोध- 
मोह-लोभादिना वा शक्यः श्रजय्यः । इक्ये यः स्वरवत्‌ स्वराद्यः (८१) । अिजगत्परमेश्वरः- तरयाणां 
जगतां परम उच्ृष्ट इश्वरः स्वामी चिजगत्परमेश्वरः । च्रथवा तिजगतां पया उत्कृष्टा मा लकमीस्तस्या 
दंश्वरः भिजगत्परमेश्वरः (८२) । विश्वासी - विश्वासो विद्यते यस्य स विश्वासी | तदस्यास्तीति मस्वं 
त्वीनू । छर थवा विश्वस्मिन्‌ लोकालोके केवलक्ञानापेन्तग्रा श्रास्ते तिषतीवयेवंशीलः विश्वासी । नाम्न्यजातौ 
णिनिस्ताच्छीरये (८३) । सर्वलोकेशः- सर्वस्य लोकस्य तरैलोक्यस्थितप्राणिगणस्य ईशः प्रभुः सर्घ- 
लोकेशः (८४) । विभवः--विगतो भवः संसारो यस्य स विभवः । अथवा धिशिष्टो मवो जन्म यस्यस 
विभवः (८५) । भुवनैश्वरः- मुषनस्य त्रैलोक्यस्य दंश्वरः प्रभुः भुवनेश्वरः (८६) । 





जरिजगद्वटलभस्तुङ्गसिजगन्मगलोदयः । 
धमंचक्रायुघः सद्योजातस्घेलोकथ मंगलः ॥७०॥ 


निजगद्धल्लभः-- त्रिजगतां वल्लभोऽभीष्टः नरिजगद्ल्लभः (८७) । वुङ्गः-- उन्नतः विशि ध्रफल- 
दायक इत्यथः (८८) । उक्तञ्च - 


तुंगास्फलं यत्तदर्फिचनाच्च प्राप्यं सद्धद्धान्न धनेश्वराद्‌ः । 
निरंभसोऽप्युश्चतमादिवाद्रेनकापि नियाति धुनी पयोधेः ॥ 


त्रिजगन्मंगलोदयः- चरिजगतां िमुवनस्थितमव्यजीवानां मंगलानां प॑ंचकल्याणानामुदयः प्राि- 
यस्मादसौ तिजगन्मंगलोदयः 1 तीथंकरनामगोत्रयोर्मक्तानां दायक इत्यर्थः (८६) । धमंचक्रायुधः-- 
धर्म एव चक्रम्‌ , पापारातिखंडकलत्वात्‌ धर्मचक्रम्‌ । धर्मचक्रमायुधं शनं यस्यासौ धमम॑चक्रायुधः (६०) । 
उक्तञच- । 
पापमरातिधेमों बन्धुर्जीचस्य चेति निश्चिन्वन्‌ । 
समयं यद जानीते श्रेयो ज्ञता श्वं भवति ॥ 


सद्योजातः" सयस्तत्कालं स्वगात्परच्युत्य मातुगंभें उत्पन्नत्वात्यद्योजातः (६१) । उक्तञ्च-- 


सथो जातश्रति विन्नत्स्वगांवतरणोऽच्युतः । 
त्वमद्य वामर्तां धत्से कामनीयकमुद्रहन्‌ ॥ 


ध्रैलोक्ष्यमंगलः- त्रैलोक्यस्य म॑गं सुखं लाति ददाति मलं वा गालयति दति त्रैलोक्यमंगलः (६२) । 
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वरदो ऽप्रतिघोऽच्डेयो दखदीयानभयंकरः । 
[९ 
महाभागो नरौोपम्यो घमंसाच्रास्यनायकः ॥७१॥ 


वरदः-वरमभीष्टं स्वगं मोक्तं च ददाति वरदः (६३) । अप्रतिघः- त्रविद्यमान. प्रतिघः 
क्रोधो यस्य स श्रप्रतिघः (६४) । अच्छैयः- न छेत्त शक्यः श्रच्डेयः (६५) दढीयान्‌ - श्रतिशयेन 
टटः दटीयान्‌ (६६) । 
प्रथु मृदुं ठं चेव श्चुशं च कृडमेव च । 
परिपूरवं च्रं + चैव षडेतान्‌ रविधो स्मरेत्‌ ॥ 


अभयेकरः-- न भयंकरो रोद्रः श्रभयंकरः । श्रथवा श्रमयं निमयं करोतीति श्रभयंकरः (&७) । 
महाभागः- महान्‌ मागो राजदेयं यस्य स महाभागः } अथवा महेन पूजया त्रासमन्ताद्‌ भज्यते सेव्यते 
महाभागः (६८) । निरोपम्यः--निगंतमोपम्यं यस्य स नियैपम्यः (६8) । धर्मसाश्राज्यनायकः-- 
धमं एव साम्राज्यं चक्रवत्तिस्वम्‌ , तस्य नायकः स्वामी धमंसाम्राज्यनायकः (१००) । 


नाधडदातमेतदित्थं निजबुद्धःयनुसारतो भया विवृतम्‌ । 
स्वंमलनारेतुं भष्यजनेभावितं भवति ॥ 

` विद्यानन्दिमुनीन्द्रास्संजातः सवंसूरिसुखदेतुः । 
श्री कुन्दङुन्द वंशे श्र॒तसागरसूरिरिह जयतु ॥ 


इति नाथशतनामा पंचमोऽध्यायः समाप्तः । 


स्थ षष्ठे ऽध्यायः 


योगी पव्यक्तनिवंदः साम्यारोहरणतत्परः । 
सामयिको सामयिको निःप्रमादोऽप्रतिक्रमः॥ ५२॥ । 


योगी- योगो ध्यानतामग्री श्र्टाङ्गा विद्यते यस्य स योगी । कानि तानि श्रष्टाङ्गानि १ यम-निय- 
मासन-प्राणायाम-प्रत्याहदार-घारणा-ध्यान-समाधय इति । तत्र यमो महाव्रतानि पञ्च । कानि तानि ९ प्राणा- 
तिपातविरति; १ श्न्रतविरतिः २ स्तेयविरतिः ३ ब्रह्मचय ४ श्राकिञ्न्यम्‌ ५ । रात्निमुक्तिपरिदाराशत्रतं षष्ठम्‌ । 
( १) कालमयादासदहितं व्रतं नियमः ( २) । ( श्रासनं ) उद्धाक्तनं पद्मासनं च (३) प्राणायामो वायु- 
योधः ( ४ ) भिषयेभ्यः पञ्चभ्य एेन्दियेम्यो मनः पश्चात्‌ न्रानीय ललारपटरे श्रहंमक्तरोपरि स्थाप्यते प्रत्याहारः 
(५ ) धारणा पञ्चविधा । सा का १ तिय॑ग्लोक. स्ोंऽपि सरोवरं चिन्त्यते । तन्मध्ये जम्बू दवीपः सदुक्लदलं 
कमलं चिन्त्यते तन्मध्ये महुमेरः करिका चिन्त्यते । तदुपरि पद्माखनेन श्रहमुपविष्ट इति चिन्त्यते । इति 
पाधिवीधारणा कथ्यते । तत्र च्रिकोणमभरिमण्डलं मध्येरेफ-रकारेवेंष्टितं कोणा ग्रषु स्वस्तिकत्रयसदितं चिन्त्यते । 
तन्मध्ये उपविषटोऽदमिति चिन्त्यते । नामौ षोडशदलं कमलं चिन्त्यते । तत्किकायां शग्रहं' लिखितं 
चिन्त्यते । तत्तरेषु षोडश स्वराः लिखिताश्िन्त्यते । हदयमग्ये शर्ट दलं कमलं श्रधोमुखं स्थितं श्रष्टकमं्कल्यं 
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चिन्त्यते । सर्ष॑रकारेभ्यो रक्ताभिमंडलस्थितेम्योऽभ्रिज्वाला निगंच्छन्त्यश्चिन्त्यते। ताभिः शरीरं दश्यते बिः; ` 
त्रभ्यन्तरे रहं" श्रक्ञरस्थितरेफायूवं धमो निर्गच्छन्‌ चिन्त्यते । तन्मध्यास्स्पुलिज्ञा निग॑च्छुनतश्चिन्त्यन्ते । 
ताभिरषटदलं कमलं दश्चते । इति शरीरं कर्माणि च भस्मभूतानि चिन्त्यन्ते । टंकोत्कीणंस्फटिकबिम्बसदहश 
श्रात्मा स्थित इति चिन्त्यते । इति श्राभ्रेथीधारणा । तदनन्तरं वायुमण्डलं चिर्त्यते, तेन तद्धस्म उड - 
य्यते । इति मारुतीधारणा । तदनन्तरं वरणमण्डलं चिन्त्यते, तेनात्मा प्रक्ताल्यते । इति वारुणी- 
धारणा । तदनन्तरं समवसर्णमंडित श्रात्मा केवलक्ानमंडितः कोटिभास्कस्तेजाः निग्रन्थादिभिदादशगणे- 
न॑म्यमानधिन्त्यते । इति तात्विकीधारणा । एवं पञ्चविधा धास्णा (६ ) । आ्त-योद्रपरिदारेण यत्‌ 
धममंशुङ्कध्यानद्वयं क्रियते, तद्धयानम्‌ (७) । त्रात्मरूपे स्थीयते जलभ्रतघटवत्‌ निश्चलेन भूयते स समाधिः(८) । 
एवमष्टाज्चे योगो यस्य विद्ते स योगी्युच्यते (१) । उक्तञ्च - 


तत्वे पुमान्‌ मनः पुंसि मनस्यस्षकदम्बकम्‌ । । 
यस्य युक्क स योगी स्यान्न परेच्छृदुरीहितः ॥ 


प्रग्यक्तनिषंद्‌ः- प्व्यक्तः स्फ्यो मुखकमलबिकाखसूचितो निवंदः संसार -शरीर-भोगवेगग्यं यस्य स 
प्रव्यक्तनिर्षेदः ( २) उक्तञ्च- 


भवतशुभोयविरत्तमणु जो अप्पा उफाणएद । 
तासु गुरुक्की वेर्लडी संखारिणि तष्टे ॥ 


साम्यारोहदरतस्परः- साम्यस्य माधेरारोदणे चयने तत्परः; शअनन्यवृत्तिः साम्यारोदणतत्परः 
( २) । उक्तञ्च- 


साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च योगश्चेतोनिरोधनम्‌ । 
शुद्धोपयोग दस्यते भवन्त्येकाधंवाचकाः ॥ 


सामयिकी-- सवंजीवानां समतापरिणामः सामयिकम्‌ । सम्यक्‌ श्रयः समयः शुभावहो विधि- 
जैनधर्मः, समय एव सामायिकम्‌ । स्वार्थं शेषिक› इकण्‌ । वामधिकं सव॑सावद्ययोगविरतिलक्तणं विध्यते 
यस्य स सामयिकी । त्रथवा सा लदमीमाया यस्य स सामायः; सवि -( दधि- ) समूहः; स विद्यते यस्यस 
सामायी । सामायी एव सामायिकः । स्वार्थे कः । सामायिको गणधरदेवसमूह्ये वियते यस्य स सामायिकी । 
दन्‌ ्सस्यथं (४) । सामयिकः-खमये जेनधमे नियुक्तः सामयिकः । दकण॒ (५) । नि परमादः- 
निगंतः प्रमादो यस्य स निःप्रमादः । (५ ) । उक्तश्च-- 


धिकषा ह य कसाया इ दिय शिहा तहेव पणस य । 
चदु खदु पणमेगेगे होति पमादा य पर्णरसा ॥ 


मप्रतिक्रमः- न विद्यते प्रतिक्रमो यस्य स श्रप्रतिक्रमः। कृतदोषनिराकस्णं प्रतिक्रमणम्‌ । तेतु 
दोषाः स्वामिनो न तिदयन्ते तेन प्रतिक्रमणमपि न करोति, ध्यान एव तिष्ठति तेन श्रग्रतिक्रमः ( ७ ) | 


यमः ब्रधाननियमः स्वभ्यस्तपरमासनः। 
प्राणायामचणः सिदुघप्रत्याशशारो जितेन्द्रियः ॥५३॥ 


यमः--यमो यावजीवनियमः; तद्योगात्‌ स्वाम्यपि यमः, सवंसावद्ययोगोपरतत्वात्‌ (८ ) । प्रधान- 
नियम ः-- प्रधानो मुख्यो नियमो यस्य ख प्रघाननियमः ( £ ) । उक्तञ्च-- 





१द्‌ रवा शैषिक । 
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नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोगसंहारे । 
नियमः परिमितकाल्लो यावज्जीवं यमो भधियते॥ 


स्वभ्यस्तपरमासनः- सष्ठ श्रतिशयेन श्रम्यस्तमनुशीलितं श्राखनं पद्मासनं येन स स्वभ्यस्त- 
परमासनः । किंञ्चिदूनकोपियूर्वपय॑न्तं भगवान्‌ खलु पद्माखनेनोपविष्टो हि धर्मोपदेशं ददाति । जघन्येन 
रिंशदवर्ष॑पर्यन्तमेकाखनेन पद्मासनेन तिष्ठति । मध्ये नानाविधकालपयन्तं ्ञातन्यम्‌ । श्रथवा सुष्ठु श्रति- 
शयेन श्रभ्यस्ता मुक्ता या पस्मा परमलद्मीस्तां श्रस्यति त्यजति निःक्रमणकाले यः स स्वभ्यस्तपरमासनः 
(१०) । प्राणायामचणः- प्राणायामे कुम्भक -पूरक रेचकादिक्लक्तणे बायुप्रचारे (चणो) वित्तो विचक्तणः 
प्रवीणः प्राणायामचणः । वित्त चंचु चणौ इति तद्धितः चणप्रत्ययः (११) । तथा चोक्तम्‌- 
मन्दं मन्दं चिपेदायुं मन्दं मन्दं विनिङपेत्‌ । 
न कवचिद्धार्यते वायुनं च शीघ्रं विमुच्यते ॥ 
तथा चोक्तम्‌-- 
शासविशिगगडउ सासडा श्रंबरि जस्थु विलाह्‌ । 
तु्टद मोह तडिति तहि मशु ° श्रस्थवणष्टं जाह ॥ 


लसिद्‌धप्रत्याहारः- सिद्धः प्रापिमायातः प्रत्याहारः पूर्वोक्तनिर्विषय बीजाक्षरललाटस्थापनं मनो 
यस्य स सिद्धगरत्याहारः (१२) । जितेन्द्रियः - जितानि विषयसुखपराङ्मुखीकृतानि इन्द्रियाणि स्पशंन- 
रसन-घ्राण-चक्ुःश्रोत्रलक्षणानि येन स जितेन्ियः (१३) । निरक्तं त॒-- 


जित्वेन्द्रियाणि सर्वाणि यो वेत्त्यात्मानमात्मना । 
गृहस्थो वानप्रस्थो वा स जितेन्द्रिय उच्यते ॥ 


धारणाधीश्वरो घमध्याननिष्ठः समाधिराट्‌ । 
स्फुरत्समरसीभाव एकी करणनायकः ॥७४॥ 


धरणाधीश्वरः-- धारणा पूर्वोक्ता पञ्चधिधा, तस्यां श्रधीश्वरः समथा धारणाधीश्वरः । श्रथवा 
धारणा जीवानां स्वगं-मोक्षयोः स्थापना, तस्या धीबु द्धिधास्णाधीः मन्यजीवानां स्वगे मोक्ते च स्थापना 
बुद्धिस्तस्या दंश्वरो रल्त्रयदानसमथंस्तद्धिना तदद्ययं न भवतीति कास्णात्‌ धास्णाधीश्वरः, मोचषदेतुरलत्रय- 
बुदधिदायक इत्यथः ( १४ ) । इत्यनेन -- 


श्रो जन्तुरनीड्योऽथमारमनः सुख-दुःखयोः । 
दररवरपररितो गच्सस्वर्ग॑वा श्वभ्रमेव वा ॥ 


इति निरस्तम्‌ । धमेध्याननिष्ठः- ध्म॑ध्याने आक्लापायविपाकसंस्थानधिचयलक्तणे न्यतिशयेन 
तिष्ठतीति धर्मध्याननिष्टः ( १५) । समाधिराट्‌-- समाधिना शुक्लध्यान-केवलक्ानलक्तणेन जते शोभते 
समाधिराट्‌ ( १६ ) । स्फुरत्समरसीभावः- स्फुरन्‌ त्रतिशयेन चित्ते चमत्कुर्वन्‌ सम्रसीभावः सरव 
जीवाः शुद्धबुद्धकस्वभावा इति परिणामः समरसीभावो यस्य स स्फुरत्छमरसीमावः । श्रथवां स्फुरन्‌ त्रासमनि 
समरसीमाव एकलोलीभावो यस्य स स्फुरत्समरीभावः ( १७ ) । पकी--एक एव श्रद्धितीयतसंकल्प-विकल्प- 


रदित श्रात्मा विद्यते यस्य स एकी । श्रथवा एके एकसदशा श्रात्मानो जीवा विद्यन्ते यस्य ख एकी ( १८ ) | 
उक्तञ्च वेदान्ते-- 


यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि जत्मेवाभुद्धिजानतः । 
तन्न को मोहः कः: शोकः; एकस्वमनुपश्यतः ॥ 
१ ह श्रवण । 
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कररनायकः- करणानां पञ्चानाभिल्धियाणां मनःपष्ठानां स्व-स्वविषयगमननिपरेधे नायकः 
समर्थ; करणनायकः । थवा कर्णशब्देन परिरामा उच्यन्ते, तेषां त्रिविधानामपि नायकः प्रवतंकः | 
( १६ ) } तथा चोक्तं जनसेनपदैः- 


करणश्रययाथा्म्यव्यक्तयेऽ्थपव्‌नि वै । क्षयान्यमूनि सूत्राथ॑सद्धावज्ञेरनुक्रमात्‌ ॥ 

करणा; परिणामाः ये विभक्ताः प्रथमे के । ते भवेयुर्दितीयेऽस्मिनच्‌ सणेऽन्ये च पथग्विधाः ॥ 
द्वितीयक्षणसम्बन्धिपरिणामकदम्बकम्‌ । तथ्चान्यच्च तृतीये स्यादेवमाचरमक्षणत्‌ ॥ 

ततश्चाघ प्रवरन्ताख्यं करणं तञ्निरच्यते । अपू्ंकरणे नेवं ते द्यपूर्वाः प्रतिकणम्‌ ॥ 

करणे तखनिश्रस्याख्ये न निध्त्तिरिरहागिनाम्‌ । परिणासमेभिधस्ते हि समा भावाः प्रतिक्तम्‌ ॥ 
तत्राद्य करणे नास्ति स्थितिघाताद्च्‌ पक्रमः । हापयन्‌ केवलं शुद्धयन्‌ बन्धं स्थित्यनुभागयोः ॥ 
अपूरवंकरणेऽप्येवं किन्तु स्थिष्यनुभागयोः । हन्यादग्रं गुणभरे्या कंवन्‌ संक्रमनिजंरे ॥ 

तृतीये करणेऽप्येवं घटमानः पटिष्टधीः । अकृत्वान्तरमुच्छिद्यात्‌ कमारीन्‌ षोडराष्ट च ॥ 
गत्योरथाद्ययोनांमघ्रहृतीर्भियतोदयाः । स्त्यानगृद्धित्रिकं चास्थेद्‌ घातेनेकेन योगिराट्‌ ॥ 

ततोऽष्टौ च कषार्यास्तानच्‌ हन्यादध्यात्मतस्ववित्‌ । पुनः कृतन्तरः शेषाः पकृतीरप्यनुक्रमात्‌ ॥ 
श्रशवकणं क्रिया कृष्टिकरणादिश्च यो विधिः । सोऽत्र वाच्यस्ततः सूक्ष्मसम्परायत्वसंश्रयः ॥ 

` सूक्ष्मीकृतं ततो लोभं जयन्‌ मोहं व्यजेश सः । कर्शितो द्यरिस्प्रोऽपि सुजयो विजिगीषुणा ॥ 


एवमधः ्रवृत्तकरण्‌ -श्मपूचंकरण -ग्रनिवृत्तिकरणलक्तणस्रयः करणास्तेषां नायकः प्रवत्तंकः करणनायक 
इत्युच्यते ( १६ ) । 


नि््रन्थनाथो योगीन्द्रः र्षि: सायुयतिमनिः। 
महः साधुधौरेयो यतिनाथो मुनीश्वरः ॥७५॥ 
निग्र॑न्थनाथः- निग्रन्थानां चतुर्विधमुनीनां नाथो निभन्थनाथः । उक्त्- 


निभ्रन्था. शद्धमूलोत्तरगुणमणिभिर्यंऽनगारा इतीयुः, 

सस्ता ब्रह्मादिधर्भेश्छंषय इति च ये बुद्धिलग्ध्यादिसिद्धेः । 
्रेण्योरारोसै्ये यतय इति समग्रतराध्यक्षवोधै- 

यँ मुन्यार््या च सर्वानू प्रसुमह इह तानघयामो मुमुततन्‌ ॥ 


नि््रन्थनाथ इति द्रादशगुणस्थानवर्ती । ब्रह्मादिधिद्धेरिति कोऽथः १ बुद्धिलल्ध्या श्रौपधलन्ध्या च 
ब्रह्मभिः । विक्रियालम्ध्या श्रततीणमदानसालयलन्ध्या च राजिः । विवदुगमनलन्ध्या देवर्षिः । केवलक्षान- 
वान्‌ परमर्षिः ( २० ) । उक्तञ्च-- 

देशप्रत्यक्त.वत्केवलग्डदिह सुनिः स्यादषिःप्रद्ध तद्धि - 
रारूढश्र खियुग्मोऽजनि ४ यतिरन गारोऽपरः साधुस्क्तः । 
राजा ब्रह्मा च देव; परम इति धिवि क्रियाऽक्ञीणशक्त- 
प्रापो बुद्धयोषधीसो वियदयनपडु विं श्ववेदी कमेण ॥ 


योगीन्द्रः - योगिनां प्यानिनामिन्दः स्वामी योगीन्दरः (२१) ऋषिः रिषीर ऋषी गतौ | 
तरुषि गच्छति बुद्धि दि ग्रौषधदधि विक्रिय श्र्तीणमहानसालयि त्रियद्गमनदधिं केवलानि प्रामोतीति 
च्रृषिः | गनाम्युपधा' क्तिः । श्रथवा रिषि चीष श्चदान-संवरणयोः ( २२) । 
१ दु लचमीक्तं ज लक्तीङ्रतं । २ महापुराण, पर्वं २०, शटीक २४९-२६० । 
३ जधद्धया।४ ज जनयति।५द्‌ ऋषि। 
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रेषा्क्रशराङीन ष्षिमाहुमंनीषिशः । 
मान्यत्वादात्मवि धानां महद्धि; कीत्यते मुनिः ॥ 


साधु--\ साधयति रल्त्रयमिति साधु; । कृवापाजिमि स्यदि साध्य सुदृषणि जनि चरि चटिभ्य 
उण्‌ । ८ २३ ) । यतिः-- यतते यत्नं करोति रलत्रये इति यतिः । सवंधातुम्य इः ( २४ ) । निखक्तं तु- 


यः पापपादानाशाय यतते स यतिभवेत्‌ ॥ 


मुनिः-- मन्यते जानाति प्रस्यक्तप्रमाणेन चराचरं जगदिति मुनिः । मन्यते करत उश्च ( २५ ) । 
महर्षिः - महांश्चासी ऋषिः ऋऋदिसम्पनः महर्षिः ( २६ ) । उक्तश्च-- 


रिसिणो रिद्धि रपवर्णा सुणिणो पश्चक्खणाणिणो शेया । 
जदइणो कसायमहणा सेसा अणयारया भिया ॥ 


साधुधौरेयः- साधनां रलत्रयसाघकानां धुरि नियुक्तः साधुधौरेयः । स्यष्योदेरेयण्‌ ( २७ ) । 
यतिनाथः-- यतीनां निःकपषायाणां नाथः स्वामी यतिनाथः ( २८ ) । तथा च लौकिक वाक्यम्‌- 


पक्षिण काकर्वाडालः पशुर्वाडालगदंभः । 
यतीनां कोप्चाडालः सवं ्वाँडालनिन्दकः ॥ 


मुनीश्वरः-- मुनीनां प्रत्यत्ल्ञानिनामीश्वरो मुनीश्वरः ( २९ ) । 


महामुनिमंहामोनी महाध्यानी महावती । 
मह।त्तमो महाशीलो महाशान्तो महादमः ॥७६॥ 


महामुनिः-- महांश्चासौ मुनिः प्रत्यक्ञक्षानी महामुनिः (३० ) । महामौनी - मुनिषु शानिषु रष 
मौनम्‌ । मौनं विद्यते यस्य ख मौनी । महांश्चासौ मोनी महामौनी । वर्सह्तपर्यन्तं खल्वादिनाथो न धर्म॑मुप- 
दिदेश । ईदृशः स्वामी महामौनी भण्यते ( ३१ ) ) महाभ्यानी- ध्यानं धमं-शुङ्कध्यानं द्यं विध्यते यस्य 
स ध्यानी । महांश्चासौ ष्यानी महाध्यानी ( ३२) महाबती -- महाव्रतानि प्राणातिपातपरिहारागरतवचन- 
परित्यागाचौर्यत्रतत्रह्मचर्याकिंचन्य-रजनीभोजन परिदारलक्तणानि वियन्ते यस्य स ॒व्ती । महान्‌ इन्द्रादीनां 
पूज्यो त्रती महाव्रती (३३) । महाच्तमः- महती श्ननन्यसाधारणा चमा प्रशमो यस्य स महाक्तमः (३२४) । 
उक्तञ्च- । 
आक्रष्टोऽदं हतो नेव हतो वा न द्विधाकृतः । 
मारितो न हतो धमो मदीयोऽनेन बन्धुना ॥ । 


मदह्ाशीलः-- महान्ति श्रष्टादशसदखगणनानि शीलानि त्रतस्तणोपाया य्य स महाशीलः । कानि 
तानि श्रष्टादशशीलसदलाणीति चेदुच्यते--आशाधरभूलाचारभ्रन्थे चतुर्थाध्याये एकसस्तत्यधिकशततमे 
श्टोकेऽयं विचारः । 


शीलं ब्रतपरिरश्षणसुपेतु शुभयोगद्न्तिमितरहतिम्‌ । 
संज्ञाकविरतिरोधौ क्ष्मादियममलात्ययं शषमार्दीश्च ॥ 
गुणाः संयम्विकहपाः, शयः कायसंयमाः । 
सेग्यारहिसाऽऽकंपितातिक्रमा्ब्रह्मवजंनाः ॥ 








~~~ --~----~---~---~--~-~--~- ~~~ ~~~ 


१ प्रतिषु खाध्यतिः । २ स संपवन्ना) 
२.४ 
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शुभयोगढृत्ति उपेत्‌-शुभमनोवचनकाययोगाः ३ । इतर-हतिं उैतु-श्रशुभमनोवचनकायान्‌ त्रीन्‌ 
शुभमनसा हन्तु, इति त्रीणि । श्रशुभमनोवचनकायान्‌ शुभक्चसा हन्तु; इति ष्र्‌ । श्रशुभमनोवचनकायान्‌ 
शुभकायिन हन्तु, इति नव । एते नव संश्ञाभिगु शिता षट्त्रिंशत्‌ । ते इन्द्रियैः खह गुणिताः श्रशीत्यधिकं शतं 
१८० । च्मादियममलात्ययम्‌-पृरथ्वी श्रप्‌ तेजो वायु वनस्पति द्वीन्धिय त्रीन्धिय चतुरिम्द्िय व्रसंिसंशिपंचेन्धियं इति 
दशमभिगु णिता श्र्टादशशतानि भवन्ति १८०० । कमादींश्र-उत्तमकच्तमादिभिदंशभिगुशिता श्रष्टादश सह- 
साणि भवन्ति १८००० । श्थवा श्रशीत्यधिकद्िशताग्रसस्तदशसदस्ाणि चेतन्यसम्बन्धीनि भवन्ति १७२८० । 
विंशस्यधिकसप्तशतानि श्नचैतन्यसम्बन्धीनि ७२० । देवरी मानुषी तिरति तिस्तः कृतकारितानुमतगुणिता 
नव & । मनोक्चनकायगुणिताः ससर्विंशतिः २७। स्पशंरसगन्धवणंशब्दैगु शिता पंचर्चिशदधिकं शतं १३५ । 
दव्यभावगुणिताः सप्तत्यधिके द्वे शते २७० । संज्ञामिगु णिता श्रशीत्यधिकं सदलं १०८० । अनन्तानुषम्धि- 
द्मप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यान-संज्वलनघोडशभिरुःशिता श्रशीत्यधिकद्विशतसप्तदशसदखाणि भवन्ति १७२८० । 
इति चेतनसम्बन्धिभेदाः । श्रचेतनङृतभेदाः कथ्यन्त-क्रा्ट-पाषराण॒ -लपकृताः ल्िरियः मनःकायकृतगुणिताः 
षट्‌ । कृत-कारितानुमतयगुणिता श्रष्टादश १८ । स्पशादिपंचगुणिता नवतिः ६० । द्रव्य-भावगुणिता अशी 
त्यग्रं शतं १८० । कप्रायैश्चतभिगु िताः विंशत्यधिकानि सतशतानि ७२० । एकत्र १८००० । श्रथ गुणाः 
कथ्यन्ते ८४००००० | | 


दिखा १ऽनृतेर तथा स्तेयं * मैथुनं च° परिग्रहः ५ | 
क्रोधादयो जुगुष्सा च१ ° भय ^+ + मप्यरती १२ रतिः \ ॥ 
मनोवाक्रायदु्टत्वं १ ५ मिथ्यात्वं १ ° सप्रमादकम्‌ १८ । 
पिसुनत्वं १ < तथाऽक्ञानमन्षार्णा२ ° वाऽप्यनिग्रहः२ १ ॥ 


तेषां वर्जनानि एकविंशतिः । २१ श्रतिक्रम - व्यतिक्रम - श्रतिचार - श्रनाचारेश्चठभिगु सिताश्च- 
तुर्ीतिः ८४ । दशकाय-संयमेगु शिताश्चतुरशीतिशतानि ८४०० । ते श्राकंपितादिभिदंशमिगु रिताश्च- 
तुरशीतिषदस्लाणि ८४००० । दशधर्मेगु शिताश्चतुरशीतिलक्ताः ८४००००० | शआआकपितादीनां दशानां 
गाथा यथा-- 


आकंपिय अणुमाणिय जं दिद बायरं च सुहूमं च । 
छवुण्णं सहाउलयं बहुजणमब्वत्त तस्सेवी ॥ 
दशकायसंयमाः के १ 


पंचस्थावररक्षा विकलत्रयरक्ता पंचेन्द्रियसंज्यसंज्षी । 
तद्रशषा इति दश दश संयमसंयतान्‌ वंदे ॥ 


द्रथवा-महत्‌ नवविधं शीलं यस्य स महयशीलः । के ते नवधिधाः १ मनोवचनकयैः कतकारि- 
तानुमोदेनंव भवन्ति । श्रथवा- 


इत्थिविसयाहिलासो भ्रं गविंमोक्खो य पणिदरखसेवा । 
संसन्तदम्वसेवा तर्हिदियालोयणं चेव ॥ 
सक्तारपुरक्ारो अदीदसुमरणमणागदहिलासो । 
इटविसयसेवा वि य नवमेदमिदं अवंभं तु ॥ 


एतानि नष विपरीतानि नवविधब्रह्मचर्याणि भषन्ति । तानि महान्ति शीलानि यस्य स 
मदहाशीलः (३५) । 


० ६. ४०. ] 
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मदहाशान्तः-- महांश्रासो शान्तो यगद्वेषरितः कर्ममलकलंकरदितो वा महाशान्तः । श्रथवा महत्‌ 
शं सुखं अन्तः स्वभावो यस्य स महाशान्तः । श्रथवा महत्या श्राशाया वांञ्ाया श्रन्तो विनाशो यस्य सं 
महाशान्तः (३६) । उक्तञ्च- 


अन्यच 


ऋअन्यचच- 


राग-द्वेषौ यदि स्याता तपसा किं प्रयोजनम्‌ | 
तावेव यदि न स्यातां तपसा क भर्योजनम्‌ ॥ 


जं मणि लद भ्रणंतु सुहु णियञप्पा फायंतु । 
त सुहूददुवि णवि लह देविर्दिंकोडि रमतु ॥ 


श्रज्ञागतंः प्रतिप्राणि यस्मिन्‌ विश्वमणुपमम्‌ । 


कस्य किं कियदायाति बृथा वो विषयैषिता ॥ 


महादमः- महान्‌ दमस्तपः ङ्केशसदिष्ुता यस्य ख महादमः । श्रथवा महान्‌ स्वंप्राणिगणस्ता- 
लकणो दो दानं महादमः । महदे महादाने मा लददमीयस्य स महादमः (३७) । तथा चोक्तं--विष्व- 
शम्भुभुनिप्रणीतायामेकात्तरनाममालायाम्‌- 


दो दाने पूजने शीशे दने शौण्डे च पालके । 
देवे दीष्ौ दुराधष दो मुजे दीघदेरके ॥ 
दयार्यां दमने दीने दंदश्ुकेऽपि द्‌: स्तः । 
बद्धे च बन्धने बोधे बाले बीजे बलोदिते ॥ 
विदोषेऽपि पुमानेष चालने» चीवरे वरे । 


निलंपो निश्रंमस्वान्तो घर्माध्यत्तो दथाध्वजः। 
ब्रह्मयोनिः स्वयंबुद्धो ब्रह्मज्ञो जह्यतच्व वित्‌ ॥७७॥ 


निटंपः- निगंतो निनंष्टो लेपः पापं कर्ममलकलको यस्य स निलँपः | श्रथवा निगंतो लेप 
श्राहाये यस्य स निलंपः (३८) । उक्तञ्च-- 


श्वेतद्वग्येऽदाने चापि लेपने लेप उच्यते ॥ 


निश्र॑मस्वान्तः- निभ्र॑मं तते भ्रान्तिरदितं स्वान्तं मनोर्थो यस्य खं निभ्र॑मस्वान्तः, संशय-विमोह- 
विभ्रमरदिततच्वप्रकाशक इत्यर्थः (३६) । धमाध्यत्तः- धमे चारित्र श्रध्यत्ञः श्रधिकृतः; श्रधिकारी नियोग- 
वान्‌ नियुक्तो न कमपि धर्मविष्वंसं कत्तं, ददाति धममाध्यक्तः । श्रथवा धर्मस्य श्राधिधिन्ता धर्माधिः। 
धर्मांधो धमम॑चिन्तायां ग्र्तो श्नानं आरामा वा यस्य स ध्माध्यक्तः | उक्तञ्च- 


श्राशाबन्धक-चित्तसि-ग्यसनेषु वैव च । 
अधिष्ठाने च विदधञ्निराधिराब्दो नरि स्मरतः ॥ 


श्रथवा धर्मादौ धमैचिन्तायामक्ाणीन्धियाणि यस्य स धर्माध्यक्ञः (४०) । उक्तञ्च- 


१ वु चल्लते। 


अखमिन्दरियमिस्युक्तं तुश्छं सौवचलं तथा । 
शो रावण तुक्‌ चात्मा ज्ञानं करष॑श्च सूचिका ॥ 
पासकं शकटं कीलो रथस्य च विभीतकः । 
व्यवहारो नवार्थेषु पुस्ययं परिकीर्तितः ॥ 
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दृयाध्वजः- दया ध्वजा पताका यस्य स॒दयाध्वजः } श्रथवा दयाया श्रध्वनि मागें जायते 
योगिनां प्रत्यस्तो भवतीति दयाध्वजः । श्रथवा द्या ध्वजा लांछनं यस्य स दयाध्वजः (४१) । ब्रह्मयोनिः-- 
ब्रह्मणस्तपखो श्ञानस्यात्मनो मोक्तस्य चारित्रस्य वा योनिरत्पत्तिस्थानं ब्रह्मयोनिः (४२) । उक्तञ्च -- 
आत्मनि मोक्षे ज्ञाने इृ्तं ताते च भरतराजस्य । 
ब्रह्य ति गीः प्रगीता न चापरो विद्यते बह्मा? ॥ 


स्वयं बुद्‌घः-- स्वयं श्रात्मना रुख्मन्तरेण बुद्धो निवदं प्राः स्वयंबुद्धः (४३) । उक्तञ्च -- 
निञ्चिरा तप्ततवा निप्पडिलेष्टा य अवदहिणाणी य | 
शिग्गुरुभा श्रता शिक्कम्मा होति सिद्धा य ॥ 


बह्मक्ञः-- ब्र्माणमात्मानं श्लानं तपश्चारितरं मों च जानातीति ब्रहमक्षः (४४) । ब्रह्मतत्ववित्‌- 
ब्रह्मणो मोक्स्य श्षानस्य तपसश्चारित्रस्य च तरं स्वरूपं हदयं ममं वेत्तीति जानातीति ब्रह्मतत्ववित्‌ (८५) । 


पूतात्मा स्नातको दान्तो भदन्तो वीतमत्सरः । 
धमव्क्षायुधो-त्लोभ्यः भ्रपूतात्माखतोद्धवः ॥७८॥ 


पूतात्मा- पूतः पविः कममलकलंकरदित श्रात्मा स्वभावो यस्य स पूतात्मा .(४६) । स्नातकः 
स्नातः क्ममलकलंकरदितः दव्यकमम-मावकमं -नोकमरहितत्वात्‌ पूतः भरच्तालितः क ॒श्रात्मा यस्य स स्नातक 
(४७) । उक्तञ्च - 


पुलाकः सवक्षाखञ्ञो वङुहो भभ्यबोधकः । 
कुरील स्तोकचारित्र' निम्रन्थो म्रन्थष्ारकः ॥ 
स्नावकः केवलज्ञान शेषाः स्वं वपोधनाः । 


दान्तः--दान्तः तपःङ्केशसहः । श्रयवा दो दानं श्रभयदानं श्नन्तः स्वभावो यस्य स दान्त 
( ५८ ) ] भदन्तः-- भदन्त इन्द्र -चन्द्र-धरणेन्दर मुनीन्द्रा दीनां पूज्यपयांयत्वाद्धदन्तः । ( ४६ ) । बीतम- 
त्सरः-- वीतो विनष्टो मत्सरः परेषां शुभकमद्वेषो यस्य ख वीतमत्सरः । जेव ५०) । उक्तञ्च गुणभदरदेवेः- 


उद्य क्तस्त्वं तपस्यस्यधिकमभिभवंस्त्वय्यगच्छुन्‌ कषाया 
प्राभूदधोधोऽप्यगाधो जलमिव जलधौ किन्तु दुलकमन्यैः । 
निष्यूढेऽपि प्रवाहे स्लिलमिवमनाभ्निन्नदेशेष्ववश्यं 
मात्सय्यन्ते स्वतुख्येभवति परवदाहुजयं तज्जष्टीष्ि ॥ 


धर्म॑दृक्षायुधः- धमं एव बक्लः स्वगं -मोक्तफलप्रदायित्वात्‌ । ध्म॑वृ्तः; स एव श्रायुधं प्रहरणं, 
कर्मशनुनिपातनत्वात्‌ । धमंदृक्तः श्रायुधं यस्य॒स ॒धम॑बृ्लायुधः । (५१ ) । अन्ञोभ्यः-- न कोमयितं 
चारित्राच्चालयितुं शक्यः श्रच्तोम्यः । हेवाविनि सति स्वराद्यः कारितस्यानाभिड्‌ विकरणे । इनो लोपे 
रूपमिदम्‌ । श्र थवा श्ररतेण केवलक्ानेन उभ्यतः ऊम्यते पूयते श्र्तोभ्यः ( ५२ ) । पपूतात्मा- प्रकरेण 
पूतःपविच्र त्रात्मा यस्य स प्रपूतास्मा । श्रथवा प्रपुनाति प्रकर्षेण पवित्रयति भञ्यजीवान्‌ इति प्रभूः; पयित्र- 
कारकः सिद्धपरमेष्ठी । तस्य ता लच््मीरनन्तचवुष्टयं तया उपलक्षित श्रात्मा स्वभावो यस्य स प्रपूतात्मा, सिद्ध 
स्वरूप इत्यथ; ( ५३ ) । अभ्रतोद्कषः- श्रविद्यमानं मृतं मरणं यत्र तत्‌ श्रतं मोक्ञः; तस्य उद्धव उत्प- 
ततिर्भ॑व्यानां यस्मादसावमृतोद्धवः । श्रथवा मृतं मस्णम्‌, उनद्धवो जन्मं । मृतं च उद्धवश्च मृतोद्धवो । न विचयेते 
मृतोद्धबौ मस्ण-जन्मनी यस्य स श्रमृतोद्धवः ( ५४ ) । 


[ 


१ द्‌ ब्रह्म । २ ज “उभ्यते, इति पाठो नास्ति। ३ ज पूञ्यते। 
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मन्त्रमूत; स्वसोम्यात्मा स्वतन्त्रो ब्रह्मस्म्भवः | 
सुप्रसन्नो गुणाम्भोधिः पुण्यापुण्यनिरोधकः ।। ७६ ॥ 





मं्रमू्तिः- मंत्रः मो अरहंताणं इति ससाक्षये मंत्रः, स एव मूत्तिः स्वरूपं यस्य स मंत्रमूरिः । 
विप्रास्तु- र्ईषेत्वोज्जिस्वा वायवः स्थ देवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कमणे इत्यादि चव्वारिशदध्यायान्‌ 
मन्तरं भणन्ति । स इ हश्विधो मजः पाप्वेद्‌ाशो ' मूतिः काठिन्यं हिंसाकममहेतुस्वात्‌ निर्दयत्वं यस्य मते स मन्त्र- 
मूत्तिः । श्रथवा मन्ः स्तुतिः, स मूरसिः य्य स मन्तरमूर्सिः । मन्तरं स्तुतिं कुर्वन्तो भगवन्तं प्रत्यक्तं पश्यन्तीति 
कारणात्‌ मन्तमूत्तिः । उक्तञ्च- 


त्रिदशेन्दमौलिमणिरत्नकिरणविसरोपचुंषितम्‌ । 
पादयुगलममलं भवतो विकसक्कुशोशयदलारुणोद्रम्‌ ॥ 
नखचन्द्ररशिमिकवचातिरुचिरद्िखर्रागुलिस्थलम्‌ । 
स्वाथंनियतमनसः सुधियः प्रणमन्ति मन्त्रसुखरा महषयः ॥ 


त्रथवा मन्त्रेण गुप्तभाप्रणेन ताल्वो शा्यचलनेनोपलक्तिता मूत्तिः शरीरं यस्य स मन्तमूर्भिः (५४) । 
स्वसौम्यास्मा-- सेन त्रात्मना स्वयमेव परोपदेशं भिनैव सौम्योऽकुरः श्रास्मा स्वभावो यस्य स स्वसोम्यात्मा 
(५६) । स्वतन्ञः- न पराधीनः स्वः श्रात्मा तन्त्रं शरीरं यस्य । स्वः श्रात्मा तन्त्रं इति करचैव्यता यस्य । 
स्वः श्रात्मा इहलोक-परलोकलकचणदयथंसाधको यस्य स स्वतन्त्रः । स्वः श्रात्मा तन्त्रं करणं यस्य स स्वतन्त्रः । 
स्वः श्रास्मा तन्त्रं शारं यस्य स स्वतन्त्रः । स्व. श्रार्मा तन्त्रं परिच्छेदो यस्य स स्वतन्नः । स्वः श्रात्मा तन्त्र 
प्रोषधं यस्य स स्वतन्त्रः । स्वः श्रात्मा तन्त्रं कुटुम्बकत्यं यस्य स स्वतन्त्रः । स्वः त्रासा तन्त्र प्रधानो यस्य स 
स्वतन््रः । स्वः श्रास्मा तन्त्रं सिद्धान्ते यस्य स स्वतन्त्रः \५७) । उक्तञ्च - 


इति कतेग्यतार्यां च शरीरे द्वयर्धसाधके । 
श्रतिराखान्तरे र'्ट्र कंटुम्बहृति चोषधेर ॥ 
भधाने च परिच्छदे करणे च परिच्छदे । 
तंतुवाने च श्रे च सिद्धान्ते तन्त्र्मिष्यते ॥ 


ब्रह्मसम्भवः- ब्रह्मण श्रार्मनश्चासिस्य क्ानस्य मोक्तस्य च सम्भव उत्यत्तियंस्मात्‌ स ब्रह्मसम्भव; । 
अ्रथवा ब्रह्मणः क्षत्रियात्‌ सम्भव उत्पत्तियंस्य स ॒ब्रह्मसम्भवः । श्रथवा व्रह्मा धर्म॑घष्टिकारकः, स चासी सं 
समीचीनो भवः पापष्टिप्रलयकारकः ब्रह्मसम्भवः (५८) । सुप्रसन्नः - सुष्टु श्रतिशयेन प्रसन्नः प्रहुचितवदनः 
स्व्गमोक्लवरदायको वा सुप्रसन्नः (५६) । खाभ्भोधिः- गुणानां श्रनन्तकेवलक्ञान-श्रनन्तदशंन-्ननन्त- 
वीर्य -श्रनन्तसौख्य-सम्यक्त्व-श्रस्तित्व -वस्तुत्व- प्रमाणत्व-प्रमेयत्व चे तन्यादीनां श्ननन्तगुणानां श्रम्भोधिः समुद्रः 
गुणाम्भोधिः । श्रथवा गुणानां चठर्शीतिलक्लषाणां श्रम्भोधिः गुणाम्भोधिः । के ते चतुरशीतिलकच्युणाः १ 


हिंसाऽनतं तथा स्तेयं मैथुनं च परग्रहः | 
क्रोधादयो जगुष्सछा च भयमप्यरती रतिः ॥ 
मनोवाक्कायदुष्टत्वं मिथ्यात्वं सप्रमादकम्‌ । 
पिश्युनत्वं तथऽकज्ञानमस्ञा्णा चप्यनिग्रहः ॥ 


एतेषामेक्िंशतेवंजनानि एकष्विरातिगु णा भवन्ति । ते च श्तिक्रम-व्यतिक्रम-श्रतीचार-ग्रनाचारैश्च- 
तर्भिगुखिताश्चतरशीतिभंवन्ति । उक्तश्च-- 


[9 का 


१दु वेशोः। २ दु चौषपेः। जस चौषधिः। 
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मनसः शुदधिविनाज्ञोऽतिक्रम इति च व्यतिक्रमो ज्ेयः । 
शीलङ्तेश्च विलंघनमतिचारो विषयवर्तंनं चैव ॥ 
विषयेष्वतिसक्िरियं भोक्तोऽनाचार इह महामतिभिः | 
इति चत्वारः सुधिया विवजेनीया गुणभ्राप्तौ ॥ 


ते च चतुरशीतिगुणाः, दशकायसंयमेगुशिताश्चतुरशीतिशतानि भवन्ति| ते चाकंपिताघ्यभावदशकेन 
गुणिताश्चतुरशीतिसदहखा भवन्ति । ते च दशधर्मँगु शिताश्चतुरशीतिलक्ता भवन्ति ( ६० ) } पुण्यापुण्य: 
निरोधकः-- पुण्यं च शुभकर्म, चअपुण्यं च पापकम, सद्वेयश्युमायुनामगोश्राणि पुण्यम्‌ ्तोऽन्यत्पापमिति 
वचनात्‌ ! पुण्यापुण्ययोर्नियोधको निषेधकारकः पुण्यापुण्यनियेधकः । संवरावसरे भगवति न पुण्यमाखवति; 
न च पापमाख्लवति, दयोरपि निषेधक इत्यथः (६१) । 


सुसंवतः खगुप्तात्मा सिद्धात्मा निरुपप्लवः । 
महोदको मदोप।यो जगदेकपितामहः ॥(८०॥ 


ससंब्रतः- सुष्टु श्रतिशयेन संदणोति स्म सुसंवृतः, शअरतिशयवद्विशिष्टसंवस्युक्त इत्यथः । उक्तञ्च- 


वद्समिदीगुत्तीश्चो धम्माखुपिहा परीसहटजश्रो य । 
चारित्तं बहु मेया ाय्वा भावसंवरविसेसा ॥ 


श्रस्यायम्थः -- पञ्च महाव्रतानि, पञ्च समितयः, तिलो गुप्तयः; दशलाच्तवाणिको ध्मः, दादशानप्रे्ाः, 
दार्विंशतिः; परीषहजयः; सामायिक-ददोपस्थापना -परिदारविशुद्धिः सूदमसाम्पराय-यथाख्यातलक्तणं पञ्चविधं 
चारित्रम्‌ । एते प्रयेकं बहुभेदा मावसंवरविशेषा श्ातव्याः ( ६२ ) । खुगुात्मा- सुष्ठु त्रतिशयेन गुप्तः 
द्ाखवविशेषाणामगम्यः, आत्मा टंकोक्कीणंज्ञायकेकस्वमाव श्रात्मा जीवो यस्य स सुगुस्राव्मा; तिखभिगु पिभिः 
संत्रतच्वात्‌ ८ ६३ ) । किद्धात्मा--सिद्धो हस्तप्रासिमायातः श्रात्मा जीवो यस्यस विद्धात्मा । अ्रथवा 
सिद्धलिभुवनविख्यातः प्रथिव्यादिभूतजनितत्वादिभिथ्यादितस्वरहित श्राव्मा जीवरूपं यस्य॒स सिद्धात्मा । 
श्रथवा सिद्धो मुक्त श्रात्मा यस्य स सिद्धात्मा (६४ ) । निख्पग्लवः- नि गता निनो मूला दुन्मूलितः 
समूलकाषं कितः उपप्लवः उत्पात उपसर्गां यस्य ख निरखपप्लवः; तपोविध्नरदितः षडर्मिदूरः । ( ६५ ) । 
उक्तञ्च-- 


प्राणस्य ज्ुपिपासे द्वे मनसः शोकमोहने । 
जन्मषत्यु शरीरस्य षडूर्मिरहितः शिवः ॥ 


मदहोदकः- महान्‌ सर्व॑कर्मनिर्मोक्तलक्तणोऽनन्तकेवलक्ञानादिलक्षणश्च उदकः उत्तरफलं यस्य स 
महोदकः । (६६ )। महोपायः- मदान्‌ सम्यग्दशंनश्ानचासि्रितपोलकच्ण उपायो मोक्तस्य यस्य स 
महोपायः (६७) । जगदेकपितामहः-जगतामधऊष्वमध्यलोकस्थितभव्यलोकानामेकोऽद्ितीयः पितामहः 
जनकजनको हितकारकत्वात्‌ जगदेकपितामहः ( ६८ ) । 


महाकारुरिको गुर्यो महाङ्कशांकुशः शुचिः । 
रिजंयः सदायोगः सदाभोगः सदाध्तिः ॥८९॥ 


। 1 
महाकारणिकः--कर्णायां स्वजीवदयायां नियुक्तः कारणिकः । महांश्चासौ काखणिको म्टा- 
कारुणिकः; सवं दैवं मरणनिप्रेधक इत्यथः (६६) । शुण्यः- गुणेषु पूर्वाक्तिषु चतुरशीतिलक्तसंख्येषु नियुक्तः, 
साधुर्वा गण्यः (७०) । मदा्केशांकुशः- महान्‌ तपःखंयमपरीषहषदनादिलक्णो योऽसौ ह्धेशः कृच्छं स 
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एवांकुशः श्णिर्म॑त्तगजेन्द्रोन्मागनिगषेधकारकत्वात्‌ महाङ्कंशांकुशः (७१) । द्युचिः- परमब्रह्मचर्यपालनेन 
निजशदबुदधेकस्वभावात्मपवित्रतीथनिमंलभावनाजलप्रक्षालितान्तरंगशरीरःवाच्छुचि परमपवित्र । उक्तञ्च- 


श्रात्माऽशुद्धिकरैवस्थ न संगः कमदुजनैः । 
स पुमान्‌ शुचिराख्यातो नाम्बुसंश्चतमस्तकः ॥ 


श्रथवा कर्माष्टकाष्टसमुच्चयभस्मभावकर्णशक्तित्वात्‌ शुचिरभिमूतिः । जन्मग्रभति मलमूत्ररदित्वादया 
शुचिः । श्रभ्यन्तसापमलप्रलनसमर्थनिर्लोभसजलस्नातत्वाद्रा शुचिः (७२) । अरिजयः- त्रीन्‌ 
श्रष्टाविशतिमेदभिन्नमोहदमदाशतरन. जयति निमूलकाषं कषति-्ररिजयः । (७३) । सदायोगः- सदा 
सर्वकालं योगो श्रासंसारमलब्धलाभमलकणं परमशुङ्कध्यानं यस्य स सदायोगः । ८ ७४ ) । सदाभोगः- सद्‌ा 
सर्वकालं भोगो निजशुढबुद्धेकस्वभावपसमात्मेकलोलीमावलक्तणएपरपानन्दामृतरास्वादस्वभावो भोगो यस्य स 
सदामोगः । शअथवा सन्‌ समीचीन च्राभोगो मनस्कायो मनोव्यापाये यस्य स सदाभोगः ( ७५ ) । उक्तञ्च -- 


भुञ्जानोऽभ्युदयं चाहन्‌ जनैर्भोगीव लक्ष्यते । 
बुधैर्योगीव तत्वं ॑तु जानाति त्वादगेव ते ॥ 


सदाध्रतिः-- सदा सर्वकालं धृतिः संतोषो यस्य स सदाधृतिः, दिवा रात्रौ च सन्तोषवानित्यर्थः । 
रा्चिमोजनपरिहदारपञ्चभावनायुक्त इति भावः । उक्तञ्च-- 


धिदिवंतो खमजुन्तो काणजोगे परिद्िदो । 
परीसहाणं १ उरंदितो उत्तमं बदमस्सिदो 1 


धृतिरित्युपलक्तणं एकर्वतपोभावनानाम्‌ ( ७६ ) । 


परमोदासिताऽनाश्वान्‌ सत्याशीः शान्तनायकःः । 
अपूवेवेद्यो योगज्ञो धरमममूत्तिरधमेधक्‌ ।८२॥ 


परमोदासिता- परम उक्कृष्टः उदासिता उदास्ते इवयेवंशीलः उदासिता । वृन्‌ 1 उन्छृषटोदासीन , 
शतु -मिच्तृणकां चनादिसमानचित्तो मध्यस्थपरिणाम इत्यथ. ( ७७ ) । उक्तञ्च- 


दौषानाकृष्य लोके मम भवतु सुखी दुजनश्चेद्‌ धनार्थी, 
तत्सवंस्वं गृहीत्वा रिपुरथ सहसा जीवितं स्थानमन्यः । 
मध्यस्थस्त्वेवमेवाखिलमिह हि जगज्जायर्तां सौर्यराशिः, 
मत्तो मा भुदसौख्यं कथमपि भविनः कस्यचित्पूत्करोमि ॥ 


अनाश्वान्‌ न श्राश, न मुक्तवान्‌ श्रनाश्वान्‌ । क्वंसुकानो परोकरवश्च घोषवत्योश्च कृति नेट्‌ । 
त्रनारवान्‌ श्रनार्वांसो श्रनाश्वांसः इत्यादिरूपाणि भवन्ति । श्रनाशुषा श्रनारवद्धबामित्यादि च ( ७८ ) । 
उक्तश्च निरुक्तशास्त्र-- 


योऽक्षस्तेनेषु विश्वस्तः शाश्वते पथि निष्ठतः । 
समस्तश श्रु विश्वास्यः सोऽनाश्वानिह गीयते ॥ 


सत्याशीः- सत्सु भव्यजीवेषु योग्या सत्या, सत्सु नियोज्या सत्या, सद्धयो हिता वा सत्या । सत्या 


सफला वा श्राशीः श्रक्षयं दानमस्तु इत्यादिरूपा शआ्आशीयशीवांदो यस्य स सव्याशीः । ये केचन मुनयस्तेषा - 
माशीदादलाभान्तसयवशात्‌ कदाचिन्न फलति, जन्मान्तरे तु फलत्येव । भगवतस्स्वाशीरिदलोके परलोके च 


९द्‌ उरि! 
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फलत्येव; तेन भगवान्‌ सत्याशीरव्यते ( ७६. ) । शान्तनायकः - शान्तानां रागदरेषमोहरहितानां नायकः 
स्वामी; शान्तं मोच्तनगरं प्रापको वा शान्तनायकः । श्रथवा शन्तोऽकूरः, स चासौ नायकः स्वामी शान्त- 
नायकः । श्रथत्रा शन्तः सर्वकर्मरहितो मोक्तस्तक्य नायकः स्वामी शान्तनायकः | श्मथवा शस्य सुखस्य श्रन्तो 
विनाशो यस्मादसौ शान्तः संसारः, तस्य न श्रायः च्रागमनं यस्य स शान्तनायकः । न आर नपादिति? 
नस्य स्थितिः ( ८० )। अपू्वैद्यः- विद्या मंत्रौषधलक्तणा विद्यते यस्य स वेद्यः प्रज्ञादित्वात्‌ 
णप्रत्ययः । स वेन्यो लोकानां व्याधिचिकित्छने किमपि फलममिलषति तेन स वर्यः स्वषामपि सपूर्वो दृष्टः 
श्रुतश्च चिद्यते । भगवांस्तु सर्वेषां जन्मप्रभत्यपि व्याधितानां प्राणिनां नाममाजरेणपि व्याधिविनाशं कोति, 
कुष्टिनामपि शरीर सुवणंशलाकासदशं विदधाति, जन्मजरामर्णं च मूलादुन्मूलयति तेन भगवान्‌ चपूर्श्चासो 
वेद्यः त्रपूवैवे्यः (८१) । 

कायबालग्रहोध्वा गकाल्यदंष्ट्राजरावृषान्‌ । 

श्रष्टावङ्गानि तस्याहूश्चिकित्सा येषु संभिता ॥ 


इत्यष्टाङ्गचिकित्साप्रवीणो वाग्भट वेदो यदाह-- 


रागादिरोगान्‌ सततानुषक्तानक्ोषकायप्रसृतानन्षेषान्‌ । 
शनौतसुकयमोहारतिदान्‌ जवान योऽपूर्ववेद्याय नमोऽस्तु तस्मे ॥ 


श्रथवा पूर्वाणां उत्पादादिचतदंशपूर्वाणां षिद्या श्र.तक्षानं सा विद्यते यस्य ख पू्ववे्यः श्रुतकेवली । 
न पूर्तः त्रपूववे्यः; केवलकानित्वाद्रू.त इत्यथः । त्रथवा श्रपूवां श्रासंसारमप्रास्ता विद्या केवलशानं 
धिद्यते यस्य स स्पूं वेद्यः । श्रथवा पूर्वभवे एकादशांगानि पठित्वा तीर्थकरनाम वध्वा तअरपूवंविद्यायां भवः 
श्रपूववेयः (७१ ) । योगज्ञ-- योगं धर्मशुङ्कध्यानद्वयं जानाप्यनुभवति योगक्षः । योगं मनोवचनकाय- 
व्यापारं शुभमशुभं च जानाति योगज्ञः । श्रत्यादयो हि प्राम्ययतयः किल योगान्‌ त्रोषधप्रयोगान्‌ जानन्ति, 
पापसूे प्रबत्ताचात्तेषामशुभमनोवाक्काययोगेः संसारपयंयनदेतुमि पापमास्तवति । भगवतस्तु शुभध्यानद्रये- 
नामनि परवृत्तचात्कर्मत्तयो भवति, तेन भगवानेव योगश्चो बाश्चाभ्यन्तरपरिग्रहरहितत्वात्‌ ; भगवानेव योगज्ञः 
मोक्तमार्गप्रवृत्तस्वात्‌ ८ ८२) । उक्तश्च -वीरनन्दिशिष्ये, पद्‌मनन्दिपादेः सद्धोधचन्द्रोदये-- 


योगतो हि लभते विबन्धन योगतोऽपि खलु मुच्यते नरः । 
योगवस्मं विषमं गुरोर्भिरा बोध्यमेवदखिलं मुमृष्चुणा ॥ 


तथा चोक्त-- 
संयोग मूला जीवेन प्राप्ता दुःखपरम्परा । 
तस्मात्संयोगसम्बन्धं त्रिधा सवं त्यजाम्यहम्‌ ॥ 
तथा च सोमदेवः- 


वैराग्यं ज्ञानसंपत्तिरसंगः स्थिरचिन्तता । 
उम्भिस्मयसहत्वं च पंच योगस्य हेतव; ॥ 
प्राण॒स्य ्षुस्पिपासे ह मनसः शोकमोहने । 
जन्ममृत्यु इारीरस्य षड्भि रितः शिवः ॥ 
ध्म॑मूत्तिः-- धर्म॑स्य चारित्रस्य मूत्तिराकारो धर्ममूत्तिः । धर्मस्य न्यायस्य मूतिः धर्ममूरमिः । धर्मस्य 
श्र्हिसालक्तणस्य मूर्चिधंम॑मू्भिः । धर्म॑स्य पुण्यस्य मृतिः धर्म॑मूत्ति । ये भगवन्तं धिराधयन्ति तेषां धर्मस्य यमस्य 
कालस्य कृतान्तस्येति याक्त्‌ मूर्तिः, तेषामनन्तमर्णहेतुत्वात्‌ धमम॑मूतिः । उक्तश्च - 
२दु नमादिति। 
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सुहृस्वयि .श्रीसुभगत्वमश्ुते द्विषंर्वयि प्रत्ययवस्प्रलीयते । 
मवानुदासीनतमस्तयोरपि प्रभोः परं चित्रमिदं तवेषठितम्‌ ॥ 


श्रथधा धर्म॑स्य गतिलक्तणस्य मूतिरुपमा यस्य सख धर्ममूर्मिः; श्रलक्यस्वरूपस्वात्‌ । तदुपलद्तणमाका- 
शदेरपि मृतिः (८३ ) । उक्तञ्च- 


श्रदिंसादौ तधा न्याये तथा पञ्चददोऽहंति । 

चारोपमयोः पुण्ये स्वभावे च रखरासने ॥ 
मरस्स्यागि चोपनिषदि प्रोक्तौ धर्मे यमे नरि | 

दानादिके नपुंस्येतद्‌ द्वाद शाथे षु धीधनेः ॥ 


अधमघक्‌- -श्रधमं दिंखादिलक्तणं पापं स्वस्य परेषां च दहति भरमीकरोति त्रघम॑धक्‌ ( ८४ ) । 


ब्रह्म ट महाब्रह्मपतिः रृतरृत्यः कतक्रतुः ५ 
गुणाकरो गुणोष्ठेदी निर्भिमेषो निराश्रयः ॥८६॥ 


ब्रह्म र्‌- ब्रहाणो श्लानल्य वर त्स्य मोक्षस्य च इट्‌ स्वामी ब्रह्म ट्‌ (८५) । महाब्रह्मपतिः- ब्रह्मणां 

मतिक्ञानादीनां चतुर्णा उपरि वर्चमानं पंचमं केवलक्नानं महा ्रह्मो्यते, तस्य पतिः स्वामी महान्रह्मपतिः- । अथवा 
महाब्रह्मा सिद्धपरमेष्ठी, स पतिः स्वामी यस्य स महाब्रह्मपतिः । दीच्तावसरे नम. सिद्‌ धेभ्यः व्युपच्चारणत्वात्‌ । 
द्रथवा महाब्रह्मणां गणएधसणां लोकान्तिकानामहमिन्द्राणां च पतिः सामी महाब्रह्मपतिः ( ८६ ) । कृत- 
क्रत्यः-- कृत्यं कृत्यं श्रालसकायं येन स कृत्यक्रत्यः । श्रथवा कृतं पुण्यं कृत्यं कायं कर्तव्यं करणीयं यस्य स 
कृतकृत्यः ( ८७ ) } तत्तु कृतो विदितः क्रतुः शक्रादिभियंस्य स कृलुक्रत; । श्र थवा कृतं परिपूणं 
फलं वा क्रतौ पूजायां यस्य स कृतक्रतु; 1 भगवतो भव्यैः कृता पूजा निःफला न॒ भवति किन्तु स्वगं-मोक्तदा- 
यिका भवति, तेन कृतक्रतुः । श्रथवा कृतः पर्यासः समाधिं नीतः क्रतुर्यज्ञे येन स कृतक्रतुः ( ठट ) । 
उक्तश्च- | 

मणु मिलियडं परमेसरहो परमेसर्‌ वि मरणस्स । 

दोष्िविं समरसहूु श्रष्टं पुञ्ज चडावड' कस्स ॥ 


गुणाकरः-- गुणानां केवलक्ञानादीनां चतुरशीतिलच्छाणां क श्राकरः उत्पत्तिस्थानं गुणाकरः । 
श्रथवा गुणानां पट्‌चत्वारिशत्संख्यानामाकरो गुणाकरः । उक्तञ्च-- 


अरहंता दयाला सिद्धा अटुव सुरि दृत्तीसा । 
उवश्ाया पणवीखा सहूणं होति भडवीसा ॥ 


ततरा्तां षटचस्वास्शिद्गुणाः -- चठिशदतिशयाः पृज्थपादेन नन्दीश्वरभक्तो विस्तरेण प्रोक्ताः 

श्रटप्रतिहार्याणि च, श्रनन्तचतुष्टयं चेति । सिद्धानां सम्यक्त्वादयोऽौ राणाः । श्राचायांणां षरट॒त्रिशद्‌ 
गुणाः । ते के १ 

पञ्चाचारधरः १ संघश्रुताधार र स्तथा यति- 
( व) यानाशनस्थानशय्याकरतिषु व्यवहारवान्‌? ॥ 

गुणदोषाकथी * साधोलंज्जयां दोषसंदरतिः \ । 

यतिदोषाकथो ९ ऽन्येषा* मभ्युक्तादौ च तोषकः ° ॥ 

परीषहादिभिः साधोरुद्धिभ्रस्य चलादाये । 

हितोपदेशेनानार्थेः स्थापको ८ऽष्टलसवू गुणः ॥ 


# ज्ञ माभक्स्याद्यै । | 
२५ 


१६४ जिनसहसखनाम [ अण ६. ६९. 


स्थितिकर्पेऽशुकत्यागो १७नुदिष्टाहारभोऽयपिः | 
निक्राग्रामेऽन्यदिवसे तन्राभोजी? विराग सुक्‌» ॥ 
दीक्लाप्रश्टति निस्यं च खमता सुप्रतिक्रमः* | 
बताना धारणं † सवेश्येष्टस्वं ‰ पाक्तिकादिमान्‌८ ॥ 
षण्मासयोगी < भासद्विनिकिधालोकनं? ° दश । 
गुणाः ह्विषरतपोधारी षडावर्यकसद्विधिः ॥ 


्आचायांणां गुणा एते षडग्रा ्िंशदेव च । 
थोपाध्यायसम्बन्धिगुणाः स्युः पञ्चविंशतिः ॥ 
एकाददाङ्गद्धिः सक्तपूवारि श्रतसंश्चिताः । 
साधूनामष्टार्विंशतिगुणाः भवन्ति । ते के ? दशसम्यक्त्वगुणाः, मत्यादिपंचक्षानानि, त्रयोदशचारित्र- 
गुणाः एतेषु श्रषटाविंशतो गुरेषु स्वं प्रसिद्धम्‌ । परं दश सम्यक्स्वानि श्रप्रसिद्धानि, तान्येव कथ्यन्ते-- 
श्ाज्ञामागंसमु्वमुपदेशाप्सूत्रवीजसंक्षेपात्‌ । 
विस्तारार्था्यां भवमवगाढपरमःवगाढे च ॥ 
श्रस्या श्रा्यांया विषरणाथं वृत्तत्रयम्‌ । तथाहि- 
आक्ञासम्यक्सवमुकतं यदुत विरचितं वीतरागाज्ञयेव, 
त्यक्छग्रन्थप्रपञ्च' शिवमस्‌तपधं भद्धघन्मोहशान्तेः । 
मागंश्रद्धानमाहुः पुरषवरपुराणोपदेदोपजाता, 
था संक्ञानागमान्धिप्रसृतिर्भिरूपदेशादिरष्देशि शष्ट: ॥ 
भकण्यांचारसूत्र सुनिचरणविघेः सूचनं श्रद्धधानः. 
सृक्तासौ सूत्रद्टिदुरधिगमरतेरथंसाधंस्य बीजे. । 
केथिज्जातोपलन्धेरसमशमव शाद्वीजदृ्टिः पदार्थान्‌, 
संक्षेपेणेव बुद्ध्वा रचिमुपगतवान्‌ साधुरसकषे पष्टिः ॥ 
यः श्रुत्वा ह्वादजांगीं कृतरुचिरथ तं विद्धि विस्तारृष्टि 
सम्जातार्थात्‌ कुतश्चिसप्रवचनवचनान्यन्तरेशाथ दृष्टिः । 
इष्टि; सागाङ्गबाद्य प्रवचनमवगाद्योत्थितायावगाडढा 
कैवत्यालोकितार्थे रुचिरिह परमावादिगाढेति रूढा ॥ 
एषं श्यधिकचत्वारिशदयग्रशतं गुणानां भवति, तेषामाकर इव्युच्यते (८६) । गुणोच्छेदी- गुणान्‌ 
क्रोधादीन्‌ उच्छेदयतीव्येवंशीलो गुणोच्छेदी । श्रगुणोच्छेदी" इति पाठे श्रगुणान्‌ दोषानुच्छन्तीति 
्रयुणोच्ेदी । श्रथवा श्रगुणानासुच्छेदो विते यस्य सोऽगुणोच्छेदी, श्रष्टादशदोपररदित इत्यर्थ; । उक्तञ्च- 
शुसिपासाजरातङ्कजन्मान्तकभयस्मयाः । 
न रगद्वेषमोहाश्च यस्याश्च: स ॒परकीप्येते ॥ 
चकाराशिन्तारतिनिद्राविषादस्वेदखेदविस्मया ग्न्त (६०) । निर्निमेषः- चचतुषोमेषोन्मेषरदितः, 
दिव्यचद्घुरित्यथः; ^लोचनस्पन्द्रित इति यावत्‌ (६१) । निरा्रयः-- निगंतो निनं्ट॒श्राभरयो ग्रहं यस्य 
स निराश्रयः । श्रथवा निर्निश्चिन्त श्राप्नयो निर्वाणपदं यस्य स निराश्रयः (६२) । 
सूरिः सुनयतस्वक्ञो महामरैश्रीमयः शमी । 
प्रसीरवन्धो निर्छन्दः परमर्षिरनन्तगः ॥८४॥ 


१ ज्ज स्फन्दनण०। 
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खूरिः-- सूते बुद्धि सूरिः । भू सू अदिभ्य क्रिः (६३) | तथा चेन्द्रनन्दिदेवैः- 


पञ्चाचाररतो निव्यं मूलाचारविदग्रणीः । 
तुवि धस्य संघस्य य.स श्राचायं दभ्यते ॥ 


सुनयतसवक्षः- ये स्याच्छब्दोपलकितास्ते सुनयाः । यथा स्यानित्यः स्यादनिस्यः स्याभित्यानित्थः 
स्यादवाच्यः स्यानिस्यश्चावक्तव्यः, स्यादनिव्यश्चावक्तव्य. स्यानित्यानित्यश्चावक्तव्य इति सप्त नयां श्रनेकान्ता- 
भ्रिताः सुनया उच्यन्ते । तेषां त्वं ममं जानातीति सुनयतःवक्ष. । ये तु सवंयेकान्ता्रिताः नित्य एव, 
श्रनित्य एवेत्यादिरूपास्ते दुन॑या कातव्याः (६४) । महामैज्रीमयः- महती चासी मैत्री महामैत्री, सवजीव- 
लीवनबुद्धिः; तया निवृतः महमेत्रीमयः (६५) । शमी--शमः सवंकमं्तयो यस्य स शमी } ्व॑मीः 
इति पाठे समः समतापरिणामो विधते यस्य स समी । श्रथवा शाम्यतीति शमी शमामष्टानाधिनिश्‌ 
(६६) । प्रक्लीणवन्धः--परकपेण क्षीणः कथं गतो बन्धो यस्य स प्ररीणवन्धः (६७) । निदग््ः-- 
निर्गतं न्द्रं कलहो यस्य स निद्रः (६८) । परमर्षिः परमश्चायो ऋषि; केवलज्ञानद्धिसहितः परमधिः 
(६६) । श्रनन्तगः-- श्ननन्तं केवलक्ञानं गच्छति प्राप्रोति श्रनन्तगः । श्रथवा श्रनन्तात्‌ वंखारात्‌ गतो 
मुक्तः श्रनन्तगः । श्रथवा श्ननन्ते श्राकाशरो गच्छतीति श्रनन्तगः (१००) | 


श्रीकीरगौतमगुण धिकठुन्दकुन्द्‌- श्रीभद्र बाहु -जिनचन्द्र-समन्तभद्रान्‌ । 
देवेन्क्रकीत्तिंममलं स्वगुरं च विधानन्दिप्रमुं विनयतो विनतोऽस्मि नित्यम्‌ ॥ 


्ीश्रुतसागरगुरूणा योगशतं पूणता समानीतम्‌ । 
निर्वांणङ्ताध्यायः विचायते श्णुत भव्यजनाः ॥ 


इति सूरिभीश्रुतसागरविरचितायां सहलनामटीकायां योगिशतनामषष्ठोऽप्यायः खमा; । 


रथ सक्तमोऽध्यायः 


निर्वाशः सागरः पाक्लमंहासा्धुरदाहतः। 
विमलाभोऽथ श्ुद्धाभः ्रोध्रो दत्त इत्यपि ।८५॥ 


१निवांणः- निति स्म निर्वाणः, सुखीभूतः श्रनन्तसुखं प्राप्तः । निवांणोऽवते इति साधु; । 
श्रथवा निवाता वाणाः; शराःकेदपंवाणाः यस्मादिति निर्वाणः । श्रथवा निगंता वाणाः सामान्यशरास्तवुप- 
लक्षणं सवायुधानां, निवांणः । श्रथवा वने नियुक्तौ वानः, निधितो वानो निर्वाण, । यतो भगवान्‌ 
नि.कान्तः सन्‌ वनवासी एव भवति, जिनकल्पित्वात्‌, न तु स्थविरकल्पिवत्‌ वसत्यादो तिष्टति ८ १ ) । 
सागरः सा लदमीगंले कण्ठे यस्य स सागरः, श्रभ्युदथनिभ्रेयलद्मीखमालिगितस्वात्‌ः । श्रथवा 
नि.क्रमणकल्याणावसरे सा राज्यलच्मी गरः विषरसदशी, श्रयेचमानत्वात्‌ सागरः । श्रथवा सह गरेण षत॑ते 
सगरो धरणेनदर , तस्यापत्यं संकल्पपुत्र, सागरः । भगवान्‌ यदा बालकुमाये भवति, तदा सिखने धरणेन्र 
उपविशति, धस्णेन्द्रस्योस्संगे भगवानुपविशति । सोधमेन्रस्तु श्रध उपविशति, तदुत्वंगे भगवान्‌ पादौ 


१ अ "ॐ नमः पद्भ्यः, इत्यधिकः पाठः। २ज लत्तणः। २ ज्ञ लिगत्वाव्‌ । 
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लालयति; तेन शेषनागस्य पुत्रवत्प्रतिभासते स्वामी; तस्मात्‌ स्वामी सागर दव्युच्यते । शथवा सया लक्म्या 
शोभया उपलक्षितः श्रगः पर्घतो गिरिज; सागः मेरुः; जन्माभिपेकावसरे तं रति गह्णाति स्वीकरोति 
सागरः । अथवा साया गताः, दरिद्विणः। तान्‌ रायति शब्दयति श्राकास्यति ग्राहयति धनदानाथं 
सागरः; भगवतः कनकवर्षित्वात्‌ , दीन-दुःस्थ-दद्ाणां दारिधरस्फेयक दत्यथंः ( २) महासाधुः- 
-दक्त. कुशलो दितश्च साधुश्च्यते । महांश्चासौ साधुर्महासाधु; । राध साध संसिद्धौ । साधयति सम्यग्दशंन- 
ल्ानचारि्राणीति साधुः; महान्‌ तीथकये भूत्वा रव्येण स॒क्तिसोख्यसाघक इत्यथः (३) । विमलाभः- 
विमला कमंमलकलंकरदिता श्राभा शोभा यस्येति विमलाभमः । गोरभ्रधानस्यान्तस्य ख्ियामादादीर्ना न्वेति 
हस्वः । श्रथवा विशिष्टा केवलश्ानलकच्णोपलक्लिता मा लदपीरय्॑र स विमो मोक्षः; तस्य लामः प्रा्ियंस्य 
स विमलाः । श्रथवा विमला राह्वाग्ुपरागरहिता श्रासमन्ताद्धा दीपिः कोटिभास्कर-चन्दरकोटिभ्योऽप्यधिकं 
भामण्डलं यस्य स विमलाभः (४ ) । श्रुद्धाभ.- शुद्धा शुका ग्रामा दीियंस्य स शुद्धाभः; शु्कलेश्यो 
वा शुद्धामः । शुद्धः कर्ममलकलङ्करदितः सन्‌ श्रासमन्ताद्धाति शुद्धाभः (५) । श्रीधरः - धियं बाया 
समवसरणलक्षणोपल्ितां श्रभ्यन्तयं श्रननन्तकेवलक्षानादिलक्तणां धरति श्रीधरः । भिया उपलद्लिता धर 
समवसरस्णभूमिरटमी भूमिर्वा यस्य स श्रीधरः । शत्रथवा भिया निवासभूमिः, धये हिमवान्‌ गिरिः भ्रीघरः) 
श्रीनिवासपवंत इत्यथः; । श्थवा भियोपलक्तितो धरः कूमराजः परथिव्या श्राघारमूतत्वात्‌ श्रीधरः (£ ) 1 
दत्तः-- दानं दत्तम्‌, दत्तयोगाद्धगवानपि दत्तः, वांद्धितफल प्रदायक इत्यर्थः । दातुमार्धो दत्तः । दीयते स्म 
निजात्मनो ध्यानविषयीक्रियते दत्तः । श्च'दिकमेणि क्त», कतरि च ददो धः; इति व्युस्परोः ( ७ ) । 


अमलाभोऽप्युद्धरोऽ्निः संयमश्च शिवस्तथा । 
पुष्पाञ्जलिः शिवगख उत्साहो क्ञानसंक्चकः ॥८६॥ 


अभल्ाभः--श्रवि्यमाना मलस्य पापस्य श्रामा लेशोऽपि यत्य स श्रमलाभः | च्रथघा न विद्यते 
मा लद्मीरयेषां ते श्रमाः, दीन-दुःस्थिते-दस्दरास्तेषां लाभो धनप्रािर्थस्मादसौ श्रमलामः | श्रथवा शमा 
निग्रन्था मुनयस्तान_ लान्ति गहन्ति स्यीकुचन्तियेते श्रमला गणधसदवास्तेरा समन्ताद्‌ भाति शोभते च्रमलाभः 
( ८ ) । उद्धरः- उत्‌ ऊष्वंस्थाने धरति स्थापरति भव्यजीवानिति उद्धरः । श्रथवा उत्‌ उत्कृष्टे हरः पाप- 
चोरकः उद्धरः । श्रथवा उत्‌ उत्कृष्टा धरा समवसरणलक्षणा म॒क्तिलक्तणा वा भूमियंस्य स उद्धरः । श्रथवा 
उत्कृष्टः धरः मेख्लणः पवतः स्नानपधंतो यस्य स उद्धरः । श्थवा उत्कप्र॑ण हन्ति गच्छति उद्धरं वेगो यस्य 
स उद्धर; । एकेन समयेन त्रेलोक्याभरे गमनवेग इत्यर्थं ( € ) । अश्चिः- श्रगति ऊध्वं गच्छुति त्रेलोक्याम्रं 
व्रजति ऊध्वं त्रज्यास्वभावत्वात्‌ च्र्िः। अगिश्धियुवदिभ्यो निः ( १० )। संयमः-- सम्यक्‌ प्रकारो 
यमो यावज्जीवव्रतो यस्य स संयमः ( ११) । शिवः- शिवं परमकल्याणं तद्योगात्‌ पञश्चकल्याणप्रापकत्वात्‌ 
शिवः, श्रेयस्करत्वात्‌ शिवः । श्रथ शिवः शयीरसंयुक्तो मुक्तः; जीवन्सक्त इत्यथः 1 सिद्धस्वरूपस्वाद्या शिवः 
( १२) । पुष्पाञ्जालिः- पुष्पवत्कमलवत्‌ श्रज्ञलिः इन्द्रादीनां कस्तंपुटो यं प्रति स पुष्पञ्ञलिः । पुष्पाणां 
घकुलचम्पक-जाति-मन्दार-मल्लिकाट्दा-कुम॒द -नीलोत्पल कमल-शतपत्र-कल्दार-केतकी-पारिजात - म चङन्द्‌- 
नवमालिका-नमेख-सन्तानक-षट्पदानां षट्‌ चरणसम्मतकदम्बादिकुसुमानामञ्जलयो यस्मिन्‌ स पुष्पाञ्जलिः, 
दवादशयोजनप्रमाणे पुष्पवृष्टिरिव्यथ. (१३) । शिवगणः-- शिवः श्रेयस्कयो गणो रनिग्रन्थादिद्रादशमेदः संघो 
यस्यःख.शिवगणः । श थवा गजानां सतयिशतिः, रथाश्च तावन्तः, अ्रश्वानामेकशौतिः, पञ्चत्रिंशदधिकं 
शतं पत्तयः इत्येको गण उच्यते \ सज्यकाले शिवाः भ्रेयस्कया; गणाः यस्य स शिवगणः, सेनासमुद्र इव्यर्थः । 
श्रथवा ` शिवं मोघं गणयति सारतया मन्यतेऽन्यदसारमिति शिवगणः (१४) । उत्साहः- सदनं हः । 
मावे घन्‌ । उत्कृष्टः सादः सदनं परीषदादिक्तमता उत्साहः । श्रथवा उत्कृष्टां मां मोक्तलच्मीं न हन्तीति च्नव- 
श्यमेव मोतं सेव्यमानो ददतीति उत्ाहः । श्रथवा उच्छृष्टायाः साया; श्रहः दिनं दानावसरदिवसो यस्य ख 
उत्वाहः । राजन्‌ रन्‌ सखि श्रत्‌ भ्रस्ययः । नस्तु क्वचित्‌ नकारलोपः दव्णावणंयोः लोपः स्वरे प्रस्यये 
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च । (१५) । कानसंक्ञकः-- शानं जानाति विश्वमिति शानम्‌ । कस्ययुटोऽन्यन्रापि च, कत्तरि युट्‌ । श्वानमिति 
संञा यस्य स श्ञानसंशचकः । श्रथवा शान्‌ पण्डितान्‌ श्रनिति जीवति श्ानः श्रवान्तमूत इन्‌ प्रत्ययः (१६) । 


परमेश्वर दत्युक्तो विमलेशो यशोधरः । 
कृष्णो ज्ञानमतिः श्ुद्धमतिः श्रीभद्र शान्तयुक्‌ ॥८७॥ 


परमेश्वरः - परमश्चासौ ईश्वरः स्वामी परमेश्वरः । श्रथवा परा उत्कृष्टा मा लद्मी परमा, मोक्त- 
लच्षणोपलक्तिता लदमीः परमा । परमायाः परमलच्म्या ईश्वरः स्वामी परमेश्वरः । श्रथवां पस्य परित्राणस्य 
रमा परमा, नरकादिगतिगत्तपतनसरतणा लचमी ; परमा । तस्या इश्वरः परमेश्वरः । उक्तश्च विश्वप्रकारो- 


पः सुरथं शोषणे वयौ पाताले व॑ंद्ोऽनिज्ञे । 
परित्रणे क्षमे कत्र निपने पकसंङुले ॥ 
उच्वदेशे स्थले । 


द्मथवा परं निशितं श्रः श्रन्‌, स चासावीश्वरः परमेश्वरः ( १७ ) । विमल्ेशः- परिमलः कर्म॑ 
मलकलङ्करदितो ततेष्यनतिचाये वा विमलः । स चात्तावीशः विमलेशः । श्रथवा पिपिधं मं मलं शअ्रघाति 
कमं पञ्चाशीतिप्रकृतिष्रन्दम्‌ , तल्लेशोऽल्पप्रायो यस्य स विमलेशः, बलवत्तरघातिकमेघातकचात्‌ पिमलेशः 
( १ ) । यशोधरः यशः पुण्यगुणकीत्तनं धरतीति यशोधरः ( १६ ) । कृष्णः- कपर॑ति मृलादुन्मूल- 
यति निमूलकाषं कषति घातिकर्मणां घातं करोतीति कृष्णः । इण जि-कृषिभ्यो नक्‌ । कृष विलेखने भ्वादो 
परस्मेपदी घातुरयम्‌ ( २० ) । क्षानमतिः-- ञानं केवलक्ञानं मतिः श्लानं यस्य स ॒शानमतिः ( २१) । 
श्युद्धमतिः- शुद्धा कम॑मलकलङ्करदिता मतिः सकलविमलकेवलक्ञानं यस्य स ॒शुद्धमतिः ( २२) । 
श्रीभद्रः-- भिया श्भ्युदय-निःभ यसलक्तणया लच्म्या मदो मनोहर. श्रीमद: । ( २३ )। शान्तः- 
शाम्यति स्म शान्तः ागदषर्यित इत्यथः । (८४) । 


वृषभस्तद्टद्‌ जितः सम्भवश्चाभिनन्दनः । 
मुनिभिः समति; पद्मपभः परोक्तः सुपाश्वंकः ॥ =८ ॥ 
चरषभः-- वृषेण श्र्दिंसालक्तणोपलक्ितिन धर्मेण भाति शोभते वृषभः ( २५) । अनजितः- न 

केनापि कामक्रोधादिना + शत्रुणा जितः श्रजितः (२६) । सम्भवः- सं समीचीनो भवो जन्म यस्यस सम्भवः | 
शंभव इति पाठे शं सुखं भवति यस्मादिति सम्भवः संपूर्वेभ्यः संज्ञायां श्च | श्रथवा सं समीचीनोऽरोद्रः 
श्र्रुरशयः शान्तमूतिः कपाल-शूल-खटघांगनादिरदितो भवो खरः सम्भवः ( २७ ) । अभिनन्दनः- 
छमि समन्तात्‌ नन्दयति निजरू पा्यतिशयेन प्रजानामानन्दमुत्पादयतीति श्रभिनन्दनः। शअथवान विद्यते 
भीर्भयं यत्र तानि त्रभीनि भवभयदितानि । स्वरो ह स्वो नपुंसके । श्रभीनि निभंयानि शान्तप्रदेशानि नन्द- 
नानि श्रशोक-सप्तवणं-चम्पक-चूतानां वनानि समवसरणे यस्य॒ स श्रमिनन्दनः ( २८) । सुमति;ः- 
शोभना लोकालोकप्रकाशिका सति; केवलक्चानलक्षणोपलक्षित। बुद्धिथंस्य स सुमतिः ८ २६ ) । पद्मप्रभः-- 
पद्मवत्‌ रक्तकमलवत्‌ प्रमा वर्णो यस्य स पद्मप्रभः। रक्तवणं; बन्धृकपुष्पवणंशरीरः प्रातरकसनिमशरीर 
इत्यर्थः । च्रथवा पदोश्वस्णयोमां लच्मीर्यस्य स पद्मः । प्रकृष्टा भा दीि्यंस्य स प्रभः । पद्मश्चासौ परमः 
पद्मप्रभः । -श्रथवा पद्म; सुर-नरादिषमृहैः निधिविशयेषेश्च प्रभाति प्रकरण शोभते पद्मप्रमः । श्रथवा पद्म; 
योजनेकप्रमाणस्पादद्विशतदेममयकमलैः प्रभाति शोभते यः स पद्मप्रभः ( ३० ) । उक्तञ्च-- 


हस्विबिन्दौ मतं पद्म पश्मोऽपि जलजे मत. | 
संख्प्राहिनिधिन्न्देषु पश्च ःध्वनिरयं स्मृतः ॥ 


कनकककणकन-- = -अम न-- ------------- ~ 


१ ज क्रोधादिशत्रुणा। २ ज प्माध्वनि। 
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ख पाश्वेः-- सुष्टु शोभने पाश्च वाम-दक्तिणशरीरप्रदेशौ यस्य स सुपाश्व॑ः (३१) । 
चन्द्रप्रभः पुष्पदन्तः शीतलः श्रेय आद्यः । 
वासुपूञ्यश्च विमलो.ऽनन्तजिद्धमं ह्यपि ॥८६॥ 
चन्द्रप्रभः-- चन्द्रादपि प्रकृष्ट कोटिचन््रसमाना भा प्रभा यस्य स चन्दरप्रभः (३२) । पुष्पदन्तः- 
पुष्पवत्‌ कुन्दकुसुमवदुज्ञ्वला दन्ता यस्य स पुष्पदन्त; । अथवा भगवान्‌ छंद्मस्थावस्थायां यस्मिन्‌ पर्वत- 
तटे तपोध्याननिमित्तः तिष्ठति तत्र वनस्पतयः सषंतुष्पाणि फलानि च दधति, तेन पुष्पदन्तः ( ३३ ) । 
शीतलः-- शीतो मन्दो लो गतियंस्य स शीतलः । उक्तश्च-- 
गिरिभित्यवद्‌ानवतः श्रीमत इव दन्तिनः स्रवदानवतः । 
तव॒ समव।द्ानवतो गतमूर्जितमपगतप्रमादानवतः ॥ 


श्रथवा शीतं लाति सहते छ्द्यस्थावस्थायां शीतलः, तदुपलक्षणं उष्णस्य वषाणां च त्रिकाल- 
योग्वानिव्यर्थ, ¦ श्रथवा शीतलः शान्तमूततिः श्रक्रुर इत्यथ, । श्रथवा संसारसंतापनिवारकशीतलवचन- 
रच॑नायोगाद्‌ भगवान्‌ शीतल उच्यते । श्रथवा शी श्राशीवादः तलः स्वभावो यस्य स शीतलः; प्रिय- 
दितवचनत्वात्‌ । मगवान्‌ त्राशीर्वादमेव चे, न तु शापं; परम कार्णिकर्वात्‌ (३४) । उक्तश्च- 


छस्ये स्वभावेऽष्यधरे चेरे तालपादपे । 
तलः पुंसि तलं गवे प्रोक्तं उयाघधातव।रणे ॥ 
तथा च- 
आद्यन ह्येनं जलध।वदृश्यं मध्येन हीनं सुवि वणंनीयम्‌ १ । 
श्न्तेन हीनं चक्लयेच्छुरीरं यस्याभिधानं स जिनः भियेऽस्तु ॥ 


श्रेयान्‌ श्नतिशयेन प्रशस्यः श्रेयान्‌ । पडस्थस्य श्रः । गुणादिष्ठेयनूसौ वा (३५) । घासुपूज्यः- 
वासुः शक्रः, तस्य पूज्यः वासुपूज्यः । अथवा वेन वरणेन पवनेन वा, इन्द्रादीनां इन्देन घा, वेन गन्धेन 
वा श्रा समन्तात्‌ सुष्ठु अतिशयेन पूञ्यः वासुपूज्यः । श्रथवा वा इतिशब्दः खीर्लिंगे वतमानः मन््वाची 
वर्तते, श्रमृतात्मकच्वात्‌ । तेनायम्थः- वया ॐ हीं श्र वासुपूञयाय नमः इति मन्तरेण सुष्ठु श्रतिशयेन 
पूज्यः वासुपूज्यः (३६) । उक्तञ्च विश्वपकारे-- 


वो दन्त्योष्ठयस्तथोष्यश्च वरणे वास्णे वरे । 
शोषणे पवने गन्धे वासे न्दे च वारिधौ ॥ 
वन्दने वदने वादे वेदनायां च वा ज्याम्‌ । 
मेफावाते तथा मन्त्र सवंमन्त्र ऽमृतात्मके ॥ 


विमलः- विगतो विने मलः कम॑मलकलङ्को यस्य स विमलः । श्रथवा विविधा विशिष्टावामो 

लदपीरयेषां ते विमाः इन्द्रादयो देवाः, तान. लाति, निजपादाक्रान्तान्‌ करोति विमलः । श्रथवा विगता दुरी- 
कृता मा लदमीर्यैष्ते विमाः निग्रन्थमुनयः; तान्‌ लाति स्वीकयेति पिमलः। श्रथवा मिगतं विनष्टं मलमुकारः 
प्रल्बश्च यस्याऽऽजन्म स पिमलः ( ३७ ) । अनन्तजित्‌:ः---श्रनन्तं संसारं जितवान्‌ श्रनन्तजित्‌ । श्रथवा 
छनन्तं श्रलोकाकाशं जितवान्‌ केवलज्चानेन तसारं गतवान्‌ श्रनन्तजित्‌ । श्रथवा श्रनन्तं षिष्ुं शेषनागं च 
जितवान्‌ श्रनन्तजित्‌ ८ ३८ ) । उक्तञ्च नेमिस्त॒तो- 

श्‌ तिमद्र्थागरविविम्बकिरणाजटिर्लाशयमंडल. । 

नीलजलदजलराशिवपुः सह बन्धुभिर्गरुडकेतुरीश्वरः ॥ 
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१ ज्ञ वंदनीयं। 
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हलग्टृश्च ते स्वजनभक्तिसुवितद्दयो जमेश्वरौ । 
धमंविनयरसिक्छौ सुतर चरणारविन्दयुगलं प्रणेमतु: ॥ 


धः--संसारखमुदरे निमज्जन्तं जन्वुमुद्धसेनदर-नरेन््र मुनीन्द्र -बन्दिते पदे धरतीति धमः । भरति इ घु 
षिणीपदभायस्तुभ्यो मः । ( ३६ ) । 
शान्तिः कुन्थुररो मरिलिः सुव्रतो नमिरण्यतः। 
नेमिः पार्श्वो वर्ध॑मानो महावीरः खुषीरकः ॥६०॥ 


शान्तिः--शाम्यतीति सर्वकर्मक्षयं करोतीति शान्तिः । तिक््वतौ च संज्ञायामाकिषि । 
संश्ञायां पुच्लिगे तिकूमत्ययः (४० ) । कुन्थुः--ङथि पुथि लुथि मधि हिसा-सं्गशयोः इति तावत्‌ 
म्बादिकः कुथुधातः । कुन्थति समीचीनं तपःछ्ठेशं करोतीति ऊुन्थुः । परटि ्चसि वसि हनि मनि 
श्रपि इदि कंदि नधि वहि अणिभ्यश्च दत्यस्य उणादौ षष्ठस्य सूत्रस्य ॒षृत्तो चकारोऽनुक्तसमुष्वय- 
मागे उप्रत्ययः स तु उप्रत्ययः उणादो पंचमे सूत्रे ग्हीतोऽस्ति । तथाहि- ड ख तृ चरिष्रितनिधनिमस्जि 
क्षीडभ्य उः, हत्यत उम्रस्ययस्य ग्रहणम्‌ (४१) । अरः-- ऋ गतौ धातुः भ्वादौ वर्तते । तत्र श्रयति गच्छति 
केवलशनेन लोकालोकं जानाति इति श्रः । सवं गत्यां; धातवो ज्ञानाथां इति वचनात्‌ । श्रथवां ऋ 
षर गतौ इति धातुः श्रदादौ वर्तते । तत्र दयति गच्छुति तैलोक्यशिखरमारो्तीत्यरः । एकेन समयेन मुक्ति 
प्राप्रोतीस्यरः । भवच्‌ पचादिभ्यश्च श्च प्रत्ययेन सिद्धमिदं रूपम्‌ । श्रथ श्रयते मोक्ताथिभिगंम्यते, शानिभिः 
जलायते इत्यरः स्वरद्दगमिग्रहामल । कर्मणि शल्‌ प्रत्ययः । नाम्न्यन्तयोधातुधिकरणयोगुणः । थवा संसार- 
मोक्षणे श्रः शीघः शीघ्रगो वा । श्रथवा धमरथप्रवृत्तिहेतुस्वादरश्चकराङ्गभूतः ( ४२) । मलिः- मल मष च 
इत्ययं धातुर्घारणे १ वर्तते तेन मलह्लते धारयति भव्यजीवान्‌ मोक्षपदं स्थापयतीति मक्ञिः । सबेधातुभ्य हः । 
श्रथवा मल्ल्यते धार्यंते निजशिरस्स्‌ देवेन्द्रादिभिमंक्षिः । श्र थवा मह्िमुक्तबन्धनपुष्पाणि तत्सुरभिगन्धत्वान्मक्षिः । 
श्रतएवाह -- मघिर्मद्िजये मलः (४३) । उक्तञ्च घन्वन्तरिवै्यन-- 


वार्षिकी च्रिपुटा त्यस्ञा सुरूपा सुभगा प्रिया । 
श्रीपदी षट्‌पदानन्द सुवषां सुक्तबन्धना ॥ 


हति मोगरनामानि । तथा मघ्लिकावेलनाम- 


मद्धिका दीतमीर्श्च मदयन्ती भरमोदिनी । 
मदनी च भवाक्ती च भूषद्यष्टापदी तथा ॥ 


खघ्रतः- शोभनानि त्तानि श्रर्हिसासत्याचौयंत्रह्चर्याकिंचन्यादीनि रात्निभोजनपरिहारषष्टारएुत्र- 
तानि यस्य स॒ सुव्रतः (४४ ) । नमिः- नम्यते इन्द-चनः -मुनीन््रन॑मिः । सवंधातुभ्मः इः ( ४५ ) । 
नेमिः-- नयति स्वधमं नेमिः । नीदलिर्भ्यां भिः ( ४६ ) । पाश्वंः- निजमक्तस्य पाश्वे श्रदश्यस्पेण 
तिष्ठति पारव; । यत्र कुत्र प्रदेशे स्मृतः सन्‌ स्वामी समीपवच्यंव वर्तते पाश्वं; । उक्तञचच- 
स्वयमथ सुमना मनामना यः स्वदेशो सुविनाविनाविना । 
समस्तविज्ञानमयो मयोमयो पाश्वं फणे राभिगरौ गिरौ गिरौ ॥ 


त्रथवा पाश्वं वक्रोपायः । क्क्र्य मनसः कामस्य वा खधनस्य उपायः बक्रोपायः रागदवेषपरिहारः२ 
तद्योगात्‌ भगवानपि पाश्वं: (४७) । वध॑मानः-- वधं ते श्ञानेन वैयग्येण च लक्म्या द्विविधया वधमान, । 


श्रथवा श्रव समन्ताद्‌ ऋ्रद्धः परमातिशयं प्रास्त मानो शानं पूजा वा यस्य ख वद्ध॑मानः । अवाप्योरदल्लोपः । 
( ४८ ) । उक्तञ्च- 


१ कु धातुद्धांधरणे। २ ज्गरहितः। 
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वष्टि-भागुरिरस्लोपमवाप्योरुपक्षगंयोः । 
आपं चैव हलन्तानां यथा वाचा निषा दिशा ॥ 


महाघीरः--महान्‌ वीरः सुभटः महावीरः, मोहमल्लविनाशत्वात्‌ । श्र थवा महतीं विशिष्टां दं लच्मीं 
निःशरेयसलक्षणां राति ददात्याददाति वा महावीरः । श्रथवा महांश्चासौ वीरः श्रेष्ठो महावीरः (५४६ ›) । - वीरः 
वीरः श्रेष्ठत्वात्‌ । श्र थवा विशिष्टां ई लक्मीं राति मोच्षलच्मीं ददाति निजमक्तानां षीरः । ( ५० ) । उक्तश्च 


ये वीरपादौ प्रणमन्ति निध्यं ध्यनस्थिताः संयमयोगयुक्ताः । 
ते वीतदोका हि भवन्ति लोके संसारदुगे विषमे तरन्ति ॥ 


सन्मतिश्चाकथि महतिमहावीर इत्यथ । ` 
` महपिद्यः सूरदेवः खप्रभश्च स्वयम्प्रभ. ॥६१॥ 


सन्मति.- सती समीचीना शाश्वती वा मतिबु द्धिः केवलज्ञान यस्य स सन्मतिः | श्रथवा सतां 
विद्रल्जनानां मतिः सदूबुद्धिय॑स्मादसो सन्मतिः ( ५१ ) । महतिमहाघीरः--मस्य मलस्य.पापस्य हतिहननं 
विध्वंसनं समूलकाषं कषणं महति: । महतो कमपलकलंकसुभरनिर्षारने › महावीरो भहासुभटः श्रनेकसदलभट 
लच्तभरकोदीभटानां विषयनपटुमेहतिपहावीरः ( ५२ ) । महापद्म.-मदती पद्मा लमीः सवंलोकावकाश~ 
दायिनी समवर्णविभूतियंस्य स महापद्मः । श्रथवा मेहती लकालोकन्यापिनी पद्मा केवलश्ानलद्रणोपलक्लिता 
लचमोर्य॑स्य स महापद्मः । श्रथवा महान्ति पद्मानि यजनेकप्रमाणसदसपत्रकनकमयकमलानि सपादद्धिशतयं- 
ख्यामि यस्य स महापद्मः । अथवा महती पदोश्चस्णयोमां ल्मी स्नद्रादिभनोनयनदस्सि शोमा यस्यस 
महापद्मः । श्रथवा महान्तः मरलयेकक्॑ख्यातकोरिगणनाः पद्माश्चठणिकायिकदेवसमूह। यस्य स मह्‌पद्मः ( ५२ )। 
सरदेवः--सूराणां मारभयनां चूर्णां वा देवः सृूरदेव॒परमाश्यः । शरदेव इति तालव्यपाठे श्राणा- 
मिद्धियजये सुभटानां देवः परमाराध्यः स्वामी वा शरदेव; । तथा चोक्त-- | 


यो न च याति विकारे युवतिजनकटाकबाणविद्धोऽपि । 
सश्वे च शूरश्रुरो रणशरो न भवेच्छरः ॥ 


श्रथघा सूराणां देवानि मनोनयनादीन्धियाणि यस्मिन्‌ स ॒सूरदेवः । श्रथवा सू; सोमः; रः सूयः 
श्रभिश्च कामश्च सूराः, तेषां देवो राजा सूरदेवः } अथवा सुष्ठु ऋअतिशयवान्‌ मन््रमदिभयुक्तत्वात्‌ उः सदः 
सुः । सूच सथ श्रभिसु्यो तयोर्दैवः, स्वामी सूरदेवः (५४ ) । खुप्रभः--शोभना चन्द्राकंकोटिसमा 
नेत्राणां पिया च प्रभा य॒ुतिमेडलं यस्य॒ से सुप्रभः । दिवाकर सहस्रभासुरमपौकणार्ना भयम्‌, इति 
गौतमस्वामिना जिनरूपवरंनत्ात्‌ ( ५५.) । स्ययम्भमः--स्वयं शरात्मना प्रभा तेजोमहिमा वा यस्य 
स स्वयम्प्रम; । शअरथवा स्वयमात्मना प्रकषण भाति शोभते स्वयम्प्रभः । उपसर्गे स्वातो डः । स्वयं न श्रन्यः 
प्रकृष्टः पिता भ्राता च लोकानां दहितकारकत्वात्‌ स्वयम्प्रभः (५६) । 


सर्वायुधो जयदेवो भवेदुदयदेवकः । 
प्रभादेषव उदङ्श्च पररनकीत्िजंयाभिधः ॥६२॥ 


सर्वायुधः-- सवरि ध्यानाध्यथनसंयमतपांसि त्रायुधानि कम॑शाभरविध्वंसकानि शस्राणि यस्य स 
सर्वायुधः (५७) । जयदेवंः--जयेनोपलक्ितो देवो जयदेवः । जयस्य जयन्तस्य दवेन््रपत्रस्य वा देवः परमा- 
राध्यो जयदेवः (५८) । उदयदेवः--वय उपचयश्चयोपचयश्चेति भरिषिध उदयः । तत्र जन्मान्तर स्चितं निदान- 





१ ज निर्घोरने । 
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दोषरदितं विशिष्टं तीर्थंकरनामोचगोत्रादिलक्षणं पुण्यबन्धनं चयः । स्वर्गादागत्य पुनरपि प्रजापालनादिपुण्योपा्जन- 
मुप्चयः। पुनर्निर्वाणगमनं चयोपचयः । तेन निविधेनापि उदयेनोपलक्तितो देवः उदयदे कः । श्र थवा उल्क्रष्टोऽयः 
शुभावष्टो विधिः उदयः, तेनोपलक्तितो देव उदयदेवः । श्र थवा यस्य कदाचिदपि त्तो न भवति, श्रस्तमनं 
नास्ति, स उदयदेवः (५६) । प्रभादेवः--प्रभा चन्दराकैकोटितेजस्तयोपलक्तितो देवः सघंश्षवीतरागः प्रभादेवः । 
श्रथवा प्रभा मदमा, तयोपलक्ितो देवः प्रभादेवः । श्रथवा प्रभानाम एकर्चिशत्तमं स्वग॑पटलं तत्र देवो 
दल्लिणश्रेणो श्रष्टादशे विमाने देवो देवेन: सौधर्मेन्धः प्रभादेवः । प्रभादेवत्तेवायोगात्‌ भगवानपि प्रभादेवः 
उक्तञ्च निलोकसारे- 


इ गतीस सत्त चत्तारि दोण्ि पक्के दुक चदुकप्पे । 
तित्तिय पएक्केक्विद नामा उड्ुश्चादि तेसट्री ॥ 


प्रथवा प्रकृष्टा भा लोकालोकप्रकाशिनी दीति; केवलाख्यं ज्यातिस्तयोपलक्तितो देवः प्रभादेवः 
(६० ) । उदङ्कः- उत्कृष्टो श्रंको विख्दं कमशत्रुरिति उदङ्कः, मुक्तिकान्तापतिरिति; मोहारिषिजयीति 
उदङ्कः । श्रथवा उद्रतो निनंशेऽङ्धोऽपराधः श्रागो यस्य स उदङ्कः | श्थवा श्रंको भूषा उद्रता निराभरण- 
भासुरमिति वचनात्‌ यस्य स उदङ्कः । अ्रथवा उत्कृष्टः श्ङ्कः स्थानं मोत्तलक्तषणं यस्य स उदङ्कः | श्थवा 
उत्कृष्टः अङ्कशिन्दं प्रातिहार्या्टकं यस्य॒ स उदङ्कः ( ६१ ) । प्रश्नकी्तिः---प्ररने गणधर्देवाद्यनुयोगे सति 
कीर्सिः संशब्दनं ध्वनिप्रवृत्तिर्यस्य स प्रशनकोर्सि; । श्रथवा प्रश्नस्य प्रच्छायाः कीतिर्विस्तारो यस्य स प्रशन- 
कीरिः | श्रथवा प्रश्ने सति कीरसिर्य॑शो यस्माद्रणधरदेवादीनां स प्रशनकीर्तिः ( ६२) । जयः--जयति 
मोदारातिमभिभवतीति जयः (६३) । 
। पूर्ण वुद्धि निष्कपप्यो विज्ञेयो विमलप्रभः। 

वहलो निमलशिच्गुसतः समधिगुप्तकः ॥ ६३ ॥ 

पूणंबुदिः-- पूरणा सम्पूर्णा लोकालोकसव॑तत्वप्रकाशिका केवलक्ञान-दशंनलक्त णा बुद्धिर्यस्य स पूं 
बुद्धिः (६४) । निःकषाय-निगता कषायाः करोधमानमायालोभाः यस्य स निःकषायः | निष्केन सुवणन 
सदशी (सा) सरस्वती कपरादिपरीच्छोत्तीणां निष्कघ्रा । तस्या श्राय श्रागमनं यस्य स निष्कपायः । श्रपरपदेऽपिं 
कचित्सकारस्य पस्वम्‌ । यथा संहितायां हयाय कारिमानं दायस्ीषत्वम्‌ । ऋअलभते इति क्रियापदं दूरे वर्त॑ते । 
छअथवा निष्कस्य सा लदमीस्तस्या श्रायो रलबृष्टिसमागमो यस्य स निष्कषायः। दातुर्यहे मातुम॑न्दिरे च 
पञ्चाश्चर्यविधायक इत्यर्थः (६५) । तदुक्तं-- 





सुरयण-साहुकारो गंघोदय-स्यण-पुप्फवुदरी य । 
तष ॒दुदु्ीशिघोसो पंचच्छुरिया मुणेयब्वा ॥ 
विमलप्रभः- विमले घातिसंघातघाते सति प्रभा तेजोमण्डलं यस्य स विमलप्रभः । उक्तञ्च-- 


्रध्यात्मं बहिरप्येव चिग्रहादिमहोदयः । 
दिभ्यः सत्यो दिवोकस्ष्वप्यस्ति रागादिमस्सु सः ॥ 
मथवा विगतं मं मलं येषां ते विमा गणधरदेषानगारकेवल्यादयः । विमान लाति गरह्लाति विमला । 
तादशी' प्रभा यस्य च विमलप्रभः (६६) । उक्तञ्च- 
मो मन्त्रे मन्दिरे माने सूर्य चन्द्र शिवे विधो । 
मायाविनि बथा मन्त्रे मरण-प्रतिदानयोः ॥ 
मं मौलौ मोऽचवृत्तौ मं । 
वहलः- वहं स्कन्धदेशं लाति ददाति संयमभारोद्धरणे बहलः । अथवा वहं वायुं लाति ग्हाति 
पृष्ठत उपभोगतया वहलः । श्रथवा वो वायुदल; सखा यस्य, प्रष्ठतो गामित्वात्‌ बहलः । श्रथवा वो धंदनं 
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हलं लांगलं यस्य, पुण्यकषंणोत्यादकत्वात्‌ षहल. । श्र थवा वहति मोच्तं प्रापयति वहलः । शकि शमि वहि- 
भ्योऽल्लः । व्यापकत्वाद्धिस्तीणंः (६७) । निमलः- निर्गतं मलं विष्मूत्रादियंस्य स निर्मलः । उक्तञ्च-- 


तित्थयरा तप्पियरा हलहरचक्ठी य श्रद्धचक्ी य । 
देवा य भोगभूमा श्राहारो श्रत्थि शस्थि णीहारो ॥ 


्रथवा निगतानि निर्मलानि पापकर्माणि यस्मादसो निर्मलः । श्रथवा निगंता मा लक्मीध॑नं येभ्यस्ते 
निमां निग्रन्थमुनयः चतुप्रकारास्तान्‌ लाति स्वीकरोति यः ख निम॑लः | उक्तञ्च- 


निग्रन्थाः शुद्धमूलोत्तरगुणमणिभिर्येऽनगारा इतीयुः, 
सत्तां बह्मादिधमेः ऋषय इति च ये बुद्धिलग्ध्यादिसिद्धः । 
शरेख्योरारोहणर्थे यतय इति समभेतराध्यत्तबोधे- 

य सुन्याख्यां च स्वान्‌ प्रमुमह इह तानघेयामो सुसु ॥ 


द्मथवा निर्मान्‌ पञ्चप्रकारनिग्रन्थान्‌ लाति निर्मलः । के ते पञ्चप्रकारा नि््न्था इत्याह-पुलाकवकुश 
कशोलनि््न्थस्नातका निमन्थाः, संयमश्रतम्रतिसेवनातोथज्िगलेश्योपपादस्थानविकल्यतः साध्या; । इत्यनयोः 
सू्रयोधिवरणं तत्वाथ॑तात्पयंच्त्तौ नवसहसक्टोकप्रमाणायां श्र॒तसागरकृतायां श्ञातव्यं ` विस्तारतया मयात्र नैव 
लिखितम्‌ ( ६८ ) । चिच्रगुक्षः- चित्रवत्‌ श्माकाशवत्‌ गुप्तः ग्रलदयस्वरूपः चित्रगुप्तः । श्रथत्रा चित्रा 
विचित्रा मुनीनामाश्च्यकारिण्यो गुप्तयो मनोवचनकायगोपाया विद्यन्ते यस्य॒ स चि्रगुसतः 1 श्थवा चित्रं 


तिलकदानं प्रतिष्ठायां ुसं रूपदेश प्राप्यं यस्य स चित्रगुः । श्रथवा चित्राख्रेलोक्यमनोनयनविस्मयाह्ादका- 
रिण्यो गुप्तयल्नयः समवसरणप्राकाया यस्य विद्यन्ते स चित्रगुः ( ६६ ) । उक्तञ्च- 


स्येन प्रपूरितजगस्प्रयपिरि्डितेन 
कान्तिप्रतापयशसामिव सञ्चयेन । 
माणिक्यहेमरजतप्रविनिभितेन 
सालनत्रयेण भगवन्नभितो विभासि ॥ 


समाधिगुत्त-सम्यक्‌ समी चीनानि श्रबाधितानि वा त्रा समन्तान्‌ धीयन्ते श्रात्मनि श्रारोप्यन्ते 
सम्यग्दर्शनज्ञानचारिजरितपांसि परलोकपर्यन्तं निर्विष्नेन प्रतिपाल्यन्ते उपसगं-पदीपषहादिविनिपातेऽपि न व्यज्यन्ते 
यस्मिन्निति समाधि; । उपसर्गे दः कि; । समाधिना गु रक्तितः; न संसारे पतितुं दत्तः समाधिगु्तः । सखनैस्तू- 
णकांचन-शतरुमित्र-वनभवन -सुखदु ख स््रीदन्दशचुक्निजानिजेषु समानचिततेमुनिसत्तमेरधिगुक्त; श्रधिकतया वेष्टितः 
समाधिरप्त । श्र थवा सह्‌ मेन मन्दिरिण वर्तन्त इति सम। गदुमेधिनो गह्य :, वैरधिगुस्तः सेवित, समाधि- 
गुतः, सद्दृष्टिभि. श्रावकेरराधित इत्यर्थः । श्रथवा सह मेन मन्त्रेण यतन्तेये ते खमा विद्याधराः, तेरधिगुसः 
समाधिगुस. । श्र थवा सह मेन मानेन श्रहंकारतय। वर्तन्ते ते घमा श्रसुरादयस्तेरधिगुपसतः समाधिगुत्तः । अथवा 
मैः सूर्याचन्द्रमसै शिवेस्द्रेवां मायाविभिस्नेकपाखण्डिमिवथामन्व्रै् च्रधिगु्तः सवितः समाधिगु्तः । श्रथवा 
ममाभिर्व॑षैरधिकः श्रतिबृद्धेरपि सेवितः समाधिगु्तः । अथवा सम. शोभित. श्रधिधं्मचिन्ता येषां ते समा- 
धयो लौकान्तिकादमिन्द्रदेवास्तैगु सो हृदयकमलेषु स्थिरतया स्थापितोऽहनिंशं तत्रस्थैरपि चिन्तितः समाधि- 
गुप्तः । श्रथवा सह मया लकम्या वतत इति समो नारायणः, तेन श्रधिकतया गुतः सेवितः 
समाधिगुप्तः ( ७० ) । 


स्वयम्भूश्चापि कन्द्पो जयनाथ इतीरितः 
श्रीषिमलो दिव्यवादीौऽनन्तषीरो ऽप्युदीरितः ॥६४॥ 
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स्वयम्भूः--स्वयमात्मना गुरुनिरपेक्चतया भवति, निषदं पराप्नोति लोकालोकस्वरूपं जानाति 
स्वयम्भूः । स्वयं भवति निजस्वभावे तिष्ठति स्नयम्मूः । स्वयं मतेति मंगलं कयोति स्वयम्भूः । स्वयं भवति 
निजगुरौर्वृदधि गच्छति स्वयम्भूः । सवयंभवति निवृतो वसति स्वयम्भूः । स्वयं भषति केवलश्ान-दशंन- 
दयेन लोकालोके व्याप्नोति स्वयम्भूः । स्वयं भवति सम्पत्ति करोति भव्यानामिति स्वयम्भूः । स्वयं भवति 
जीवानां जीवनाभिपायं करोति स्वयम्भूः । स्वयं मवति द्रव्यपयायान्‌ ज्ञातुं शक्रोति स्वयम्भूः । स्वयं भवति 
ध्यानिनां योगिनां प्रत्यक्तया प्रादुभंवति स्वयम्भूः । स्वयं भरति ऊष्वं व्रज्यास्वभावेन तैलोक्यामरे गच्छति 
स्वयम्भूः (७१, । तथा चोक्त-- 


सत्तायां मंगक्ते बृद्धो निवासे भ्याप्तिसम्पदोः । 
प्रभिप्राये च शक्ती च प्रादुभावे गतो च भुः ॥ 


कन्दपः--कं सुखं तस्य॒दपोऽतितीत्रवा कन्दः, श्रनन्तसौख्य इत्यर्थः । कं कुस्सितो दर्पो यस्य 
मते यस्याग्रे वा, स कन्दपंः । भगवदय्रे यः पुमाम्‌ क्ञानादे्दपं करोति स कुत्सित हत्यर्थः । श्रथवां श्रहठि- 
तीयरूपत्वादगवान्‌ कन्दपं उच्यते । श्रथवा- 


ऋ शब्दः पावके सूयं ध्म दाने धने पुमान्‌ । 
आश्रौ अर एतानि श्ररं चारौ ऋ"श्च शसि ॥ 


इति वचनात्‌ कन्दान्‌ कन्दमूलोनि रे धर्माय लोकानां पुण्यनिमित्तं पाति रक्तति भक्चितुं न ददाति, 
कन्दमूलानि धर्मांय निषेधति, तेन भगवान्‌ कन्दप॑ः कथ्यते । ऋणं श्र इति सन्धिकायँ सति “कन्द + रु 
+ पः? इत्यस्य कन्दपं इति सूपं निष्प्र ते (७२) । उक्तश्च समन्तभद्रः रक्ञकरण्डके- 


श्रल्पफलवहूविघातान्मूजकमद्राणि श्वङ्गवेराणि । 
नवनीतनिम्बङ्ुसुमं कतकभित्येवमवहेयम्‌ ॥ 


जयनाथः-- जयस्य सवंदिग्विजियस्य नाथः स्वामी जयनाथः, सवंस्मिन्‌ धर्म॑कतेत्रे शआयंखण्डे धर्म॑ 
तीर्थप्रवर्तक इत्यथ; । श्रथवा जयस्य जयन्तस्य इन्द्रपुच्रस्य नाथः स्वामी जयनाथः । श्मथवा जयाय जयां 
जयनिभितं संसारदु.खद्वेदनाथ नाथ्यते याच्यते जयनाथः । श्थवा जय नाथ; जय स्वामिनिति धममोँपदेश- 
समये पुनः पुनमव्या वदन्ति, तस्प्रसिद्धया जयनाथ इति नामोच्यते (७३) । 


श्रीषिमलः-- विमलः कममलकलङ्करदितो ्रतशीलातिचाररहितो बा विमलः भरिया बाद्ाभ्यन्तर- 
लक्म्या उपलक्षितो विमल, श्रीविमल. । श्र थवा पिविधं मं मलं पपं लुनाति ्िनत्ति भक्तानां विमलः | 
डोऽ संज्ञायामपि, डिति टेर्लोपः । ऊकारलोप. । पश्चात्‌ श्रीमांश्चासौ तिमलः श्रीषिमलः; इति कमधारयः 
क्रियते ( ७४ ) । दिव्यवाद -- दिव्योऽमानुषो वादो ष्वनियस्य स दिग्यवादः; । श्रथवा दिवि स्वगं न्योभ्नि 
पाताले स्वगं व्यन्तरलोके वा भवाः दिन्याश्चातुरिकायदेवास्तेषां वां वेदनां संखारवागरपतनादु.खं श्रासमन्तात्‌ 
द्यति खंडयति निवासयति दिव्यवाद; । श्र थवा दिव्यान्‌ मनोहरान्‌ त्रिजगज्जनमनोहरान्‌ श्र्थान्‌ पूर्वापर भिरोध- 
रद्ितान्‌ जीवादीन्‌ पदार्थान्‌ वदति दिव्यवादः । कमंण्यन्‌ । श्रथवा दिव्यं मन्तरं ददाति दिष्यवाद्‌ , पञ्च 
त्रिंशद्तरमंत्रोपदेशक इत्यथ; ( ७५. ) । 


अभिलषितकामधेनो दुरितद्रूमपावके हि मम्प्रऽस्मिन्‌ । 
दष्टाृष्टफले सति परश्न मन्त्रे कथं सजतु ॥ 

कृत्वा पापसहस्राणि हत्वा जन्तुशतानि च । 

प्रमु मन्त्रं सम।राच्य तिर्थश्नोऽपि दिवङ्गताः ॥ 


२०४ जिनसहस्नाम [ अ० ७. ८४. 


अनन्तवीरः- न विद्ते श्रन्तो विनाशो यस्य स श्ननन्तोऽविनश्वर; । स चासौ वीरः सुभटः कमम॑शत्रु- 
विनाशकः श्रनन्तवीरः । श्रथवा न चिद्ये श्रन्तो विनाशो यस्याः सा श्रनन्ता, सा चासौ यी विशिष्टकैवल्य- 
लचमीस्तां राति श्रादद।ति ददाति वा भक्तानां सोऽनन्तवीरः । श्रथवा शनन्ते ऊष्व॑मन्तरिक्ते तनुवातबलये 
स्थास्यतीति वीरः श्ननन्तवीरः । भाविनि भूतवदुपचार इति परिभाषया सिद्ध एवं स्वामी कथितः } श्रथवा 
समवसरणे गन्धकुरीमध्ये सिंहाखनोपरि तिन्नपि चतुरगुलमाकाशं परिदघत्यान्ते वियति स्थितत्वात्‌ वीरः श्रनन्त- 
कीरः । श्र थवा जगति प्रलयं गतेऽपि शिष्यत इति वचनात्‌ अनन्तः शेषनागो नारायणो वा । ताभ्यामपि 
श्रधिको वीरः श्रनन्तवीरः । श्रथवा अनन्ताः संख्याधिवजिता दीय नम्रीमूता यस्य सोऽनन्तवीरः; ( ७६ ;) । 


पुरख्देवोऽथ सुविधिः प्रज्ञापारमितोऽव्ययः। 
पुराणएपुख्षो धमंसारथिः शिवकीत्तनः ॥ ६५॥ 


परुदेवः--पुरमहान्‌ इन्द्रादीनामायध्यो देवः पुसदेवः । शथवा पुस; प्रचय ्रसंख्या देवा यस्य 
त पुख्देवः, श्रसंख्यातदेवसेपित इत्यथः । श्र थवा पुरोः स्वर्गस्य देवः पुख्देवः, देवदेव इत्यर्थः ( ७७ ) । 
खचि धिः--शोभने। पिधिपिध(ता खष्टिकत्तां सुधिधिः । श्रथ 4 शोभनो निरतिचाये बिधिश्चारसजं यस्य ख 
सुविधिः 1 श्रथवा शोभनो भिधिदषं पुण्यं यस्य स सुविधिः । श्रथत्रा शोभनो विधिः कालो यस्य स सुविधिः 
(७८) । प्रज्ञापारमितः-- प्रशायाः बुद्धिविशेषस्य पारं पर्यन्तं इतः प्रासः प्रश्ञापारमित. । श्रथवा रजञापारेः 
महापण्डितः उमयमीमांसाविचक्णैः मितः प्रमाणीकृतः प्र्षापारमितः, प्रव्यक्ञ-पयोक्तप्रमाणचुरेगंणधसर्देवादि- 
भिमानित इव्यथः (७६) अव्ययः न व्ययो विनाशो यस्य दव्याथिकनयेन सोऽव्ययः । श्रथवा श्रधिना मेषेण 
श्रयः गमनं यस्य सोऽव्ययः । त्रव्यया श्नभनिकुमारा सेवापसय यस्य सोऽव्ययः । श्र थवा सिद्धिपयायं प्राप्तः स न व्येत्ति 
नोपचयापचय गच्छतीति श्रध्ययः, माविनि मूतवदुपचार इति वचनात्‌ (८०) । पुराणपुरषः-पुरयाणएश्चिरन्तनः 
पुरुष श्रात्मा यस्येति पुराणपुरुषः । श्र थवा पुराणेषु तरिष्टिलक्लणेषु प्रसिद्धः पुरुषः पुराणपुरुषः । श्र थवा पुराणे 
श्ननादिकालीनैकरूपे पुरणि महति स्थाने शेते तिष्ठति पुराणपुरुषः । चअ थवा पुरे शरे पर्मोदारिककाय श्रनिति 
जीवति मुक्ति यावद्‌ गच्छति ताघत्पुयणः । ख चासो पुरुषः श्रात्मा पुराणपुरुषः । रति प्राप्त सन्‌ न शरीरे ति्ती- 
त्यर्थः जीवन्मुक्त इत्यर्थः । लोकमते त पुराणपुरुषो नारायणः कथ्यते, शिरसा खल्वाटत्वात्‌ (८१) । घम 
सारथिः--घममंस्य श्रहिंसालक्तणस्य सारथि, प्रत्तको धर्म॑सारथि; । श्नथवा सह रथ्र्तते सरथः कत्नियः । 
सरथस्य त्षत्रियस्यापत्यं साथः । इणतः बृद्धिरादौ ष्णिः१ । धर्मस्य चारित्रस्य सारथिः प्रेरकः धमंसारथः । 
च्रथवा धर्माणां मध्ये सारो धमो धर्मसारः श्रीमद्धगवदहत्प्रणीतो धर्मः | धर्मखारे तिष्ठति धमंसारथिः । 
संक्षाशब्दानां व्युत्पत्तिरतु यथाः कथंचित्‌ । तेन स्थाधातोः सकारलोपः, किप्रत्ययश्च । श्रालोपोऽसावं- 
धातुके इत्यनेन त्राक(प्लोपस्त॒ न्यायसिद्ध; (८२) । शिवकी तनः--िवः भरेयस्करं, शिवं परमकल्याणं 
इति वचनात्‌ । शिष॑ पञ्चपस्मकल्याणद्‌।यकं तीथकरनामगोचकारकं कीत्तनं स्तुतियश्य स॒ शिवकीत्त नः । 
शिघं क्तेमकरं सुखकरं वा कीत्त नं यस्य स शिवकीत्तनः । शिवे वेदे कीत्तनं यस्य स शिवकीत्तनः । श्रथवा 
शिवेन खदरेण कीत्त नं यस्यं स शिवकीत्तनः । शिवानां शिद्धानां वा कीत्तनं यस्य स शिवकीत्तनः । 
दीच्लावसरे नमः सिद्धं भ्यः इ्युचस्णत्वात्‌ । शिवाय मोक्लाय घा कत्त नं यस्य स शिषकीत्त नः (८३) । 


विश्वकमाऽ्षरोऽच्छद्मा षिश्वभूविश्वनायकः । 
दिगम्बरो निरातङ्को निरयारेको भवान्तकः ॥६६॥ 


विश्वकमा-- विश्वं इच्छं कष्टमेव कर्मं यस्य मते स विश्वकर्मा । श्रथवा षिर्वेषु देविशेपेषु त्रयो- 
दशसंख्येषु कमं सेषा यस्य स पिश्वकमां । श्रथवा विश्वस्मिन्‌ जगति कर्म लोकजीवनकर क्रिया यस्य स पिश्व- 
कमा । कमं श्रत्र श्रसिमधिङृप्यादिकं राज्यावस्थायां श्ातन्यम्‌ (८४ ) । अक्षरः-- न क्षुरति, स्वभाषात्‌ न 


दु हरतः ब्रद्धा रादौ सणिज सणे। २ द्‌ यथाभ॑वत्‌ । 


श्र ७. ६१. | ध्रतसांगरी रीका २०५ 


प्रच्यवते, श्रात्मन्येकलोलीभाषल्वात्‌ श्र्रः। श्रत मोच तस्स्वरूपत्वात्‌ स्तीणकर्म॑तवादक्तरः, श्र्मिव्यक्षररूपत्वा 
द्तरः, परमन्रह्मधमंतपोमूरसित्वादक्तरः, कर्महोमकारकत्वात्‌ श्रत्तररूपोऽध्वररूपः शअत्तरः, श्राकाशरूपत्वाद्वाऽच्रः। 
श्रथघा श्रत्तो ज्ञानं केवलाख्यं ज्योतिस्तं राति भक्तानां ददात्यत्तरः । श्रथवा श्रतं श्रात्मानं राति स्वीकयेति 
शक्र । श्रथवा श्र्षाणि इद्धियाणि राति मनसा सहं वशीकयेति श्रत्तरः । अथवा श्रस्तो व्यवहारः स्वयं 
निश्चयनयमाधितोऽपि व्यवहारं दानपूजादिकं राति प्रवत्तंयति लोके स मवत्यश्चरः । श्रथवा ग्रता; पासकानि, 
तेषु योऽभ्रियंस्य स श्रक्तरः, य्युतक्रीड़ा दश्तामिति वदति सव॑ंमहापापमुख्यत्वात्‌ श्रत्तरः ( ८५.) । उक्तञ्च -- 


नपुंसकेऽत्तरं तुख्छ तथा सोवचजलेन्द्रिये । 
प्रत्तः पुंसि दज्ञाम्रीवपुत्रे विदि तथाऽऽस्मनि ॥ 
कषेऽनसि रथस्यावयवे भ्यवहृतो तथा । 
पासकेषु ध्वनिश्च ष मत एकादृशस्वपि ॥ 


भच्छुद्माः--न भरिते छद्म घातिकमं यस्येति श्रच्छद्रा । श्रथवा न विद्ते छंद शाण्यं यस्येति 
श्रच्छुद्मा । श्रथवा न पियेते छंदनी श्ञान-दशंनरस्णद्ययं यस्य स श्रच्छग्मा (८६ ) विश्वभूः-- 


सत्तायां मंगले ब्ृद्धौ निवासे व्याक्षि-सम्पदोः । 
प्रभिप्राये च शक्ती च प्रादुभावे गतौ च भूः ॥ 


इति घचनात्‌ विश्वस्मिन्‌ भवति विद्यते श्रस्चयेव केवलक्ञानापेच्चया पिश्वभूः । विश्वस्य भवति ्म॑गलं 
कयोति भश्वभूः । पिश्वस्य भवति वृद्धि कोति प्रिश्वमूः । प्रिरवस्मिन्‌ भवति केवलक्चानापेक्तया निवसति 
धिश्वभूः । व्रिश्वं भवति व्याप्नोति केवलज्ञानापिच्तया पिर्वभूः । विश्वस्य भवति संपदं करोति षिर्वभूः । 
विश्वस्मिन्‌ भूरभिप्रायो मनोगतं क्ञानं यस्य स विश्व भूः । ्रिश्वत्मिन्‌ मवति शक्तोति षिश्वभूः । पिर्षस्मिन्‌ 
भवति-प्रदुभेवति ध्यानेन प्रत्यक्तीभवति विश्वभूः । विश्वं गच्छति केवलक्नानेन जानाति षिश्वभूः । सर्वे 
गत्यां धातवो जानाथ इति वचनात्‌ ( ८७ ) । विश्वनायकः--विरश्षस्य त्रैलोक्यस्य नायकः 
स्वामी विश्वनायकः । श्रथवा विरूपका विविधावषा श्वान इवं श्वानो मिथ्यादष्टयः; तेषां न श्रयते 
नागच्छति न प्र्यद्तीभवति विश्वनायकः । श्रथघा विश्वं नयति स्वधमं प्रापयति विश्वनायक; ( ८८ ) । 
दिगम्बरः-- दिशो श्रम्बराणि प्छ्लाणि यस्य स दिगम्बरः, नग्न इव्यथः (८६ ) । उक्तश्च निरुक्त- 


यो हताशः प्रशान्ताशस्तमाशाम्बरमूचिरे । 
€ + परिकीन्तित 
य; सवसंगसत्यक्तः स नभः : ॥ 


निरातङ्कः सद्यः प्राण्टरो भ्याधिरातंकः स उच्यते । निगंतो विनष्ट श्रातङ्की योगो यस्य स निरा- 
तङ्कः । ्रातङ्कः शंका निर्गत श्रातङ्कः शंका यस्य स निरातङ्कः । ऋथवा निगंत श्नातङ्कः सतापो यस्य स 
निरातङ्कः ( ६० ) । निरारेक.- निग॑ता श्रारेका तखयिषये शंका सदयो यस्य॒ स निररेकः (६१ ) । 
उकतञ्च- 


घ््टमेको न समे कश्चिदस्ति त्रां जगत्त्रये । इति व्याधिव्रजोक्करान्तिभीति शङ्कां परचच्ते ॥ 
एतत्तस्वमिदं तस्वमेतद्वतमिवं चतम्‌ । एष देवश्च देवोऽथमिति शङ्का विषुः पराम्‌ ॥ 
इत्थं श्कितचित्तस्य न स्मादशंनशद्धता । न॒ चास्मिद्रीष्सितावासि्यथेबोभयन्ेलने ॥ 
एष एव भवेह वस्तस्वमप्येतदेव च । ए तदेव व्रतं मुक्स्मे तेवं स्यादशद्कधीः ॥ 

तत्वे जाते, रिपौ दृष्टे पात्रे वा समुपस्थिते । यस्य दोलायते चिन्त' रिक्तः सोऽमुत्न चेह च ॥ 





१ बु ज्ञाने । 


२०६ जिनसहस्ननाम | अं० ७, १००. 


भवान्तकः- मधस्य संसारस्य श्रन्तको धिनाशको भक्तानां भघान्तक । श्रथघा भस्य स्द्रस्य 
श्न्तकी सस्युयंस्य मते स मवान्तकः । इत्यनेन रदस्य ये त्युञ्लयं कथयन्ति ते पर्युक्ताः ( ६२ ) । 


दढबतो नयोत्त गो निःकलङ्कोऽकलाधरः। 
सवङ्कशापदोऽत्तस्यः सान्तः थीडत्तलक्षण. ॥ ६७ ॥ 


इखढवतः- दढ निश्चलब्रतं दीक्ता यस्य प्रतिश्ा वा यस्य स दृदत्रतः (६३) । नयोस गश - नयाः 
नैगमसंग्रहव्यवह्टारजंसूत्रशब्द्मभिरूढेतंभूताः सप्त । श्थवा स्यदेकं स्यांदनेकं स्यादुभयं स्यादवाच्यं स्यादेकं 
चावक्तव्यं च श्यादनेकं चावक्तव्यं च स्यदिकानेकं चावक्तव्यं च । तैरत्तुग उन्नतः नयोततुंगः, सवंथेकान्तरदित 
इत्यथः । ततो नान्यः परमगुरूरेकान्ततस्वप्रकाशनो दष्टेष्टविरूढवचनत्वादविद्यास्पदत्वादकषीण कल्मषसमूह- 
स्वाच्चेति न तस्य ध्यानं युक्तमिति तत्त्वाथेश्छोकवात्तिके उक्तत्वात्‌ । नयोगः ( ६४ ) । उक्तञ्च-- 


श्रथंस्यनेकरूपस्य धीः प्रमाणं तदंशधीः । 
नयो धर्मान्तरापेकी दुणंयस्तत्निराङृतिः ॥ 


निःकरंकः-- निगंतः कलङ्कः श्रपवादो यस्य स निःकलङ्कः । यथा गोपनाथस्य दुहितरं नारायणो 
जगाम, सन्तनोः कलत्रं ईशवरोऽगमत्‌ , देवराजो गोतमभार्यो बुमूजे । तदुक्त- 


किमु कुवलयनेच्राः सन्ति नो नाकनायं- 

चखिदशपतिरहस्यां तापसीं यजिषेवे । 
हृदयतृणकुटीरे दश्यमाने स्मराग्ना- 

बुचितमनुचितं वा वेत्ति कः परिडितोऽपि ॥ 


वरदः किल बृहस्पतिभायायां व्यभिचचार । तदुक्तं-- 


विधुरो कलत्रेण गीतमस्यामरेश्वरः । 
सन्तनोश्रापि दुश्चम। समगंस्त पुरा किल ॥ 


एव॑ स्वेऽपि देवाः सकलङ्का; सन्ति, सवश्वीतरागस्तु निःकलङ्कः ( ६५ ›) 1 अकलाधर-- कला 
कलनं धरतीति कलाधरः । न कलाधरः श्रकलाधरः, न केनापि कलायितुं शक्य इत्यथः । त्रथवा श्रकं 
दुःखं लाति ददाति श्रकलः संसारः । तंन धरति, न स्वीकयेति श्रकलाधरः । शकलः संसायोऽधरो नीचो 
यस्य स श्रकलाधरः । श्थवा न कलां शरीरं धरति श्रकलाधरः, चरमशरीर इत्यथः । श्थवा न कलां चन्द्र - 
कलां धरति शिरसि धास्यति श्रकलाघरः, निराभरणतात्‌ ( ६६ ) । सवेह्केशापहः - सर्वान्‌ शारीर-मान- 
सागतून शान्‌ दु.खानि श्रपदन्ति सवङ्केशापदः । श्रथवा सैषां भक्तानां प्राणिनां केशान्‌ नरकादिदु;ःखानि 
श्रपदन्ति सवं्केशापदः । श्रपत्‌ ङ्केशतमसो रिति इप्रत्ययः ( ६७ ) । अत्तस्यः- न त्षयितुं शक्यः श्रतय्यः 
(६८ ) । क्ञान्तः- क्षमते स्म क्तान्तः; सवंपरीषहादीन्‌ सोदवानिव्यर्थः ( ६६ )। भीवृक्षलक्षणः-- 
्रीदृ्तोऽशोक्रचतो लक्षणं यस्य स श्रीवृच्तलक्तणः । गन्धकुय्या उपरि मण्डपो याजनेकप्रमाणः, तदुपरि योज- 
नैकप्रमाणमण्डपोपरि योजनैकप्रमाणोऽशोकदृत्तो मणिमयो दिव्यहंसादिपक्षिमण्डितः | महामण्डपशिखये- 
परिरस्थितः स्कन्धः, तेन भगवान्‌ दृराद्पि लच््यते, तेन श्रीढ्कलक्तणः ( १०० ) । 

इति नि्वाण॒शतं समाप्तम्‌ । इति १सूरिधीश्ुतच्गरषिरचितायां जिनषदस्ल- 
| नाम्यीकायां सप्तमोऽध्यायः समाप्तः । 


तनम िाव--० कक 
किमया 


१ दु श्रीसूरि०। 


अ० ८. ४. | भतसखागरी रोका २०७ 
अथाष्टमोऽध्यायः 


यदि संसार समुदरादुद्ठि्नो १ दुःखराशिभीतमनाः । 
तज्िनसहस्ननाश्न मध्ययनं कुर समाधानः ॥ 
यो नामानि जिनेश्वरस्य सततं संचिन्तयेद््थतः, 
श्रीमद्धमंविबोधनस्य बुधसंराध्यस्य धौमाक्निधिः। 
स स्यात्पुख्यचयो जगस्त्रयजयी तीथकर; शंकरो | 
लोकाशापरिप्रणे गुणमणिश्चिन्तामणिः शद्धधीः ॥ 


प्रथ विद्यानन्दिगुरू' सूरिवरं संप्रणम्य शुद्धमनाः । 
विघ्ृणोमि ब्रह्मशतं सुसम्मत्तं साधुहद्यानाम्‌ ॥ ` 


ब्रह्मा चतुमुंखो धाता विधाता कमलासनः । 
श्रव्जभूरातमभूः खषा सुरज्येष्ठः प्रजापति ॥६८॥ 


ब्रह्मा- तहि श्रहि बृद्धो, बृ दति बृद्धि गच्छति केवलक्षानादयो गुणा यस्मिन्‌ स ब्रह्मा | वहेः क्म- 
शरश्च हात्पूर्वः इति सूत्रेण मन्‌ प्रत्ययः । श्रनिदनुब॑धानामगुणेऽयुषंगलोपः इत्यनेन नकारलोपो न भवति; 
तथापि विशेषातिदिष्टः प्रकृतं न बाधते शति न्यायात्‌ विशेषेण कारानुबन्धप्रत्ययग्रहणात्‌ नलुक्‌ । हकारात्‌ 
र्घः श्रकारागमश्च तेन रश्वणंः रहन जातं । घुटि चांसङ्ुद्धौ, म्यजनाश्च सिलोपः । लिंगान्तनकारस्य 
नकारलोपः, तेन ब्रह्मा इति जातम्‌ ( १ ) 1 चतुसुंखः-- चत्वारि मुखानि यस्य स चतु्ुखः । घातिसंघात- 
घातने सति भगषतस्तादृशं परमौदारिकशरीरनै्मल्यं भवति यथा प्रतिदिशं मुखं सन्मुखं दश्यते, श्रयमतिशयः 
स्वामिनो भवति तस्माञ्तुरमुखः । श्र थवा चत्वारोऽनुयोगाः प्रथमानुयोग-कर्णानुयोग-चर्णानुयोग -दरव्यानुयोगा 
मुखे यस्यार्थरूपाः स भवति चतुंखः । श्रथवा चत्वारे धमाथंकाममोचलक्तणाः पदाथाः मुखे परिपूर्णास्वा - 
दनदायका यस्य ख चतुर्मुखः । श्र थवा चत्वारि प्रव्यक्त-परोक्तागमानुमानानि प्रमाणानि मुखानि यस्य स 
चतुर्मुखः । श्रथवा चत्वारि सम्यग्दशंनशानचासत्रतपांसि मुखानि क्म॑क्तयागमनद्वाराणि यस्य स चतुर्मुखः । 
(२) । धाता-- दधाति चतुगंतिषु पतन्तं जीवमुदधुत्य मोक्तपदे स्थापयतीति धाता । श्रथवा दधाति प्रतिपा- 
लयति सुद्घमबादर-पर्यास्तापर्या्लब्ध्यप्यसिकेन्दियादिपञ्चेनिदियपयन्तात्‌ सव॑जन्तून्‌ र्ति परमकारणिकत्वात्‌ 
धाता ( ३ ) । विधाता- विशेषेण दधाति स्वगं -मोच्तयो; स्थापयति प्रतिपालयति वा षिधाता । श्रथवा 
वीनां प्चिणां धाता प्रतिपालकः । तर्हिं श्रनरथ॑दण्डप्रसंगो भविष्यति १ इति चेन्न, भगवान्‌ सर्वप्रणिनां प्रतिपा- 
लकः । पर्तिणां त॒ पोष्रणेऽनर्थदण्डः न ठ पालनेः। श्रथवा सेवागतानां सुर-ननिकराणां प्रमादपतिततन्दु- 
लादीनां समवसरणाद्रहिम्॑तणेऽपि पर्तिणां ्रावकीमूतानां न कशचिदनथंदृण्ड; सेवागतानां पादन्ञालनजलपाने 
ऽपि न कथिदनर्थदण्डः ( ४ ) | कमलासनः- पद्मासने स्थित्वा सदा धमोपदेशं करोति भगवान्‌ तेन कम. 
लाखन स उच्यते । श्रथवा योजनेकप्रमाणसहखदलकनककमलं श्रासनं उपवेशनस्थानं विहरतो भगवतो यस्य 
स कमलासनः । श्रथवा निःक्रमणकाले कमलां राज्यलदमीं श्रस्यति त्यजति यः स कमलासनः । श्रथवा 
कमलाः मृगा. त्रासने उपवेशनस्थाने यश्य ख कमलासनः । भगवान्‌ यदा वने तपश्चरणं . करोति तदा स्वामिनः 
समीपे सिंह-गजाः व्याघ्र-गावः सरप॑-मयुयः श्येन-शशकाः श्रहि-नकुला. माजार-मूषकाः काकोद्काः -ह्य््॑‌- 
हरिणा दस्यादय. परर परवैरिणो जीवाः वैरं परिहृत्य स्वामिनः समीपे उपविशन्ति परस्परं स्नेहं च कुन्त, 
तेन भगवान्‌ कमलासन उच्यते । तथा समषसरणेऽपि । उक्तश्च - 


१ दु दुद्धिलभ्नो।२ जद प्रतिपालने। 


२०८ जिनसहश्नमाम | अ० ८. १०. 


सारंगी सिहशावं स्ण्शति सुधिया नन्दिनी व्याघ्रपोतं , 
माजरी हंसखबालं प्रणयपरवशा केकिकान्ता भुजंगम्‌ । 
वेराण्याजन्मजातान्यपि शमितधियो जन्तवो ऽन्ये व्यजन्ति, 
ध्रित्वा साग्येकरूढं प्रशमितकलुषं योगिनं रीणमोष्टम्‌ ॥ 


श्रथवा कस्य श्रात्मनो मलानि श्रष्टक्मांणि श्रस्यति निराकयेति मूलादुन्मूलयति निमूलकाषं कप्रति 
कमलासनः । श्रथवा दीक्ताग्रहणकाले कमलां प्रध्वीं नारीं च श्रस्यति मुञ्चति कमलासनः । श्रथवा कमलं 
जलं छद्मस्थ; सन्‌ चारित्रे गष्टीते सति भोजनान्तरं न कदाचिदपि पिबति, ज्ुल्लकानामपि पातुं न ददाति 
कमलासनः ( ५ ) । अ्रब्जभूः-- त्रन्नैः कमलैरपलकिता भूज॑न्मभूमियंस्य स श्रन्जभूः । श्रथवा मातु- 
रुद्रे श्र्टदलं कमलं निजशक्तया -निधाय तत्कशिकायां स्वामी नवमासान्‌ स्थित्वा वृद्धिङ्खगतः, योनिमपि 
द्म्ृष्टवा सञ्ञातस्तेन श्रन्जभूरच्यते । भ्रथवा श्रन्जस्य चन्द्रस्य मूर्निवासस्थानं अन्जभूः; सदा चन्द्रेण 
सेवित इत्यर्थः । श्रथवा श्रग्जस्य धन्व्न्तरेभू : स्थानं श्रन्जमूः; वेयानामाय्वेदस्य गुस्त्वात्‌ ८६ ) । 
आत्मभः- श्रात्मा निजशुद्धबुद्धेकस्वभावशिष्वमत्कारेकलक्तणः परमब्रह्मौ कस्वरूपषटकोत्कीणंस्फरिकमणि 
मतल्लिकातरिम्बसदशो मूर्निवासस्थानं यस्य स श्रात्मभूः । श्रथवा श्रात्मा चल्लुषामगम्योऽपि सत्तारूपतयाऽ- 
स्येव यन्मते स श्रात्मभूः । श्रथवा श्रात्मा भूच्द्धियस्य ख श्रात्मभूः । अथवा शरात्मना मवति केवलशानेन 
चराचरं व्या्नोति ज्रार्मभूः । श्रथवा श्रात्मा भूः सम्पद्‌ यस्येति श्रात्मभूः | श्रामा भूः श्रभिप्रायो 
यस्य स श्रात्मभूः । त्रथवा श्रात्मा भूः शक्तियंस्य स श्रात्मभूः | अ्रथवा श्रात्मनि भवति प्रादुभ॑वति 
श्रात्मभूः ध्यानेन योगिनां प्रत्यच्तीभव्रति श्रात्मभूः । श्रथवा श्रात्मना भवति गच्छति त्रिभुवनस्वरूपं द्व्य- 
पर्यायसदहितं उत्पादग्ययश्रौव्यलक्तणं जानाति करणक्रमन्यवधानरदिततया स्फुटं पश्यति च श्रार्मभूः (७) । 

स्थिति-जनन-निरोधलक्षणं चरमचरं च जगद्प्रतित्तणम्‌ । 

इति जिनसकलज्ञलाज्छुनं वचनमिदं वदतां वरस्य ते ॥ 


सख्नषछठा-खजति करोति नि्मानः पाप््ठिर्नारकति्य॑गगतो उत्पादयति, मध्यस्थेन स्तूयते न र्यते, 
तेषां मानवगतिं करोति । यैः स्तूयते पूज्यते श्राराध्यते तान्‌ स्वग नयति । यै्यांयते तान्‌ मुक्तान्‌ करोति । 
तदुक्त- 


सजति करोति अ्रणयति वरयति निमाति निर्भिमीके च । 
श्रनुतिष्ठति विदधाति च रचयति कल्पयति चेति करणार्थे ॥ 


बण तृचौ तृच्‌ प्रत्ययः; सजि दशौ रागमोऽकारः स्वरात्परो घुटि गुणब्रद्धिस्थाने छुशोश्च षं 
तत्र्ग॑स्य टवगादव्ग-, आसौ सिलोपश्च खष्टा दति जातम्‌ (८) । सखुरज्येष्ठः- पुराणां देवानां मध्ये 
ज्येष्ठो बृद्धो महान्‌ शेषे वा । प्रशस्यभ्य श्रः । वृद्धस्य च ज्यः । प्रकृष्टः श्रेष्ठः प्रकृष्टो बृद्धो वा ज्येष्ठ उच्यते । 
प्रकृष्ट गुणादिष्डेयन्‌सौ वा । ` त्रथंवा सुराणां देवानां ज्यावत्‌ मातेव हितकारकः सुरण्येष्ठः । श्रथवा सुराणां 
स्या भूमिः स्वगंलोकः, तस्यामिष्टः सुरख्येष्टः । यतः सुराणां ज्या भूमिरि ततस्ते स्वगंलोकं व्यक्तवा सम- 
वसरणं सम्पगच्छुति मगवतः समे भूम तिष्ठन्ति, स्वामिनः सेवां कुन्ति तेन सुरज्येष्ठः (६) । प्रजापतिः- 
प्रजानां त्रिमुवनस्थित लोकानां स्वामी प्रजापतिः (१०) । 


हिरण्यगर्भो घेदक्षो षेदांगो बेदपारगः। 
अजो मजुः शतानन्दो दंसयानसख्जयीमयः ॥९६६॥ 
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हिरण्यगभं;- हिरण्येन सुवशंनोपलक्षितो गभो यस्य स ॒दिरण्यगभ॑ः । भगवति गर्म॑स्थिते नन- 
मासान्‌ रलकनकवृष्टिमातुयंहांगणे भवति तेन हिरण्यगमं; । ग्भांगमनात्‌ पूर्वमपि षण्मासान्‌ रलनेखुपलक्तिता 
सुवणंवृष्टिभ॑वति तेन हिरण्यगभं; । श्रथवा हि निश्चयेन रण्यो र्णे साधुर्गभों यस्य स॒दिरण्यगभंः । भगवतः 
पिता केनापि रणे जत न शक्यो यस्मात्तेन भगवान्‌ दिरण्यगभं; ( ११) । वेदुक्षः-- वेदेन श्रुतज्ञानेन मति- 
भ्रुतावधिभिर्वां त्रिभिक्ञनरविश्वं वेदितव्यं जानाति वेदश्षः । श्रथवा वेदान्‌ च्ञ पुक्नपुंसक्वेदान्‌ जानाति वेदक्ञः । 
छ्रथवा वेदं पखेदनां जानाति वेदश्चः । श्रथवा येन शरीराद्‌ भिन्न श्रात्मा श्ायते स वेदो मेदश्तानं तं जानाति 
वेदः (१२) । उक्तञ्च निरुक्ते-- 


विवेङ वेदयेदुत्चेयः शरीर-शरीरिणोः । 
स प्रीत्य विदुषां वेदो नाखिलच्तयकारणम्‌ ॥ 


वेदा ङ्गः- शक्ता कल्पो व्याकस्णं छन्दो ज्योतिषं निरुक्त चेति मिथ्यविदस्य श्रङ्गानि षड वदन्ति 
कपचाण्डालाः श्रह्तरम्ेच्छापरनामानः । स्वमते तु वेदो शानं तन्मयं श्रङ्गं श्रत्मा यस्य स वेदाङ्ग: । श्रथवा 
वेदस्य केव्रलज्ञानस्य प्रास भव्यप्राणिनां श्रङ्गं उपायो यस्मादसौ बेदाङ्गः ( १३) । वेदपारगः- वेदस्य 
श्षानस्य पारं गच्छतीति रव्ञत्वसाधनात्‌ श्र्म्भवदूबाधकसद्धावात्‌ वेदपारगः । त्रथघा वेदेन क्लानेन संसारसमु- 
द्रस्य पारं पयन्तं गच्छतीति वेदपारगः । श्रथवा वेदान्‌ द्वादशाङ्गनि पान्ति रत्तन्ति जिह्वा्रे कल्पयन्ति\ ये ते 
वैदपाः श्रुतन्ञानिन । वेदपानां श्र समन्तात्‌ रं कामं गमयतीति निराकयोतीति वेदपारगः । श्र थवा रगि शंकायां 
वेदपान्‌ न रगयति; न शङ्कयति निःसन्देहं तचघमुपदिशति वेदपारगः ( १४) । अजः- न जायते नोख- 
यते संषारे इत्यजः । ( १५ ) मनुः - मन्यते जानाति तच्वमिति मनु; । परि ्रसि वसि हनि मनि त्रपि ददि 
कंदि बंधि वदह्यणिभ्यश्चः उ प्रत्ययः ( १६ ) । शतानन्दः-शतमानन्दानां यस्य स शतानन्दः; श्ननन्तसुख 
हव्यः । श्रथत्रा शतानानसंख्यानामानन्दयो यस्मादसो शतानन्दः, सघंप्राशिसुखदायक दत्यथंः ( १७ ) । 
दंसयानः -- हंसे परमात्मनि यानं गमनं यस्य स हंसयानः । श्रथवा हंसैः शरेष्ठै; सह यानं विहायो यस्य स 
हंसयानः । श्रथवा हंसः श्रेष्ठं यानं वाहनं सहखलदलकनककमलं यस्य स हंसयानः । श्र थवा हंसवत्‌ सूयंवत्‌ 
प्रनीहितं स्वभावेन यानं विहारो यस्य स हंसयानः } श्रथवा हंसवत्‌ यानं मन्दगमनं यस्य स हंखयानः (८) । 
जयीमयः - चरयाणां सम्यम्दशन्ञानचाखिणां समाहार्नयी । त्रय्या निव्रंतछ्लयीमयः ( १६ ) । उक्तञ्च-- 


जातिजरां शतिः पुंसां त्रयी संसृतिकारणम्‌ । 
पषा त्रयी वतसखय्याः क्तीयते सा त्रयी मता॥ 


विष्णुखिविक्रमः शौरिः श्रीपतिः पुरुषोत्तमः । 
वैकुण्ठः पुण्डसीकान्तो हृषीकेशो हरिः स्वभूः ।१००॥ 


विष्णुः-- वेवेष्टि केवलज्ञानेन विश्वं व्याप्नोतीति विष्णु; । विषेः किच्चेति नुः । उक्तश्च -- 


यला न विदारितं करर्टैदत्येन्दथक्षःस्थलं 

सारथ्येन धनञ्जयस्य समरे योऽमारयस्कोरवान्‌ । 

नासो विष्णगनेकक।(लविषयं यञ्जानमभ्याहतं 

विश्वं व्याप्य विजुम्भते स तु महाविष्णर्विश्टो मम ॥ 


हति भट्यकलङ्कः ( २० ) ! ्रिविक्रमः-- त्रयो विक्रपाः सम्पग्दशंनक्षानचारि्ाणां शक्तिसम्पदो 
यस्य स त्रिलिक्रमः | च्रथवा त्रिषु लोकेषु विशिष्टक्रमः परिपाथी यस्य स चिविक्रमः ( २१) । सौरिः - सूरस्य 
सुभटस्य च्त्रियस्य श्रपस्यं सौरिः (२२ ) । श्रीपतिः- श्रीणां श्रभ्युदय-निःश्रेयसलक्तणानां लदमीणां पतिः 


० ~ म - + कनाम 


१द्‌ कलयन्नि। २ द्‌ बाश्चनिनभ्यश्च। 


नो ॥ 


२१० जिनसहस्ञनाम [ अ० ८. २२. 


श्रीपतिः ( २६) । युरुषोत्तमः- पुख्षेषु त्रिषटिलक्तणेषु उत्तमः पुरुषोत्तमः (२४) । सैकुण्टः -विकुण्टा 
दिष्घमारीणां प्रश्नानाम॒त्तरदाने विचक्षणा तीर्थकृन्माता, तस्या च्रपत्यं पुमान्‌ वेकुण्ठः ( २५ ) । पुण्डरी. 
काश्च - पुण्डरीकवत्‌ कमलषत्‌ श्रक्षिणौ लोचने यस्य स पुण्डरीकाक्षः । बदुत्ीहौ सक्थ्यदी स्वांगादिति 
च्रच्‌ । श्रथवा पुण्डरीकः प्रधानभूतः श्रत श्रात्मा यस्य स पुण्डरीकाक्तः } (२६) । उक्तश्च भ्रीगौतमेन- 


[| (१ 
गणधर चक्रधरेन्द्रप्र्तिमहामव्यपुख्डरीकः पुरषः । 
बहुभिः जातं भक्त्या कलिकलुषमलापकषंणाथंममेयम्‌ ॥ 


हषीकेशः- दृषीकाणामिन्दरियाणां ईशो षशिता हृषीकेशः, जितेन्िय इत्यथः (२७) । हरिः-- 
हरति पापं हरिः । इः सव॑धातुभ्यः ( ए८ ) 1 स्वभूः स्वेन शरात्मना भवति वेदित -यं वेत्ति स्वभूः । श्रथवा 
स्वस्य धनस्य भूः स्थानं स्वभूः । भक्तानां दाखिवविनाशक इत्यथः । श्रथवा सुष्ठु द्रतिशयेन न भवति 
पुनभंवे स्वभूः ( २६ ) । 


विश्वभ्भरोऽसुरभ्वंसी माधवो वलिबन्धनः । 
श्रधोक्तजो मधुदेषी केशवो विष्टरश्रवः॥ १०६ ॥ 


विभ्वम्भरः- विश्वं त्रैलोक्यं विभर्सिं धारयति, न नरकादौ पतितं ददाति विश्वम्भरः । नश्नि त॒ श 
डर जि धारि तपि दपि सहां संज्ञायां खश्‌ प्रत्ययः । ह स्वार्षोर्मोऽन्तः (३०) । अस्ुरभ्वसी- श्रसुरो मोषे 
मुनिभिस्च्यते, तं ष्व॑सते इत्येवंशीलः श्रसुरथ्वंसी । नाम्न्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये । श्रथवा श्रसून्‌ प्राणान्‌ 
राति गह्णाति श्रसुरो यमः; तं ष्व॑सते मारयति श्रसुरध्वंसी, यमस्य यम इत्यथः ( ३१) । उक्तञ्च-- 

अन्तकः क्रन्दको नर्ण जन्मञ्वरसखा सदा । 
त्वामन्तकान्तकं प्राप्य व्याघरष्तः कामकारतः ॥ 


माधवः- मायाः लक्म्याः समवसरणकेवलक्चानादिकायाः धवो मत्तं माधवः । राज्यकाले राज्य- 
लद्म्या धवः स्वामी माधवः । श्रथवा मा शब्दन प्रस्यत्त-पयोक्लप्रमाणद्य लभ्यते । मायां प्रमाणद्रये धवो 
धृततंः अतिविचक्षणः माघवः कथ्यते । च्थवा मुकसन्तः सदा वसन्तः सदा नित्यं सुखानुभवनत्वात्‌ ; 
लीलाविलासकत्वाच् तत्पिता; तस्यापव्यं माधवः । त्रथवा मधुरम दौद्रं च; पुष्परसश्च, एतत्रयास्वादनं पाप- 
स्वरूपं वेत्ति माधवः ( ३२ ) । उक्तञ्च - 


महु लिहिवि सुत्तद सुखहु पहु ख मज्जहो दोसु । 
मन्तड बहिण जि अहिलसद तं तहो णरयपवेसु ॥ 
तथा-- 


महु आसददड थोडड वि शासद्‌ पुरु बहुत्त । 
वदसाणरदं तिडिक्रिड वि काण उद्‌ बहुत्त ॥ 


तथा च स्मृतिः- 


सक्षग्रामेषु यस्पापमभ्रिना भस्मसच्करृते | 
तत्पापं जायते तस्य मघुबिन्दुनिषेवणत्‌ ॥ 


तथा च स्मृति- 


मकिकागभंसम्भूतवालाण्डकनिः पीडनात्‌ । 
जातं मधु कर्थं सन्तः सेवन्ते कललाक्रतिः ॥ 
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कललं गर्भवेष्ठनम्‌ । तथा च-- 


भायः पुष्पाणि नाऽश्रीयन्मव्रतविशुद्धये । 
बस्स्यादिष्वपि मध्वादिभ्रयोगं नाष्टेति भती ॥ 


वलिवस्धनः-- बलिः कर्मबन्धनं जीवस्य यस्य मते स बलिबन्धनः । उक्तश्च- 


कम्मह' दिढवणचिद्धणद गर्द वजञ्जसमाह' । 
णाणवियक्खण जीवडड उप्पहे पाडहिं ताद्‌ ॥ 


श्रथवा बलमस्यास्तीति बलिः, बल व्ततरं त्रेलोक्यन्ञोभकस्णकारणं बन्धनं ती्थकरनामोच्चैरगोत्रदरयं 
यस्य स॒ बलिबरन्धनः 1 अथवा बलिन पदेयकरस्तस्य बन्धनं ष्रंशनिधार्णं यस्मात्‌ राज्यावसंरे स बलिबन्धनः । 
श्मथवा बलिः पूजाबन्धनं विशिष्ट पुण्योपाजंनकार्णं यस्य स बलिबन्धनः । ( ३३ ) उक्तञ्च- 


देवाधिदेव चरणे परिचरणं सवदु;खनिष्ठरणम्‌ । 
कामदुषहि कामद्‌ 'हिनि परिचिनुयादाहतो भिस्यम्‌ ॥ 
श्रहृचरणसपर्यांमहानुभावं महादमनामवदत्‌ । 
भेकः प्रमोदमत्त; कुसुमेनेकेन राजगृहे । 


अधोक्चज.--श्रधोत्त्‌ाणां जितेन्धि्राणां दिगम्बरगुरूणां जायते ध्यानेन प्रत्यक्षीभवति श्रघोक्तजः । 
डोऽसंज्ञायामपि उप्रत्ययः । श्रर्षजं शानं श्रधो यस्य स श्रधोक्तजः, केवलक्ानं सर्वषां क्ञानानामुपरि वतत 
हत्यर्थः । उक्तश्च-- 


सब्वण्ड अ्थिदिउ शाणमउ जो मयसुद्ध न पत्तियह' । 
सो शिदिड पंचिदिय शिरउ वदतरिशिष्टि पाशि पियद' । 


इत्यनेनेन्दियजनितं ञानं प्रत्यत्तप्रमाणमिति बुवाणा नैयायिका निमूलमुन्मूल्तिता भवन्ति ( ३४ ) । 
मथुद्धषी- मधुशब्देन मं सारघं च द्वयमुच्यते । तदृद्वयमपि दवेष्टि दूषितं कथयति, पापमूलं महद्‌ ब्रूते 
्त्येवंशीलः मधुद्रेषी । मिथ्यादृष्टीनां ठ मधुशब्देन जरासन्धः कथ्यते, तस्य द्वेषी गोपीवल्ञभः । ख तु नम- 
स्कतु न योग्यः ( ३५. ) । तदुक्तं अकलङ्भटेन- 


यज्ञाय न विदारितं करसहैदैव्यन्दवन्ञःस्थलं 

सारथ्येन धनञ्जयस्य समरे योऽमारयत्कौरवान्‌ । 
नासौ विष्टुरनेककालविषयं यरज्ञानमन्य!हतं 

विश्वं व्याप्य विजुम्भते स तु महाविष्णर्वििष्टो मम ॥ 


कंशवः - प्रशस्ता श्रलिकरुलनीलवर्णाः केशा मस्तके विदन्ते यस्य स केशवः । केशाद्रोऽन्यतररस्या 


इत्यनेन सूत्रेण श्रह्त्यथं वप्रत्ययः । तींथकरपरमदेवस्य शिरसि केशाः भवन्ति, न तु मुखे श्मश्रुणी कूच॑श्च 
वतं ते । उक्तञ्च-- 


देवास्तीर्थं कराश्च क्रिबलकेशव नारकाः । 
भोगभूभूनराः कामाः सवे दूंविवभिंताः ॥ 


श्रथवा के परमन्रह्मणि ईशते समर्थां भवन्ति महामुनयस्तेषां बो धासो यत्र स केशवः | ध्यानिनां 
योगिनां महामुनीनां निवास इव्यर्थः (३६) । विष्रश्रवा-- विष्टर दव श्रवसी कर्णो यस्य स ॒विष्टरभवा । 
सर्वधातुभ्योऽसुन्‌ । श्रथवा निस्तर सकलशरुतकाने श्रवसी कणौँ त्र कशितवती यस्य स विष्टरभवा (३७) । 
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श्रीवत्सलाञ्छनः भीमानच्युतो नरकान्तकः । 
विष्वकसेनश्चक्रपाणिः पद्मनाभो जनादनः ॥१०२॥ 


श्रीवत्सलाञ्छुनः--भरीवत्सनामा वक्तसि लच्छनं रोमावर्ता यस्य स श्रीवत्सलाञुज्खनः । श्रथवा 
भरीवत्सः लदमीसुतः कामदेवः स लाजद्धनं भंगमापितोऽभिक्ानं यस्य स श्रीवस्सलाजूछ्छनः । अथवा श्रीवत्सले 
लच््मीकान्ते श्राजहधनं श्रायामः संसारदैष्यं यस्य॒ मते स श्रीषत्सलाजछ्कनः । यः किल लदम्यां सनेहलो 
भवति लोभिष्टो भवति स दीष संसारं प्राप्नोति, पिण्याकगन्धवत्‌ (३८) । उक्तञ्च-- 


षष्ठयाः दितेस्वृत्तीयेऽस्मिन्‌ लल्लके दुःखमरूलके । 
पेते १ पिण्याकगन्धेन धनायाविद्धचेतसा ॥ 


श्रीमान्‌--श्रीवंहिरङ्गा खमवसरणलक्षणा, श्रन्तरङ्गा केवलक्षानादिका विद्यते यस्य स श्रीमान्‌ 
(३६) । अच्युतः-- न च्यवते स्म स्वरूपादच्युतः, परमात्मनिष्ठ इत्यथ; (४०) । नर कान्तकः मिभ्या- 
दृष्टयः खल्वेवं वदन्ति-नरकनामा देत्यः; स ॒वरदानबलेन ईश्वस्मेव भस्मीकर्त्‌, लग्नः पार्वतीग्रहणाथ । 
नारायणेन त॒ पाक्तीरूपं यृषीस्वा स नत्तितः शिरसि यावत्करं कयोति तावत्स एव भस्मीबमूव । तेन नारायणः 
किल नरकान्तकः कथ्यते । श्रीमद्धगवदरहंत्सर्घकस्तु सद्धम॑मागंप्रकाशकत्वात्‌ नरके घर्मा -वंशा-शिलाञ्जना- 
रिष्ट-मघनी -माघवीनामसपतप्रकरेऽपि न कमपि पतितुं ददाति, तेन नरकान्तक उच्यते । नरकस्य रलप्रभा- 
शकंराप्रभा वालुकाप्रभा पंकप्रमा धमप्रभा तमःप्रभा महातमःप्रभा इति सप्तभूमिषु पतितै न ददाति 
तेन नरकस्य श्रन्तको विनाशकः; स्वगं -मोचतप्रदायक इत्यथ; (४१) | विष्वकसेनः-- मिथ्यादृष्टयः खल्वेधं 
निवंचन्ति- विश्वञ्चो योदवाः सेनायां यस्य स ॒विष्वकूसेनो नारायणः । भगवदहंत्सवशष्तु विष्वक्‌ समन्तात्‌ 
सेना दादशविधो गणो यस्य स ॒विष्वकूसेनः । श्रथवा विष्वक्‌ समन्तात्‌ स्वगांमत्य॑पाताललेकेषु या सा 
लद्मीषतंते, तस्याः इनः स्वामी वपिप्वकृसेनः, इन्द्-धरणेन्द्-नरेन्द्रादिमिर्निजलकमीमिः पूजितत्वात्‌ (४२) । 
चक्रपाशिः- मिथ्यादृष्टयः किलैवं निवंचन्ति--चक्रं भ्रमिलं श्रायुधविशेषः पाणो करे यस्य सख चक्रपाणिः । 
भगवदह॑त्सर्व्स्तु चक्रलक्षणं पाणौ यस्य स चक्रपाणिः । तदुपलक्षणं रवीन्दुकुलिशादीनां श्र्टाधिकलक्तण - 
सहं यस्य । श्रथवा चक्रं प्रथ्वीमण्डलं पाणौ हस्ते यस्य स॒ चक्रपाणिः, त्रिमुवनजनप्रमुत्वात्‌ । श्रथवा 
चक्रं ` पान्ति रक्तन्ति चक्रपाः; श्रघ॑मण्डलश्वयाध चक्रवत्तिसकलचक्रवर्िपयंन्ता राजानः; तेषामणि; सीमा 
चक्रपाणिः; धर्मचक्रवत्तित्वात्‌ । एतादशश्चक्रवर्ती संसारे कोऽपि नास्तीत्यर्थः । मथवा श्रण रण वण भण 
मण कण क्वण टन ध्वन इष्दे इत्यनेन धातुपाठसूत्रेण तावत्‌ शरण धातुः यक्रपान्‌ सुरेन्र-नागेन्द्र-नरेन्र 
मुनीन्द्रान्‌ श्रणति शब्द्‌ करोति परमधमां पदेशं ददाति चक्रपाणिः । इः सवंधातुभ्यः इति सूत्रेण द प्रस्यय 
(४३) । पद्मनाभः- पद्मवत्‌ कमलपुष्पवत्‌ नाभियंस्य स पद्मनाभः । समासान्तगतानां वा रजादीनाम- 
दन्तता इत्यधिकारे संशाय नाभिः । अनन्‌ प्रत्ययः (४४) । जनार्दनः - जनान्‌ जनपदलोकान्‌ त्र्ति 
सम्बोधनाथं गच्छति जनादंनः । त्रथवा जनालिमुवनस्थितमन्यलोका ब्र्दना मोच्पाचका यस्य स जनाद॑नः । 
श्रथवा जनान्‌ श्रद॑यति मों गमयति जनादनः । नन्दय; । इनन्तस्य युप्रव्ययः (४५) । 


श्रीकण्ठः शंकरः शम्भुः कपाली वृषकेतनः । 
मरत्युयो विरूपान्ञो वामदेवखिलोचनः ॥१५३॥ 


श्रीकण्ठः-- भरीगुक्ति लक्त्मीः कण्ठे श्रालिगनपरा यस्य स श्रीकण्ठः (४६) । शुङ्करः-- शं परमा- 
नन्दलकच्णं सुखं करोतीति शङ्करः । शं पूर्वेभ्यः संज्ञायां श्रच्‌ प्रत्ययः (४७) । उक्तञ्च- 


दग्धं येन पुरश्रयं शरसुवा तीर्घार्धिषा वद्धिना 
यो वा चृत्यति मत्तवस्पितृवने यस्यात्मजो वा गुहः । 


[क 


९ द्‌ पिते। 
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ऋ 


सोऽयं किं मम इदाङ्करो भयतषारोषात्तिमोहश्यं 
कृत्वा यः ख तु सवविन्तनुश्धर्ता क्षेमङ्करः शङ्करः? ॥ 


शम्भुः- शं परमानन्दलक्तणं सुखं भवत्यस्माच्छम्भुः । सुवो इविंरंमरेषु च ( ४८ ) । कपाली- 
कान्‌ श्रासमनः स्व॑जन्तून्‌ पालयतीति कपाली । श्रथवा कं परमब्रह्मस्वरूपमात्मानं पान्ति स्तन्ति संसारपतना 
न्निवारयन्ति कपा मुनयः, तान्‌ लाति भूषयति शोभितान्‌ करोतीव्येवंशीलः कपाली । नाम्न्यजातौ शिनिस्ता- 
च्छीर्ये ( ४९ ) । चृषकेतनः--इषोऽदिंसालक्षणो धमः केतनं ध्वजा यस्य॒ स इषकेतनः । ( ५० ) । 
स॒त्युञजजयः- मत्युं श्रन्तकं यमं कृतान्तं धमैयजं जयतीति मारयित्वा पातयतीति गव्युज्ञयः । नाशि स्ट श्छ 
व्रजि धारि तपि दमि सर्हा संज्ञायां खशग्रत्ययः । एजः खश इत्यतो वतंते, ह स्वारूषोर्मोऽन्तः (५१) । 
विरूपा्तः- मिथ्यादृष्टयः किलैवं वदन्ति यत्‌ खो पिरूपाक्तः कथ्यते } तन्निरुक्तिः- भिरूपाणि त्रित्वात्‌ 
श्रमनोहरणि श्रत्तीणि लोचनानि यस्येति विरूपात्तो रुद; } श्रीमद्धगवद्हत्सवरश्स्त विरूपं रूपरदितं सूचमस्व- 
भावं श्रक्ति केवलक्ञानलक्तणं लोकालोकप्रकाशकं लोचनं यस्य॒ स विरूपन्तिः | सकथ्यक्ष्णी स्वागे इत्यनेन 
सूत्रेण बहूत्रीहो च्रत्‌ प्रत्ययः । त्रथवा विरूपे पिशिष्टरूपे कणान्तविधान्ते त्रिभुवनमनोहरे श्रक्षिणी लोचने 
यस्य स विरूपात्तः ! उक्तञ्च - 





नेभिर्विदालनयनो नयनोदितश्रीरभ्रन्तबुद्धिविभवो विभवोऽथ भूयः | 
प्राप्तो मदह्‌।जनगारान्ञगराजि तच्र सूते न च।र जगदे जगदेकनाथः ॥ 


त्था विरूपः केवलश्ञानगम्यः च्रक््‌. श्रात्मा यस्य स निरूपाक्ञः । श्रथवा विगंश्डः; तद्रपः संसार- 
विषनिपेधकः श्रत श्रात्मा यस्य स विरूपाक्षः ५२) । उक्तञ्च श्युभवन्द्रेण सूरिणा- 


शिवोऽयं वेनतेयश्च स्मरश्च त्मैव कीन्तितः । 
अणमादगुण।नश्यंरलवाधिवुंधेमंतः ॥ 


। 
आत्यन्तिकस्वभावौत्थानन्तज्ञानसुखः पुमान्‌ । 


परमा्मा विपः कन्तुरहो माहात्म्यमात्मनः; ॥ 


~ बामदेवः--वामो मनोहये देवो वामदेवः । श्रथवा वामस्य कामस्य खद्रस्य प्रतिकूलस्य शत्रोरपि 
देवः परमाराध्यो वामदेवः । अथवा वामानि वक्राणि पिषमाणि रक्षिवमशक्यानि दुजयानि देवानि इन्धि 
याशि यस्य मते स वामदेवः । श्रथवा वामा मनोह देवाः सोधर्मन्दादयः सेवापरा देषा यस्य स वामदेवः | 
द्मथवा वायां वंदनायां मा लदमीर्यस्य स वामः । वामश्चासौ देषो वामदेवः । श्रथवा वायां वन्दनायां मः 
सूर्यश्च शद्रो विधाता च यस्य स वामः, स चासो देषो वामदेवः । श्थवा वामानां शचीप्रभृतीनामत्यर्थ 
. रगोत्पादिकानां देवीनां रजपल्ीनां देवः परमाराध्यो वामदेवः । याकपरौ खीकृतौ ह स्वौ क्वचित्‌ (८ ५३ ) | 
त्रिल्लोचनः- जयाणां स्वगं -मव्य-पातालस्थितानां भव्यजीवानां लोचनप्रायः नेचस्थानीयः चरिलोचनः । 
श्रीमद्धगवदर्त्सवंशं भिना लोका न किमपि पश्यन्ति श्रन्धसदशा एव भवन्ति, तेन त्रिलोचनः । च्रथवा त्रिषु 
` भुवनेषु ल्लोचने केवलक्षान-दशंने नेते दे यस्य स त्रिलोचनः । श्रथवा जन्मारभ्य मतिभ्रुतावधिलक्षणानि 


- लोचनोनि नेत्राणि यस्य ख॒ निलोचनः । श्रधिकाङ्गं हीनाङ्गं च मिथ्यात्वकर्मोदयाद्वति खरस्य तादशं 
` ललाटे लोचनं भवति, तत्तु न च्यम्‌ । उक्तञ्च कालिदासेन मारसम्भवे महकान्ये-- ` 


वपुवि रूपाकमलक्ष्यजन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु । 
वरेषु यद्‌बालगरगाक्ति खम्यते तदस्ति ' कि भ्यस्तमपि प्रिलोचने ॥ 


१ ञ्ज प्रतौ “इति भदाकलंकमभापितम्‌? शत्यधिकं पाठः| 


तथ -> --- 
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श्रथवा तरिषु मनोवचनकायेषु लोचनं मुण्डनं यस्य स त्रिलोचनः । श्रथवा चरिकरणशुद्धं पञ्चमुष्ि- 
भिलोँचनं केशोत्पाटनं यस्य स धिलोचनः । श्रथवा ्रीणि सम्यग्दशंनक्ानचरित्राणि लान्ति गहन्ति च्चिला 
मह्ामुनयः, तेषां श्रोचनः समवायो यस्य स निलोचनः । चकाराधिकारात्‌ क्वचिस्पू्वोऽपि लुप्यते त्रिल- 
शब्दस्यावणंलोपः ( ५४ ) । 


उमापतिः पद्युपतिः स्मरारिखिपुरान्तकः। 
अधेनारीश्वरो श्द्रो भवो भगं: सदाशिवः ।१०४॥ 


उमापति- 


ता पावेतीत्याभिजनेन नाश्ना बन्धुप्रियां बन्धुजनो जुहाव । 
उ मेति माच्रा तपसे निषिद्धा पश्चादुमास्या सुमुखी जगाम ॥ 


इति कालिवासः । स्वमते तु उमानाम्नी राजकन्या मात॒दुंभाँम्यदायिका पव॑ते परिहृता सा केनचिद्‌ 
विद्याधरेण लन्धा मम पुत्रीति पोषितः परिणायिता च । तत्र भ्ठमैस्णे विधवा सती सदरेणावधृता । खा उमा 
कथ्यते । तस्याः पतिरीश्वरः उभापतिः । भगवदहंर्सवंशचस् उमायाः कान्तेः कीत्त॑श्च पतिः स्वामी उमापतिः । 
श्रथवा उः समुद्रः क्ीरखागरः, तस्य तोयं च; उमेरपर्वतः, एतेषां घ्रयाणां उशब्देन लब्धानां मा लक्मीः 
शोभा उमा, तस्याः पतिख्मापतिः ( ५५ ) । पश्चुपतिः- पशूनां सुर-नर-तिरां पति; स्वामी पशुपतिः । 
पश्यन्ते कमंबन्धननेरिति पशवः- ^ श्रपष्ट वादित्वादुप्रत्ययान्तो निपातः । पशव इति संखारिणो जीवारतेषां पतिः 
परभुः पशुपतिः; (५६) । स्मरारिः- स्मरस्य कन्दपंस्य श्ररिः शतुः स्मरारिः । प्रसंख्यानपविपावकप्लुष्टा- 
युत्थानमन्मथमददरिद्रितसुद्रस्मरविजय इत्यथः । ( ५७ ) । त्रिपुरान्तकः तिसृणां पुरां जन्मजरामरण- 
लक्षणानां नगराणां श्रन्तको विनाशकल्िपुन्तकः । श्रथवा मोक्तगमनकाले प्रयाणां शरीराणां परमोदारिक- 
तैजसकामंणनाम्नाभन्तको विपरिदारकल्िपुरान्तकः । श्रथवा तरिपुरं बैलोक्यं तस्यान्ते त्रिजगदप्रे कः श्रारा 
श्ानकायो यस्य स िपुरान्तकः ( ५८ ) ।*अधंनासीश्वरः - श्रध न वियन्ते श्ररयः शत्रवो यस्य सोऽधं- 
नारिः घातिसंघातघातनः । स चासावीश्वरः स्वामी श्रधंनारीश्वरः ( ५६ ) । उक्तश्च उमास्वामिना- 
मोहकरयात्‌ ज्ञानद्‌शंनावरणान्तरायक्तयाञ्च केवलम्‌ । रुद्र :- कर्मणां रौद्रमूर्तित्वात्‌ स्द्रः; रोदिति श्रानन्दा- 
भरणि मुञ्चति श्रात्मदशंने सति रुद्रः । स्कायि-तच्चि वचि रकि क्षिपि श्चुदि रदं मदि मन्दि चन्द्‌ न्दीविम्यो रक्‌ (६०)। 
भवः--भवत्यस्माद्विर्वमिति मवः । भगवन्तं यो वियाघयति स नरके तिरश्चि वा उत्पद्यते । यो मध्यस्थो 
भवति स मनुष्यो भवति । य: श्राराधयति स स्वर्गीभिवति । यो ध्यायति स मुक्तो भवति । तेनेयं निरुक्तिः-- 
भवत्यस्माद्िर्वमिति भवः ( ६१ )। भगं---रुजि जी भजने इत्ययं धातुः भौवादिकः श्रात्मनेपदी । 
भृज्यन्तेऽनेन कामक्रोधादयो व्यानाभिना पच्यन्ते मस्मीक्रियन्ते भगं; । अकतरि च कारके संशषा्यां घञ्‌ 
प्रत्ययः । नाभिनश्चोपधाया लघोगु खः चजोः कगो, षुड धतुबन्धयोः । जस्य गः । श्र थवा इधान्‌ इग्रन्‌ 
धारण -पोषणयोः इत्ययं धतुः श्रादादिको जुद्यस्यादिगणे वतेते, तेन विभर्षि धारयति केवलक्ानादीन्‌ गुणा- 
निति भर्ग; । श्रथवा निमत्ति पोषयति स्वगंमोक्त-दानेन सुखेन पुष्टान्‌ कयेति मव्यजीवानिति भग॑ः श- 
भ्यां गः। उणादौ पञ्चमाध्याये षष्टितमं सूत्रमिदम्‌ (६२) । सदाशिवः-सदा सषंकालं शिषं परमकल्याणं 
श्रनन्तं सुखं वा यस्य सदाशिवः । श्रथवरा सदा सर्वकालं श्रश्नन्ति दिवारात्रौ च भुञ्जते भोजनं कुन्ति, राति 
भोजनदोषरं न मन्यन्ते, ते षदाशिनः । तेषां वः समुद्रः संसारखागरनिमजनं यस्य मते स सदाशिवः । उक्तञ्च 
प्रभाचल्द्गरिना- 


॥ 


विरूपो विकलाङ्गः स्यावश्यायुः रोगपीडितः । 
हुभंगो दु;ङुलश्वेव नक्तभोजी सदा नरः ॥ 


० ८. ६८. | श्रतसागरी टीका २१५ 


्रपिच- 
निजकुल्ेकमण्डनं त्रिजगदी सम्पदम्‌ । 
भजति यः स्वभावतस्स्यजति नक्तभोजनम्‌ ॥ 


श्रथवा सत्‌ समीचीनं श्रा समन्तात्‌ शिषं कल्याणपञ्चकं यस्य ख॒ सदाशिवः ( ६३ ) । 


जगत्कत्तीऽन्धकारातिरनादिनिधनो हरः । 
महासेनस्तारकजिद्‌ गणनाथो विनायकः ॥ १०५ ॥ 


जगत्कर्ता--जगतां कत्ता स्थितिषिधायकः म्यादाकारकः जगत्कर्ता । श्रथवा जगतः फं सुखं इयति 

गच्छति जानाति जगत्कर्ता । ऋ ख गतौ, ऋ गतौ वा । तृचादिसिद्धं रूपमिदम्‌ (६४) । अन्धकारयातिः- 
श्न्धश्चक्तुरहितः सम्यक्त्वविघातकः कः कायः स्वरूपं यस्य स ॒ग्रन्धकः मोहकम, तस्यारतिः शत्रुः मूला- 
दुन्मूलकः श्नन्धकारातिः । श्रथवा कुस्सितः अन्धः अन्धकारं तद्योगानरकः ग्रन्धक उच्यते, तस्य श्रराति- 
रभिमाति१नंरे पतितं न ददाति स्वगादौ गमयति यः स श्रन्धकारातिः । श्रथवा श्न्धा घोरान्धकारसहिता 
यासौ कारा बन्दीगरहं शरीरलक्षणं मातुखद्रं वा, तस्यां न श्र्तिनं गमनं यस्मादसौ श्रन्धकाराऽत्तिः, 
त्रकारस्य प्ररलेषात्‌ । सवंधातुभ्य इः इति च लकणेन रूपमिदम्‌ (६५) । अनादिनिधनः - न विचेते 
प्मादिनिधने उत्पत्तिमस्णै यस्य स अ्रनादिनिधनः । श्रथवा श्रनस्य जीवितस्य श्रादि्जन्म तत्पर्यन्तं न्यतिशयेन 
धनं लद्दमीर्यस्य सोऽनादिनिधनः, श्राजन्मपय॑न्तं लदमीषान्‌ दस्यथं; । भगवान्‌ समवसरणे स्थितोऽपि 
लक्म्या नवनिधिलक्तणया न त्यक्तो यतः (६६) । रः-- श्रनन्तमवोपा्जितानि श्रधानि पापानि जीवानां 
हुति निराकयोतीति हरः । श्रथवा हं हषं श्रनन्तसुखं राति ददाति श्रादत्ते घा हरः । श्रथवा राज्यावस्थायां 
हं सहखसरं तरलमभ्यगं हारं मुक्ताफलदाम राति वक्षःस्थले दधाति; कण्ठे धरति क हरः । श्रथवा हस्य 
्िघाया ये ग्रथिदाहकः श्रश्वमेधादियागाधममनियेधक इव्यर्थः (६७) । महासेनः- महती दादशगण- 
लक्णा सेना यस्य स महासेनः । राज्यावस्थायां वा महती चतुःखागरतयवनवासिनी सेना चमूयंस्य स 
महासेनः । श्रथवा महस्य पूजाया श्रा समन्तात्‌ सा लदमीः शोभा महाल; तस्या इनः स्वामी महासेनः । 
अथवा महती केवलक्ानलक्षणोपलकद्तिता सा देवी सरस्वतौ, तस्या इनः स्वामी महासेनः । उक्तञ्च 
महत्वं सरस्वत्या दुगंसिदेन कविना-- 

दाब्द त्मिकाया त्रिजगद्विभरतिं र्फुरद्विचित्राथंसुधां खरवंती । 

या बुद्धिरीड्या विदुर्षा हृदन्ञे मुखे च सा मे वशमस्तु नित्यम्‌ ॥ 


श्रथवा त्रासनमासः, श्रास्यतेऽस्मिन्निति वा श्राखः । श्रकर्तरि च कारके संज्ञायां घञ्‌ प्रत्ययः | 
महांश्चासावास्तः सिहविष्टरं त्रिमेखलापीठोपरि-स्थितरचितगन्धकुटीमभ्ये स्थितं सिंहासनं महास उच्यते | 
तदुपरि स्थितो भगवान्‌ इन इव सूयं इव प्रतिभासते महासेनः ( ६८ ) । तारकजित्‌ - परमते तारको नाम 
दैत्यविशेषः, सख किल इन्द्रादीन्‌ संतापितवान्‌ । तन्मास्णाथ द्रं तपोश्रष्टं॑कृत्वा पार्वत्यां कार्षिकेयं पुत्रं रुद्रेण 
जनयित्वा तमिन्द्रः सेनापतिं कसा तारकं मारितवान्‌ । तेन कार्तिकेयं ताखजितमाहुर्भिथ्यादष्टयः । स्वमते तु 
भगवदरहत्सव॑शस्तारकजित्‌ । कस्मात्‌ १ तस्यन्ति संशारसमुद्रस्य पारं नयन्ति भव्यजीवान्‌ तारकाः गण॒धरदेवा- 
नगारकेवलिसू्य॑पाध्यायसवंसाधवः, तान्‌ जितवान्‌ ; सषेषामप्युपरि बभूव, तेन तारकजिदुच्यते । अथवा तारम- 
त्युच्चैः शब्दः, तं कायन्ति ध्वनन्ति गजं कुवन्ति तारका उद्वेलसजलधराः, तान्‌ निजेन ध्वनिना जितवान्‌ 
तारकजित्‌ । उक्तञ्च देवनन्दिना भट्ारकेन । 


ध्वनिरपि योजनमेकं प्रजायते भ्रोग्रहदयक्टारिगमीरः । 
स सजिलजलधरपटलध्वनितसिव प्रवितर्तातराहाषलयम्‌ ॥ 


१ दु भ्ररातिरभिमंतिरभिमंतिरनरके। २ दु पठोऽयं नास्ति 
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श्रथवां तार रूप्यं शुङ्कमिव्यर्थः । तरवत्‌ रूप्यवत्‌ शुङ्ककः परमातमा, तं जितवान्‌ हस्ते कृतवान्‌ 
प्राप्तवानिति यावत्‌ । कर्ममलकलङ्करहितं परमात्मानं प्रसिवानित्यथेः । अथवा ताडयति श्रात्मानं ताडको मोहः 
तं जितवान्‌ तारकजित्‌ । श्रथतरा तालयति मुद्रयति मोक्तपुरद्रारे कणटरूपतया तिति तलकोऽन्तयायः पञ्च- 
प्रकारः; तं जितवान्‌ मूलादुन्मूलितवान्‌ तारकजित्‌ । श्रथवा हस्ततालं दत्वा स्मशाने वस्यति तालको खः, 
तं जयति निजपादाक्रान्तं कयेति तारकजित्‌ ( ६६ )। गणनाथः- परमते दण्डी वामन इत्यादयो सुद्रगणा- 
स्तेषां नाथो शः गणनाथः । स्वमते गणस्य द्ादशमेदसंघस्य नाथः स्वामी गणनाथः । श्रथवा गणे संख्यायां 
नाथः समथः गणनाथः, श्रचलात्मकपयन्तगणितशाख्रे समथं इत्यथः । श्रथवा ना नाथु उपतापर्वयां शीषु 
च इति धातुयोगात्‌ गणसंघं नाथते रेश्वयं ददाति श्रशर्विषयं वा करोति गणनाथः । श्रथवा गणनायां 
मुख्यत्वे तिष्ठति गणनाथः । संज्ञाशब्दानां व्युत्पत्तिस्तु यथाकथञ्चित्‌ इति वचनात्‌ । श्रतोऽनुपसर्गात्कः, 
भ्रलोपोऽसावंधतुके | श्राकारलोपः सकारलोपश्च ( ७० ) । विनायकः - विशिषशटनां गणीन्द्र -सुरेन्द्र नागेन्द्र 
नरेन्द्र-वि्राधस्वारणादीनां नायकः स्वामी विनायकः | श्नथवा विगतो नायको यस्य स विनायक सर्वेषा प्रभु- 
सित्यथंः । श्र थवा वेगंरुडरय नायकः विनायकः; संसारविषनिःसूदकत्वात्‌ । ( ७१ ) । । 


विरोचनो वियद्रत्नं द्वादशात्मा विभावसुः । 
द्विजाराभ्यो बृहद्धायचुश्चिन्नरभायुस्तनू पात्‌ ॥१०६॥ | 


विरोचनः-षिशिष्टं रोचनं कायिकं सम्यक्लवं यस्य स वियेचनः । श्थत्रा विशिष्टं लोकालोकप्र- 
काशनं लो चनं केषलक्ानलक्णं चक्तुयंस्य स वियेचनः । श्रथवा विगतो रोचनः कूटशाल्मलि्यस्मादसौ तरिये- 
चनः, नसकदुःखनिवारक इव्यथः । श्रथवा विशिष्टा रोचना उत्तमा छली सुक्तिवनिता य॑स्य स विरोचनः) 
श्रथवा विगतं रोचनं संखारप्रीति्यंस्य स विरोचनः । श्रथवा विशिष्टं रोचनं द॑ तियस्य ख विरोचनः । श्रथवा 
विरूपिका जिनपूजाया विरद्धा रोचना गोपित्तं यस्य स विरोचनः । श्रथवा विशेषेण रोचते शोभते विरोचनः 
निराभस्णभासुरत्वात्‌ (७२) । वियद्र ज्ञम्‌ - वियतः श्राकाशात्‌ रल रलब्ृष्टिय॑स्य यस्माद्वा दातगं हे षियद्रलनम्‌ । 
छमथवा वियतः श्राकाशस्यं रत्नं श्रन्तरिक्तचासित्वात्‌ । श्थवा वियतस्तनुवातवातवलयस्य र्नं भविष्यति 
वियद्रतनम्‌ । श्रथवा विशिष्टं यन्तो गच्छन्तो मन्दगमना महासुनयस्तेषु र्नं स्वजव्युत्तमाः (७३) । उक्तञ्च - 


मदृंगमणं मोश्रं च भासणं कोह -लोष्ट परिहरणं । 
इ 'दियदप्णुहलणं समणाणं विहूसणं एयं ॥ 


द्वादशात्मा- दादशानां गणानामात्मा जीवप्रायः द्रादशासा । अथवा द्वादश श्रज्गनिश्रा्मा 
स्वभावो यस्य स द्वादशात्मा । श्रथवा द्वादश श्रनुप्रे्ता श्रात्मनि इ्रद्मत्यावस्थायां यस्यस द्वादशात्मा 
(७४) । विभावसुः कर्मेन्धनदहनकारित्वात्‌ विभावसुः श्रभिरूपः । मोहृन्धक(रविषयनपटुत्वात्‌ 
विभावसुः सूर्यः । लोकलोचनमृतवपिस्वादिभावसुश्वनरः । कमेषटिप्रलयकरित्वाद्‌ विभावसुः सदः । श्रास- 
कर्मबन्धसंविभेदकस्वाद्‌ विभावसुभदश्ानरूपः । पिभा विशिष्टं तेजो वसु धनं यस्य स विभावसुः; केवलक्ञान- 
धन इत्यर्थः । श्रथवा विशिष्टया भया दीप्त्या युक्तानि वसूनि रतानि सम्यग्दशंनक्ञानचारिशणि यस्य स 
विभावसुः । श्रथवा विभा विगतेतेजस्का श्रा समन्ताद्‌ वसवो देवविशेषा यस्य स विभावसुः । यादृशो घाति- 
त्यजस्तेजःसमूहये भगवति वतते, न तादशोऽन्यदेवे वतंत इत्यथः । श्रथवा विशिष्टां मां दीरसिं श्रवति स्ति 
विभावा] ईइटशी सूज॑ननी यस्य स विभावसुः । पुंवद्धाषितपुंस्कानृङपूरण्यादिषु सिया तल्याधिकरणे इति 
विभावा शब्दस्य पुवद्धावत्वाद्‌ हस्वत्वं । श्रथवा विभावं रागद्वेषमोदादिपरिणमं विनाशयति विभावसुः 1 
घोऽन्त.कमणि इति धातुः । ख्वंघातुभ्यः उः । श्रालोपोऽलार्वंधातुके ( ७५ ) । दि जाराध्यः-- द्विजानां 
मुनीनामारध्यो दविजायध्यः, - जेनब्राह्मणेरायाध्यो न. तु क्म॑चाण्डालैरक्रम्लेच्छापरनाममिः । श्चथवा द्विजा 
विपरक्न्नियवैश्या द्विजशब्देन सम्यग्द्टयो लभ्यन्ते, तैरागध्यः । तथा चोक्तं जिनसेनेषैः-- 
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द्मशत्रियाश्च बृलस्थाः इत्रिया एव दीश्िताम्‌ । 
यतो रल्ञत्रयायत्तजन्मना तेऽपि तदूगुणाः ` ॥ 


तेन मुनिभ्यः शेषा गृह्यत इति तातपरयम्‌ । त्रथवा द्विजैः पच्यादिभियसध्यः । उक्तश पूज्यपदैः-- 


येनाध्व॑श्ुगगिरिनारगिरा विनापि, 

नेमिः स्तुतोऽपि पशुनापि गिरा विनापि । 
कन्द्पंद्पदलनः शषतमो्टतन- 

स्तस्य ध्रियो दिद्ातु नः सतमोहतानः ॥ 


श्रथवा द्विजा बराह्मणा श्राये मङ्गलः शनैश्चरश्च द्विजाराः; तेषामाधिमानसी पीडा तस्यां साधुमानस- 
दुःखनिवारकः द्विजाराध्य; । यद्कुगवादितः । इहशो भगवान्‌ यत्‌ शनै्मङ्गलग्रहस्यापि मनःपीटां निषेधति; 
से ग्रहा श्रपि स्वामिनः शस्णं प्रविशन्ति, स भगवांस्तषां दुःखं निवासयति । श्र थवा द्विजानां दन्तानामुपरि 
दन्तान्‌ धृत्वा योगिजना भगवन्तमेकाग्रतया ध्यायन्ति द्विजाराध्यः । सद्विजो यो न जन्मवान दति निस्क्तः 
(७६) । बृहद्वा नुः- बृहतः श्रलोकस्यापि शपयन्तकस्यापि व्यापिनो भानवः केवलक्षानकिरणा यस्यस 
बृहुद्धानः । वृषभ देव बलकल पल भा इति श्रलंतनिपाताः । श्रथवा भाति शोमते मानु दिनम्‌ । दाभारी- 
दरन्‌भ्यो जुः । तेनायमर्थः - बृहत्‌ महत्तयो मानुर्दिनं पुण्यं यस्य स बृहद्भानुः । तीथकरनामलच्तणएमहा- 
पण्ययुक्त इत्यर्थः । च्रथवा बृहन्मदान्‌ लोकालोकप्रकाशको भानू रवि बरहाल; 1 थवा बृद्धानुर्वशवा- 
नरः, पापकर्मदादकः पावकश्चेत्यथ. (७७ ) । चित्रभानुः -- चित्रा विचिचरास्त्रैलोक्यलोकचित्तचमत्कार- 
कारिणो विश्वप्रकाशकत्वाद्‌ भानवः केवलक्ानक्तिस्णा यस्य स चित्रभानुः । च्रथवा चित्रा द्राश्चर्यजनका 
मानवो दिनानि पुण्यानि यस्य सर चित्रभानुः । श्रथवा चित्रेण त्राश्चयंण युक्तो भानुः सूयां यत्र॒ स 
चित्रभानुः, मानोरधिकतेजस्कत्वात्‌ (७८) । तनूनपात्‌ - तनूं कायं न पातयति छंदास्थावस्थायां नियत- 
दृत्तानुपवासान्‌ कृत्वापि लोकानां मार्गदर्शनार्थं पारणां करोति तनूलपात्‌ । केवलश्ाने उत्पन्ने त॒ भगवान 
कवलादारं न ग्हाव्येव, तदूग्रहणे मोदषद्धावात्‌ । उक्तश्च जिनसेनदेवैः*-- 


न मुक्ति; क्तीणमोहस्य तवानन्तसुखोढयात्‌ । 
युं शबाधितो जन्तुः कवलाहारयुग्भवेत्‌ ॥ 
असद्धेश्योदयाद्‌ सक्ति त्यि यो योजयेदधीः । 
मोहानिलप्रतीकारे तस्यान्वेष्यं जरद्‌ घृतम्‌ ॥ 
असद्रु्विषं धघातिवध्वंसथध्वस्तराक्षिकम्‌ । 
स्वय्यकिञ्ित्करं मन्त्रशक्स्येवाऽपबलं विषम्‌ ॥ 
श्रसद्ेद्योदयो घातिसह कारिव्यपायतः । 
स्वय्यकिंञ्चित्करो नाथ सामग्रया हि एलोदयः ॥ 


च्रथवा तनूनपात्‌ भगवान्‌ मुक्तिगतो यद्‌। भविष्यति तदा तनो; पस्मोदारिकेचरमशरीयात्‌ किश्चिदून 
शरीराकारं निजसिद्धपर्यायाकारं मव्यजीवान्‌ पातयति शपयतीति तनूनपात्‌ (७६) । 


दविजराजः खुधाशोचिरोषधीशः कलानिधिः । 

नक्तत्रनाथः शुश्चांद्युः सोमः कुमुद बान्यवः ॥१०७॥ 
द्विजराजः- द्विजानां विप्र्रियवेश्यानां जा स्वामी द्िजराजः । तदं शृहाणां स्वामी वि 
न मवति १ भवव्येव, ते तु वरणंत्रयस्य युभरषकाः, तेषां सह लम्रानां विशेषेण स्वामी । श्रवा द्वौ वारावु 


५ महापुराण पवं ४२ श्लक रत । २ ज सेनपदैः। २ महापूराण पवं २५ शलोक २९.४२ । 
रल 
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त्कृष्टतया संसारे जायन्त उरश्न्ते द्विजा श्रहमिन्दविशेषाः, विजयादिषु ह्विचरमा इति सूत्रकारवचनात्‌ । तेषां 
राजा द्विजराज: । श्रथवाद्े चते जरे षार्थिक्ये द्विजरे, बलित-पलितलक्षणे; तेद्धे श्रपि जे द्विप्रकार 
ग्रपि जरे न जायेते नोत्पव्रेते यस्य स॒द्विजराजः । भगवति जीधितप्यन्तेऽपि न बलयः त्वक्‌ संकोचाः, न 
पाण्डुरकेशाः शिरसि जायन्ते, दति भगवान्‌ द्विजराजः । श्र थवा द्विजगे जयजीणं; उवंशीवेश्यायां च बलित- 
चित्तो विकलबुद्धिरात्‌ द्विजरोऽजो ब्रह्मा यस्य स द्विजराजः। इयं व्युत्पत्तिरतु लोकतिद्धान्तानुसारिणी 
श्ञात या, ब्रह्मणो जेनशासनेऽभावात्‌ । तदुक्तम्‌- 


श्रात्मनि मोक्षे ज्ञाने वृत्ते ताते च भरतराजस्य । 
ब्रह्म ति गीः परगीता न चापरो विद्यते ब्रह्मा१ ॥ 


ग्रथवा द्वयोः खरी पुरुषयोः संयोगे सति जायते उत्पद्यते द्विज. कन्दं; । तं राति गृह्णन्ति ये ते द्विजः 
हरिहरददिरण्यगर्भाः, तान्‌ श्रजति क्षिपति तन्मतं निराकरोतीति द्विजराजः (८० ) । पुधाशोचिः- सुधावत्‌ 
श्ममृतवत्‌ लोचनसौख्यदायकं शोची रोचिर्थस्य स रुधाशोचिः (८१ , | आपधीशः- ग्रौपधीनां जन्म- 
जरामरणनिवारणमेषजानां सम्यग्दशंनक्ञानचासिरितपसामधीशः स्वामी श्रोषधीशः, जन्मजयमस्णनिवार्णक 
दत्यथंः । शरीराणां शरीररोगाणामपि निमूंलने समथं इत्यथः । श्र थवा उपस्य शरीरदाहस्य धीः बुद्धियेपधी- 
दहनप्रवेशादिबुद्धिः खीं मृतपुखषेण सह गमनं द्ुरिकगोदरविदास्णं गलपाशेन मरणं कूप्ापीनदीसाग- 
रादिपातः करपत्रदानादिनाऽऽस्महननं सर्घमपि दुर्मरणं श्रोपधी रच्यते । तां श्यति तनूकयेति श्रौपधीशः, त्राम- 
घातनिप्रेधक इत्यथ; । उक्तश्च संहितायां चखारिशत्तमेऽध्ययि - 


असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । 
ता ते प्रेत्याभिगच्छुच्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 


आतोऽनुपसर्गास्कः । श्थवा श्रोषधिया तपश्चरणादिना कमेद(हधिया शं सुखं यस्य मते स ग्रोष- 
धीशः ( ८२ ) । कलानिधिः- कलानां द्वासप्ततिसंख्यानां लोके प्रसिद्धानां निधिर्निधानमूतः कलानिधिः । 
कास्ताः द्विषस्ततिकला इति चेदुच्यते- गीत  -वाय्य र बुद्धि *-शोच * -द्रत्य  -वाच्य १ -पिचार ° मन्त्र -वास्तु< - 
विनोद ` ° -नेपथ्य › १ -विलासतः २ -नीति ' ° -शाकरुन › ४ -क्रीडनक ? ५-चित्र ^ ६ -संयोग ^ ° -हरतलाघव १ ८ -कुसु- 
१ <मेन्द्रजालर ° -सूचीकर्म १ -स्नेह २२ -पान। २ १-हार ° *-विहार > \ -सोभाग्य २६ -गन्ध २9 - वस्र <-रल्लर<- 
पत्र \ ° -वेद्}१ १ देशभापित3 २-विजय ३ ° -वाणिज्या 3 ५ -युध ` ५ युद्ध › ‹ -नियुद्ध 3 9 -समय ३ <-वत्तन ३ < -गज ४ °- 
तुरङ्ख ४१ पुरुष ४२ स्री ४३ -पल्ति ४ 9 -भूमि ४ 4 -लेप १ -काट्° 3 -शिल्प ~ -वुन्त ४< सद्म ४५८ -प्ररन ५ ° --उन्तर ५१३ . 
शाख \ : -शख्र* ४ -गणशित \ ५ -पठन \ \-सिखित ५ ° -वक्तुत्व ५८ -कवित्व ५< कथा ई ° -वचनः ^ -व्याकरण्‌ १२. 
नाटक ध ३ -द्कन्दो 8 * उलंकार १ \ -दशंना ¶ ध्वधान ४ 9-धातु ९९5 - धमां (< थं ° "काम ` -शरीरकला ° रश्चेति । 
द्रथवा कलानिधिः-कं परमब्रह्म रात्मानं लान्ति ददति स्पुटीक्ुवैन्ति यास्ताः कला द्वादशानुप्े्ता वेयग्या- 
दिमावना वा, तासां निधिरक्तयस्थानं कलानिधिः । श्रथवा कलानां मधुरालापानां श्रा समन्तात्‌ चतुरदिद्ध 
निधिः प्रश्नोत्तरवादीव्यर्थः (८३) । नक्षघ्रनाथः- नक्तत्राणां अ्रशिविनीप्यादीनां नाथः स्वामी नक्तृत्रनाथः | 
द्र थवा नक्तत्रात्‌ श्रन्यायात्‌ नाथ उपतापः संतापः संतारपयंटनं यन्मते स नच्तत्रनाथः । नाध नाथु उपतपेर्व- 
यांशीषं च । श्रथवा वृक्ष दक्ष शक्त गतौ इतिधातोः प्रयोगात्‌ नक्तं न्तः; गतिरित्यर्थं । स्वे गस्थर्था 
धातवो ज्ञानार्था भवन्ति, तेन नक्तं क्ञानं त्रायन्ते पालयन्ति स्वीकुषंन्ति नच्तत्राः महामुनयो श्ञानिन इव्यर्थः । 
नक्तजणां श्ञानिनां नाथः स्वामी नक्लत्रनाथः ( ८४ ) । शुश्वांद्युः- शुभ्रा उज्ज्वलाः कमंमलकलङ्करदिताः 
त्रंशयः केवलक्षानकिरणा यस्य स शुभ्रांशुः । श्रथवा शुभ्राश्वण्डदीधितिखमाना दीतिमन्तः श्रंशवः सूक्धपांशा 
ग्रात्मप्रदेशा यस्य स शुध्रांशुः; लोकालोकप्रकाशकारमप्रदेश इत्यथः । ग्रथवा शुभ्रा उज्ज्वला. पापरहिता 
पशव इव श्रंशवः शिष्या यस्य स शुश्रांुः । तत्र केचिद्‌ गणधरदेषाः; केचित्‌ श्रुतशानिनः, केचित्‌ पूवं 

१ यशस्ति° ६, १०२९६ । ‡ दुवै। § दु पाठोऽयं नास्ति। 


५ 
ह । 
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धराः, केचित्‌ शिक्तकाः, केचिदषधिश्ञानिनः, केचित्‌ केवलक्ञानिनः, केचिद्धिक्रियर्दिसदिताः, केचिन्मनः- 
पयंयज्ञानिनः; केचिद्‌ वादिनः । एते सर्वेऽपि भगवद्धास्करस्य किर्णसदशाः शुश्रांशव उच्यन्ते ( ८५.) । 
सोमः-- सूते उत्पादयति श्रमृतं मोतं सोमः } सूयते मेष्मस्तके श्रभिषिच्यते वा सोपः। रत्तिं सु क्ति 
णीपदभायपस्तुभ्यो मः । श्मथवा सा लदमीः सरस्वती च, ताभ्यां उमा कीर्तिर्यस्य स सोमः । श्रथवा सह्‌ 
उमया कान्त्या वतत यः स सोमः (८६ ) । कुधुदवान्धवः- कुमुदानां भव्यकेखाणां बान्धव उपकारकः 
मो्तप्रापकः कुमुद््रन्धवः । श्रथवा कुष तिषठषु प्रथ्वीषु मुदो हषो येषां ते कुमुदा इन्द्र-नरेन्र -धस्णेन्द्राः, 
तेषां बान्धव उपकारकः कुमुद्बरन्धव; । रथव कुत्सिते ब्रश्वमेषादिदिगकर्मणि मुद्‌ हषो येषां त कुमुदः, 
तेषामबान्धव्रः, तन्मतोच्छेदकः कुमुदबान्धवः ( ८७ ) । 


लेखषमाऽनिलः पण्यजनः पुण्यजनेश्व रः । 
< (~ 
धमराजो भोगिराज. प्रचेता भूमिनन्दनः ।(१०८॥ 


लेखष्रभः- रिषि-करषी गतौ तुदादौ परस्मैपदी धातुः, तेन ऋषरति गच्छतीति ऋषभः । ऋषि- 
दृषिभ्यां यण्वत्‌ इति उणादिसूत्रेण श्रच्र चरमः प्रत्ययः ] स च यण्वत्‌, तेन गुणो न मवति । लेखेषु देवेषु 
ऋषभः श्रेष्ठो लेखपंमः, देवानां म्ये उत्तमो देव इत्यर्थः ( ८८ ) । अनिलः - न विद्यते इला भूमियंस्य 
स श्रनिलः; त्यक्तराज्यत्वात्‌ उर््वान्तस्क्िचारितवाद्वा तनुवातवातवलये निराधारः स्थास्यतीति घा श्रनिलः । 
श्रथवा न भिद्यते इरा षाग्‌ यस्य स ्रनिलः । श्रथवा न धिते इरा मयं यस्य मते स श्रनिल › रलयोरेकयं, 
श्लेषत्गरात्‌ ( ८६ ) । पृण्यजनः- पुण्याः पतनित्रा. पापरष्िता जनाः सेवका यस्य स पुण्यजन, पुण्यजननो 
घा पुण्यजन ; अन्तगंभिताथमिदं नाम, पुण्यं जनयतीति पुण्यजन इति भाव (६० ) । पुण्यजनेश्वरः-- 
पुण्यवत्‌पुदपाणां इश्वर पुण्यजनश्वर.; पुण्यजनानां यक्तसेन्राण सज्जनानां पंचाश्वर्यकारकगुक्चकानां वा ईश्वरः 
स्वामी पुण्यजनर्वरः । कानि तानि पञ्चाश्वर्याणीति चेदुच्यते ( ६१ ) । उक्तञ्च-- 


सुरयण साहुक्कारो गंधोदग-रयण-पुष्फविटरीओ । 
तह दुंदुर्णिधोषो पंचच्छुरिय। मुणेयम्ब। ॥ 


धमंसाजः- धर्म॑श्य श्रहिंसालक्ञ णस्य चारित्रस्य रतत्रयस्य उत्तमक्तमादेश्च राजा स्वामी धर्मराजः । 
प्रथवा धमार्थ रो श्रि. पशुह्यमनिमित्तः गारहपत्याहवनीयदक्षिणा्िसंक्ते येषां ते धर्मरा. ब्राह्मणास्तानजति 
रपति निरकयेतीति धमराज. (६२ ) । भोगिराज.- भागिनं नागेन्द्रादिदेवानां यजा भोागियाजः । 
श्रथवा ममिनां दशाङ्गमोगयुक्तानां चक्रवर्तिनं रजा भागिराजः (८६३) केते दशाङ्गभागा इति 
चेदुच्यते-- 
सरल्ञा निधयो देम्यः पुरं श्य्यःसने चमूः । 
भाजन भोजनं नाग्धं भोगस्तस्य दुर्शागकः ॥ 


प्रचेताः-- प्रकृष्टं सर्वषां दुःखदाख्िषन।शनपरं चेतो मनो यस्य स प्रचेताः । श्रथवरा प्रगतं प्रणष्ठं 
चेतो मनोव्यापये यस्य स म्रचेताः, सङ्कल्प-विकल्परहित इत्यर्थः । ( ६४ ) । भूमिनन्दनः- मूमीनां 
त्रधोम्योध्वलक्तणत्रेलोक्यलोकान्‌ नन्दयति समूद्धिदानेन वर्धयतीति भूमिनन्दनः । नन्दि वसि मदि वुवि- 
साधिशोवर्धिभ्य दन्नन्तेभ्यः संज्ञायां युः, नय'देयुं; । निजगद्‌ानन्दकारकं इत्यर्थः ( ६५ ) । 


सिहिकातनयश्छायानन्वनो श्ृदतांपतिः। 
पूषेदेवोपदेष्टा च दिजराजसमुद्धवः ॥१०६॥ 


सिहिकातनयः- सिंहिका न्रिजगजयनशीला सिका ती थकरजननी, तस्यास्तनयः पुत्रः सिंहिका 
तनयः } राहुवत्पापकमंसु क्रुरचित्तत्वाद्वा सिहिकातनयः (६६) । छायानन्दनः ` छायां शोभां नन्दयति 
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धयति छायानन्दनः । श्रथवा छायायां श्रशोकतर्च्छायायां बरैलोक्यलोकं सेवायां मिलितं नन्दयति 
त्रामन्दितं शोकरदितं च करोति हधायानन्दनः । श्रथवा छाया निजशरीरप्रतिनिम्बं श्रनातपं च न नन्दयति, 
श्रछायत्वात्‌ छयानन्दनः । च्रथवा छाया श्रकंभायां, तत्प्रथतिका सर्वापि ल्ली नन्दनां पुत्री यस्य स 
छायानन्दनः । श्रथवा छायाप्रभतिकानां सवासां श्लीणां नन्दनः पुवश्छायानन्दनः । श्रथवा छायां सर्व॑- 
प्राशिप्रतिपालनं कान्ति च नन्दयति छायानन्दनः । श्रथवा छायां श्रन्धकारं ने नन्दति; न तिष्ठति यस्मिन्‌ 
स छायानन्दनः (६७) । उक्तञ्च- 


शोभा तमोऽकंभार्यार्या प्रतिमापंकषस्यनातये । 
कान्तौ च पालने चैवोत्कोचे दाया प्रवत्तते ॥ 


बृहतापतिः- बृहतां सुरेन्र-नरेन्द्र मुनीन्द्राणां पति; स्वामी बृहतां पतिः । त्र बृहस्पते; किमुच्यते १ 
भरत्र श्रलुक्‌ समासः । क्वचिद्‌ विभक्तयो न ॒लुप्यंत इति वचनात्‌ (६८) । पूर्वदेवो पदे; पूर्वदेवा- 
नामसुरादीनामुपदष्टा संह्कंशपरिणामनिषेधकः पूर्व देवोपदेष्ठा । श्रथवा पूर्वर चतुर्दशपूरवैः श्रुतक्षानाथंविशेपे - 
देवानां सोधर्मेशान- सनच्छुमासमादेन््र.ब्रह्म्रह्मो्तर-लान्तवकापिष्ट -शुक्रमदाशुक्र-शत।रसदुस्ारानतप्राणतारणा- 
च्युतान्तानां समवसर्णस्थितानां भवनवासि-व्यन्तर -ज्यतिष्क कल्पोपपनानां पूवं देवानामुष्देष्टा रुरः । तर 
त्रहमिन्दाणां नवत्र वेयक-नवानुदिश -पञ्चानुत्तयण किमुपदे्टा न मवति ! भवत्येव, यतस्ते स्थानस्थिता 
एव भगवद्धचनानि शण्वन्ति, न समवसस्णे समागच्छन्ति तेन कारणेन पूरैषामेवोपदेटा भगवान्‌ कथ्यते । 
च्रथवा पूवं प्रथमतो देवानि पशचेन्दियाणि तेषामुपदेष्ठा पञचन्द्ियमिपयन्यादृतिनिवेधकता पूर्व देवोपदेष्टा । 
श्रथवा पूं दवा गणधर्देवाः श्रुतक्षानधरश्चेत्यादयो निग्रनथास्तेषामुषदेष्टा धर्मकथकोऽधर्मनिपेधकश्च पूरव 
देवोपदेष्टा । ्रथवा पूर्वाभिगुलः स्थितः खन्‌ देवश्चावायुषेष् पूरदेवोपदे्टा (६६ ) । द्विजराज- 
समुद्भवः द्विजानां शां च समुत्‌ सदर्षः भवो जन्म यस्य स द्विजराजकमुद्धवः । लोकिकव्युत्यत्तिसत्ेवं 
द्विजराजश्चन्द्स्तस्मात्समुद्धवो जन्म यस्य स द्विजसजशमुद्धवो बुधः । स्वमते तु दिजेषु मुनिषु रजन्ते दिज- 
राजानि सम्यग्दशंनज्ञानचारित्राणि, तेभ्यः समुद्धवो जन्म यस्य स ॒द्विजराजशमुद्धवः, रन्रयथोनिः „ श्रयो 
निसम्भव इत्यथ; (१००) | 


इति सूरिधरीश्रुतसागरधिरचितायां जिनवदन्नामटीकायां ब्रह्मशतनामाष्टमोऽध्यायः समाप्तः । 


--ः ०:-- 


अथ नवमोऽध्यायः 


राब्दशलेषभ्रन्थिप्रभेदनो जेनसन्मते निपुणः । 
विद्भञ्जनमान्यतमो जयति श्रुतसागरो वीरः ॥ 
विद्यानन्धकलङ्क-गोतम-महावीर-प्रभाचन्द्रवाष्ू । 
लक्ष्मीचन्द्र-समन्तमद्र-जिनसेनाचा्यवर्याश्च१ ये । 
श्रीमन्मलिसुनीन्दर भूषणयतिः श्रीकुन्दकुन्वप्रसुः 
श्रीश्रीपाल-सुपःश्रकेसरियुताः कुन्तु मे मज्गलम्‌ ॥ 
श्मथ बुद्धराते टीकां करोमि वीरं जिनेन््रमभिवन्ध । 
श्रण्वन्तु मोशमार्गे यियासवो भग्यनम्यतराम्‌ ॥ 


जन 


१ सण० प्रे० व्य्॑षयंः । 
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बुद्धो दशबलः शाक्यः षडभिक्षस्तथागतः। 
समन्तभद्रः सुगतः भ्रीघनो भूतकोरिदिक्‌ ॥ ११० ॥ 


ॐ नमः । ब्ुद्धः- बुद्धिः केवलज्ञानलक्षणा विद्यते यस्य स बुद्ध; । प्रज्ञादित्वाण्णः । श्रथवा 
बुध्यते जानाति स्मिति बुद्‌: । अनुबन्धमतिबुद्धिपूज। थ्यः क्तः | द त॑माने क्तप्रत्यय (१ ) । दशबलः- 
बोद्धमताभिप्रायेण दश बलानि यस्य स दश्षबलः । कानि तानि दशबलानीति चेदुच्यते- 


दानं शीलं चस्ति वीर्य ध्यानं च शान्तिमपि च बलम्‌ । 
मरहुरूपायं सुधियः प्रणिधानं ज्ञानमिति च दड्॥ 


स्वमते उत्तमच्तमामादवा्जदसत्यशौचसंयमतपस्त्यागाकिंचन्यत्रह्यचर्याणि दश लक्घणानि धर्माणाम्‌ । 
इत्युक्तानां दशानां बलं सामथ्यं यस्य स दशबलः । श्रथषा दो दया बोधश्च, ताभ्यां सबलः समर्थौ दशबलः; 
श्लेषत्वात्छ-शयोनं मेदः ( २ ) । शाकयः-- परमते शकेषु जातः शाक्यः, बुद्धावतारः । बुद्धस्य किल एते- 
ऽवतायः-- एकः शाक्यमुनिबु द्वावतारः । शाक्यश्चासो मुनि; शाक्यमुनि; । शकोऽभिजनोऽस्य शाक्यः । 
शण्डिक्दिभ्यो व्यः । यथा शण्डिका शअभिजनोऽस्य शाण्डिक्यः, तथा शकामिजनोऽस्य शाक्य; । द्धितीयो- 
वतर: शाक्यसिंहः; सिंह हव शाक्यः शाक्यसिंहः । उपमितं व्याघ्रादिभिरिति समासः । भीमसेनो यथा 
भीमः कथ्यते, सव्यभामए यथा भामा कथ्यते, तथा शाक्यमुनिः शाक्य उच्यते ! त्रतीयोऽवतारः स्वांथयिद्धः- 
सवां थंषु सिद्धा निष्पन्नः सर्वार्थसिद्धः । चतुर्थोऽवतारः शोौद्ध।दनि. । शद्धोदनस्य यक्ञोऽपत्यं शौद्धोदनिः | 
इणत; । गोतमो गोतभगोच्रावतारात्‌ पञ्चमोवऽतारः । प्रोऽर्कबन्धुरतारः श्र्बन्धुः, सूर्थवश्यत्वात्‌ । स्त- 
मोऽवतयि मायदेवीसुतः । स्वमते शक्रोतीति शकः; तीरथंकृदिता । शकस्यापत्यं पुमान्‌ शाक्यः । श्रथवा 
अक अग कुरिलार्या गतो, भ्वादौ परस्मेपदी । शकन श्राकः केवलक्ानम्‌, शं सुखं श्रनन्तक्तीख्यम्‌ । शं च 
प्राकश्च शाको, तयोर्नियुक्तः शाक्यः । यदुगव्र'दितः ( ३ ) । षड{भक्षः- बौद्धमते दियं चदुरदिव्यं श्रोतं 
पू्वनिवासानुस्प्रतिः पर्यचत्तश्ानं श्रालवक्षयः क्र द्धिश्चेति षट्‌ च्रभिन्ा यस्य स षडमिश्ञः । स्वमत घट्‌ जीव- 
पद्रलधमांघमकालाकाशान्‌ ष्रडूहव्यसंज्ञान्‌ पदार्थान्‌ श्रभिसमन्तात्‌ जानातीति प्डमिक्ञः (४ ) । तथा- 
गतः-- तथेति सत्यभूतं गतं शानं यस्य स वथागतः (५ ) । समन्तभद्रः-- समन्तात्‌ सर्वत्र भद्रं कल्याणं 
यस्य स सनन्तमद्रः । च्रथवा समन्तं सम्पूणं स्वभावं भद्रं शुभं यस्य॒ स समन्तभद्रः ( ६ )। गतः -- 
शोभनं गतं मन्दगमनं यस्य स सुगतः । श्रथवा सुष्टु शोभनं गतं केवलज्ानं यस्य स सुगतः । श्रथवा सुगा 
सुगमना श्चग्रेऽ ग्रे गामिनी ता लक्मीयंस्य स सुगतः ( ७ ) । श्रीघनः- धिया लद्म्या घनो मेष ; कनकव- 
परत्वात्‌ श्रीघनः । श्रथवा भिया लद्म्या केवलज्ानादिलक्तणया निवरतः श्रीघनः (८) भूतकोटि- 
दिक्‌- भूतानां प्राणिनां कोटीरनन्तजीवान्‌ दिशति कथयति मुक्तिं गतेष्वपि श्रनन्तजीवेषु संसारे श्ननन्ता- 
नन्तजीवाः सन्तीति, न कदाचिदपि जीवरयाशिच्यो भवतीति शिक्षयति भूतकोटिदिक्‌ । उक्तञ्च-- 


जहया होष्िसिं पिच्छ! जिणागमे रस्थि उत्तरं तहया । 
पष्ठ १निगोदसरीरे भागाणंतं खु सिद्धिगय। ॥ 


अथवा भूतानां श्रतीतानां भवान्तसणां कोटीरनन्तभवान्तरयाणि दिशति कथयति भूतकोिदिक्‌ । 
श्रथवा भूतान्‌ जीवान्‌ कोय्यति कुटिलान्‌ कुषंन्ति मिथ्यात्वं कारयन्ति भूतकोटिनो जिर्मिनि-कपिल-कण चर- 
चार्वाक-शाक्याः । तान्‌ दिशति भेदान्तभंदान्‌ कथयति भूतकोटिदिक्‌ । श्रथवा भूतकोटीनां दिक्‌ धि्ामस्थानं 
मृतकायिदिक्‌ । श्रथवा भूतानां जीवानां कोटिं परमप्रकषं श्रनन्तक्षानादिगुणातिशयं दिशति भूतकोटि- 
दिक्‌ (€ )। । 


ककन ~ ~ ~~ -- ~ ~~ ---~-- ~~ 
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सिद्धार्थो मारजिच्छास्ता क्षशिकैकसुलस्तशः। 
चोधिससर्वो नि्विकल्पदशेनोऽदयवादयपि ॥११९॥ 


सिद्धाथेः- सिद्धा. प्रािमागता श्र्थां धर्माथ॑काममोक्ताश्वत्वारो यस्यस धिद्धा्थं । श्रथवा धिद्धानां 
मुक्तालमनामथः प्रयोजनं यश्य स सिद्धाथं; सिद्धपर्यायादपरं प्रयोजनं किमपि भगवतो न वर्तत इत्यर्थः । श्रथवा 
सिद्धा विदुपां प्रसिद्धि गताः श्रां जीवाजीवाखबन्धसंवरनिजर्यामोक्ञपुण्यपापलक्षणा नव पदार्था. यस्मादसौ 
सिद्धाः । श्रथवा सिद्धो श्रथ हेतमोक्तकारणं रलत्रयं यस्य स सिद्धार्थं ( १० ) । मारजित्‌- मारं कन्दर्प 
जितवान्‌ मारजित्‌ । बोद्धमतानुसारेण त॒ स्कन्धमारः क्ेशमारो मृ्युमाये देवपुत्रमारश्चेति चतुय मायन्‌ 
जितान्‌ मारजित्‌ । श्रथवा मां लक्मीं इयति, गच्छन्ति माराः । श्रथवा मा लकमीरारात्समीपे येषां ते 
मारय. सुरेन्द्र नागेन्द्र -नरेन््र मुनीन्द्रास्तान्‌ जितवान्‌, निजपादयोर्नामितवान्‌ मारजित्‌ ८ ११) । शास्ता- 
शास्ति विनेयायन्‌ धमं शिक्त्यति शास्ता (१२) । क्षणिक्ैकखलन्तषणः-- सवे उर्वीपर्वतमेर्वादयः पदार्था 
एकस्मिन्‌ कषणे एकस्मिन्‌ समये उत्पाद -व्यग्र-भौव्यत्रयेण युक्ता कणिका , ईंदशं वचनं एकपद्धितीयं शोभनं 
लक्तणं सवंशत्वलांछनं यस्य स क्षणिकैकसुलक्षणः ( १३ ) उक्तश्च समन्तमद्रस्वाम्बाचार्येण - 


स्थितिजनननिरोधलक्षणं चरम चरं च जगस्परतिक्षणम्‌ । 
इति जिन सकलज्ञर्लाद्वुनं वचनमिदं वदर्तावरस्य ते ॥ 


बोधिसत्व; स्लत्रयपरिप्रासिर्बोधि ; बोधे. सत्वं विद्यमानत्वं श्रसितत्वं सत्तारूपतया सवषु प्राशिषु 
शाक्तरूपतया विद्यते यस्य मते स बोधिः । श्रवा निःक्रमणकल्याणा वसंरे बोधेर्भेयभ्यस्य सरत्वं समी चीनत्वं 
यस्य स बेधिसच्वः ( ९४ )। नििकरटेपदशनः- नि्भिकल्प सरेणविनश्वसत्वं निर्विचारतया दशने मते 
यस्यं बुद्धस्य स बुद्धो निर्थिकल्पदशन, । स्वमते तु निर्विकल्पं श्रविशेपं सत्तावलोकनमात्रं दशनं यस्य स 
निर्विकल्पदशंनः । उक्तश्च - 


सत्तालोचनमात्रमिस्यपि निराकारं मतं दशनं 
साकारं च विद्ोषगोचरमिति ज्ञानं प्रवादीच्छुया । 
ते नेन्न २ क्रमवन्तिनी सरजसा प्रदेरिके सवंतः, 
सपूजेन्ती युगपत्पुनवि रजर्सा युष्माकमंगातिगाः १ ॥ 


श्रथवा निर्विकल्पानि विचाररदितानि दशं नानि श्रपरमतानि यस्य स निर्विकल्पदशंनः । तथा चोक्तं 

सोमदेवेन सूरिण- 
४ ्चन्तदुरं तसं चारं वहिराकारसुन्दरम्‌ । 
न श्रहुध्याककुदृष्टीरनां मतं किंपाकसन्निभम्‌ ॥ 
श्तिशाक्यशिवान्नायः कौव्रमासासवाश्रयः । 
यदन्ते मखमोक्षाय विधिरश्रौ तदन्वयः ॥ 
९ भर्मिभस्मजटाजूटयोगपहकटासनम्‌ । 
मेखला भोक्षं मुदा बृसी दण्डः करण्डकः ६ ॥ 
दी चमञ्जनमाचामः पिदृपूजानलाचैनम्‌ | 
श्रन्तस्तस्वषिदीनार्ना प्रल्छियेयं विराजते ॥ 
को ठेव; किमिदं शानं किं शर्वं कस्तपः कमः । 
को घन्धः कश्च मोको वा यत्तघेदुं न विद्यतेऽ ॥ 


१ज प्रतिरंति। २ द्‌ नेत्रतै । सरतेत्रैव । ३ प्रतिष्ठा सा०२,६०।४ स दूरन्त०; ५ज्जभस्मि।६ दु क॑ंडकःः । 
७ यशस्ति ६, २६६ । । 
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माक्षागमाविशयदधष्वे क्रिया शुद्धापि देहिषु । 

नाभिजातफलप्राप्त्यै , विजातिष्विव जायते ॥ 

तस्संस्तवं प्रशंसा वा न कुर्वीत ऊुदष्टिषुः । 

ज्षान-विक्षानयोस्तेर्षा विपश्चिन्न च विञ्नमेत्‌* ॥ 

श्र थवा निश्चितो विशिष्टः कल्पः स्वगो मोच्तश्च दशने ग्राहंते मते यस्य स नि्विकल्यदशंनः। 

श्रथवा निर्गतो विशिष्टशाख्रबहिभूतो षीरषटकल्याणगभापहरण प्रतिपादकः कल्यः प्राकृतशाछ्विशेषो 
दशने मते यस्य स निर्विकल्पदशंनः (१५) । अद्वयवादी- बीद्धमताभिप्रायेण श्रद्वयं विक्ञानाद्वैतं वदती - 
त्यवरश्यं श्रद्यवादी । स्वमते निश्चयनयमाध्रित्य श्रात्मा च कमं च एतदृद्रयं न द्वयं षदतीव्येवमवश्यं 
श्रदयवादी । उक्तञ्च- 


बन्धमोक्तौ रतिहधं षौ क्मास्मानौ शुभाशुभौ } 
इति द्वो तान्निता बुद्धिरसिद्धिरभिधीयते ॥ 


त्थता न द्वयं रागदवेषद्धयं वदति मोन्तप्रापतये श्रद्मयवादी । न सर्वथा नित्यः; न सव्र॑धा शच्नित्यः, 
एतदद्वयं न वदतीति श्रदयवादी (१६) । 


, महारूपालुर्ने ॥स्म्यवादी सन्तानशासकः। 
सामान्यलत्तणएच णः पञ्चक्कन्धमयात्मरक्‌ ॥(८२॥ 
महाकूपालु कृपा विधते यस्य, स कृपालुः । महाश्चाषो कृपालुः मह्पालुः । तद्धित श्रालुः । 
तथा च । शाकटायनवचनं--रीतोष्णतृप्रादसह लुः, खीतं न सहते इत्यर्थं श्रालुः । शीतालुः 
उष्णालुः, तृप्ालुः । कृपायाश्च श्रालुः । दि पति गृहि स्पृहि श्रद्धा तन्द्रा निद्राभ्य श्रालुः । यथा दयालु 
स्तथा कृपालुः ( १७ ) । नै रात्म्यवादी.-- बौद्धमते किल निर्गत च्रात्मा निशत्मा, केणविनश्वसत्वात्‌ । 
निरात्मनो भावः नैयस्म्यम्‌ । नेयस्म्यं वदतीव्येवमवरश्यं नेरत्म्यवादी । तथा च भद्कलंकः- 


नाङ्कारवशीङरतेन मनसा न देषिणा केवलं 

नेरार्म्यं प्रतिपद्य नश्यसि जने कारण्यवुद्धया मया ॥ 

राज्ञः श्रीहिमशीवलस्य सदसि पायो विदुग्धात्मनो 
बौद्धौघान्‌ सकलान्‌ विजित्य सुगत. पादेन विस्फालितः४ ॥ 


एष बादो बाराणस्यां बभूव । स्वमते नीरस्य जलस्य श्रप्कथिकस्य भावो नरं नीरसमूहस्तदुपलच्तणं 
पद्चस्थावराणां, तत्र ग्रामा शक्तिरूपतया केवलक्ञानादिस्वभावो नैराप्मा । नैरात्मनो भावः नैयत्म्यम्‌ , तद्टदतौति 
नैरतम्यवादी । श्रतएव महाकृपालुरिति पूर्वमुक्तम्‌ । ( श ) सन्तानशासकः - बौद्धमते किलात्मा कण- 
विनश्वयो वर्त॑ते, सन्तानेन श्ञानं प्रकाशते । श्रन्वयं विना सन्तानः कुतस्त्यः स्यात्‌ । उक्तञ्च - 


सोऽहं योऽभूवं बालवयसि निश्चिन्वन्‌ शशिकमतं जहासि । 

सन्तानोऽप्यत्र न वासनापि यद्यन्वयभावस्तेन नापि ॥ 
न्यञ्च - 

सन्तानो न निरन्वये विद्रे साहश्यमेतन्न हि, 

प्रसयासत्तिहते कतः समुदयः का वासना वास्थिरे | 

तष्वे वाचि समस्तमानरदहिते तथागते साम्प्रतं 

धर्माधर्मनिबन्धनो विधिरयं कोतस्कुतो वतंताम्‌ १ ॥ 


१ अ फलप्राप्ते। २ ज कुदृष्टिषु जायते । ३ यशस्ति० ६) २९६ । ४ भ्रकलंकस्तो° १४। ५ यशस्ति०८,३८८ । 
& यशस्ति° ५।२५६ । - 
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एषं च सति सन्तानं शास्तीति सन्तानशासक , इति न घटते । स्वमते तु श्रनादिखन्तानवान्‌ जीवस्त- 
त्सन्तानं शास्तीति सन्तानशासकः । ( १६ ) । सामान्यल्तरचण --शुद्धनिश्चयनयमाधित्य सवं जीवाः; 
शद्धबुदधेकस्वभावा इति वचनात्‌ सवेषां जीवानां सामान्यलचणम्‌ । तत्र चणो विचक्तणः मामान्यलक्तण- 
चणः (२०) । पश्चस्कन्धमयात्मदक्‌- बोदमते पञ्चस्कन्धाः विक्ञान वेदना -संश्ञा-संस्कार-रूप-नामानः । 
तन्मयमात्मानं पश्यतीति पञ्चस्कन्धमयात्महक्‌ । ` स्वमते तु शुद्धाश्ुद्धनयमाभित्यं पञ्चस्कन्धमयं पञ््ञानमय- 
मात्मानं पश्यतीति प्रञ्चस्कन्धमयात्मटक्‌ ( २१) । 


भूतथंभावनासिद्धः चतुभूमिकशासनः। 
चतुरार्यसत्यवक्ता निराध्रयचिदन्वयः ॥१९३॥ 


भूताथभावनासिद्धः- चार्वाकमते किलैषं कथयन्ति भूतानां एृथिव्यतेजोवायूनामर्थानां भावनाया २ 
संयोगे सति श्रात्मा सिद्ध उत्पन्नः, पएरथगात्मा न वतते । उक्तञ्च चा्वांकमतम्‌- 


पश्यन्ति ये जन्म शतस्य जन्तोः पश्यन्ति ये धममंमदष्टसाध्यम्‌ । 
पश्यन्ति येऽन्यं पुरुषं शरीरात्पश्यन्ति ने नीलक-पीतक(नि ॥ 


प्राणापानसमानोदान-यानव्यतिकीशेम्य. कयाकारपरिरतिसंकीणेभ्यो जलपवनावनिपवनसतेभ्यः 
पिशेदकगुडधातकी प्रमुखेभ्य इव मदशक्ति.; पणंचूणंक्रमुकेम्य इव रागसम्पत्तिस्तद(त्मकार्थगुणस्वभावतया चै्त- 
न्यमुपजायते । तच्च ग्मादिमरणएपयंन्तप्यायमतीतं सत्‌ पादपात्पतितं पत्रमिव न पुनः प्रोहति । *उक्तश्च-- 

जलबुदूबुदस्व भावेषु जीवेषु मदशक्तिप्रतिज्ञाने च विज्ञाने किमर्थोऽयं ननु लोकस्यास्मसम्पन्नप्रयज्ञस्तद्‌ - 
पद्ायामी्षां जीवन्खतमनीषार्णां मनीषितमेतत्कुशालाशयेरश्रेयम्‌ \ । 


यावज्जीवेर्सुखं जीवेन्नास्ति शत्योरगोचरम्‌ । 
भस्मीभूतस्य कायस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 


स्वमते तु भूताथभावनासिद्धः भूत. सत्यः सत्यरूपो योऽसावर्थो भूतार्थः, शुद्धनिश्चयनयस्तस्य भावना 
वासना पुनः पुनश्चिन्तनं भूताथंमावना । (मूतार्थमावनया ° कृत्वा स्वामी सिद्धो घातिसंघातघातनो बमूष, 
केवलक्षानं प्राप्तवानित्यर्थः । उक्तञ्च कुन्दकुन्दाचार्यैः समयसास्परन्थ-- 


ववहरोऽभूवत्थो भूदल्थो देसिदो दु सुद्धणश्रो । 
भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिहूी हवे जीवो ॥ 


श्रतोऽयमेव परमगुखरनेकान्तततवप्रकाशनो दष्टेष्टाविरद्वचनत्वात्प्रत्षीणकल्मषसमूहर्वाच्च भूतार्थ 
मावनासिद्ध (२२) चतुभमिकशासनः-- चतस्लो भूमयो यस्य तच्चतुभूमिकम्‌ । चावांकमते चतुभूमिकं 
परथिव्यततेजोवायु भूतचतुष्टयरूपमेव सवं जगद्तंते । स्वमते तु चतुभूमिकं नरकतिय॑ग्मनुष्यदेवगतिलक्तणं शासनं 
शि्तणमुष्देशो यस्य स चवुभूमिकशाखन । श्रंग-पूरर-प्रकीणंकेश्वतु्गतीनामेव विस्तरो वतते | अ्रथवा 
चतुभूमिकं प्रथमानुयोग-कश्णानुयोग-चस्णानुयोग द्रव्या नुयोगलक्षणं शासनं मतं यस्य स॒ चतुभूमिक- 
शासनः (२३) । चतुसायेसत्यवक्ता - बोद्धमते किल बुद्धश्चतुरायंसत्यवक्ता भवति । चत्वारि च तानि 
श्रार्यघत्यानि चतुरार्य॑सत्यानि । तेषां वक्ता चतुरा्य॑घत्यवक्ता । कानि तानि बौद्धमते चत्वारि श्रार्यसत्यानि ए 


1 


१ ज्ञ स्वमते पंचस्कन्धमयं ्रौदरिकादिप॑चशरीरनामकर्मोदयनिष्पन्नं वा श्राहारभाषामनस्तेजः कामंणवगंणानिष्पन्ं 
वा स्पशनादिपेवेन्द्रियसमूहमयं वा श्राध्मान श्रशुदधनयेन द्रन्यभावरूपं पंसारिपर्यायं पश्यति सम्यग्जानाति प॑चहकन्धमयात्म- 
वक्‌ । शेद्क्‌ पाठः। २ स०प्रे० भावानां ३जवन०। ४ स०प्रं° तथा च प्रलोकामावेः इति पाठः । ५ ज़ राश्रयं। 
8 मृताथ॑मावनाप्रकृषपर्यन्तजं यो गिज्ानम्‌ । न्यायबिण० १, ११, । ७ घ प्रे भावनयात्‌ वश्वाव्‌ स्वामी इति पाठः| 
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इति चेदुच्यते--विश्ञान-वेदना -संशा -संस्कार-रूपनामानः पंच संसारिणः स्कन्धाः दुःखमिव्येकमार्यसत्यम्‌ । 
स्पशनरसनघाण चज्तु.्रोत्रनामानि तावसंचेन्ियाशि, स्पशंनरसगंधवरंशब्दनामानः प॑चविषयाः, मानं 
धमांयतनं चेति द्वादश श्रायतनानि इति द्वितीयमाय॑सव्यम्‌ । श्रार्मा वृतीयमा्य॑सत्यं मोक्तश्वतुर्थमाय॑सत्यम्‌ । 
चतुणामायंसत्यानां वक्ता प्रतिपादकः चतुरार्यसत्यवक्ता । श्रीमद्धगवदर्हमर्षशषस्तु चतुरायंसत्यवक्ता-- चतुराः 
मतिश्चतावधिमनःपयंयज्ञानचतु्ये प्रवी ण।श्वतुराः श्रीमद्रणधरदेवाः । श्रयन्ते सेव्यन्ते गुणगु ण वद्धि 
द्याया; । चतुराश्च ते श्रा्याश्चतुरर्याः, तेषां श्रा्यभूमिभवमनुष्यादीनां वा सत्यस्य वक्ता चतुरायसस्यथक्ता 
(२४) । निराश्रयचित्‌- निर्गतो निनेष्ट॒श्राध्रयः स्यानं यस्या; सा निराश्रया, नियश्रया चित्‌ चेतना 
यस्य बुद्धस्य स निराभरयचित्‌ । बौद्धमते किल चेतना निराध्रया भवति ! उक्तञ्च- 


दिशं न काञ्चिद्धिदिहं न काञ्चिन्न वावनि गरुति नान्तरिक्षम्‌ । 

दीपो यधा निषंतिमभ्युपेतः सखेहश्यात्केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
दिशं न काञ्चिहिदिशं न काचिन्न वावि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
जीवस्तथा निकुंतिमभ्युपेतः ङ्रशक्षयास्केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 


स्वमते तु श्रीमद्धगयदर्हत्सर्वशस्तु निरा्रयचित्‌-निराश्रया रागद्वेषमोदसमस्तसंकल्पधिकल्गदिजाल - 
रहिता चित्‌ चेतना शुद्कध्यानैकलोलीमाव श्रात्मा यस्य॒ स निरश्रयचित्‌ ८ २५) । अन्वयः--श्रनु पृष्ठतो 
ल्मः श्नयः पुण्यं यस्य सोऽन्वयः ( २६ ) | 


योगो वैशेषिकस्तुच्क्वाभावभित्‌ षर॒पदार्थदक्‌ । 
नैयायिकः षोडशा्थवादी प्चा्थंवणेकः ।। ११५ ॥ 


यौगः-- योगो नैयायिकः । भगवांस्तु ध्यानयोगाद्‌ यौगः, मनोषचनकाययोगाद्‌ योगः । श्रवा 
यः सू्श्न्दरशच, या रा, याः याचका+या युक्तिः, यो यथार्थः, यो योगः, उः शंकरः, ऊ र्ती १एते य॑ गच्छन्ति 
स योगः (२७) । वेशेषिकः- वैशेषिकाः काणादा रस्तेषां मते षट्‌ पदाथा मवन्ति । ते के १ दव्यं गुणः कमं 
सामान्यं विशेप्रः समघायश्चेति ! तत्र द्रव्यं नवप्रकारम्‌ । के ते नव प्रकाराः मूमिजंलं तेज; पवन 


पराकाशः कालो दिक्‌ श्रात्मा मनश्चेति । चतुर्विंशतिः गुणाः । के ते १ श्रायांद्रयेन कथयामि-- 


स्पशेरसगन्धवणाः शब्दाः संख्या वियोग-संयोगो । 

परिमाणं च प्रथक्त्वं तथा परस्वापरस्वे च ॥ 

बुद्धिसुखदुः खेच्छाधर्माधमं प्रयत संस्काराः । 

देषः स्नेहगुरत्वे द्रवत्वयोगौ गुणा एते ॥ 
कमं पञ्च प्रकारम्‌- 

उत्क्षेपावक्षेपावाङचनकं प्रसारणं गमनम्‌ । 

पञ्चविधं कर्मतस्परापरे दवे च सामान्ये ॥. 

तन्न परं सत्ताख्यं व्रव्यत्वादपरमथ विशेषस्तु । 

निश्चयतो निस्यत्रष्यद्त्तिरन्त्यो विनिदि टः ॥ 

य इष्ायुतसिद्धानामाधाराधेयभूतभावानाम्‌ । 

सम्बन्ध दृष प्रस्ययदहेतुः ख "व भवति समवायः ॥ 


यथां तन्तव श्राधार, तन्तुषु पट श्राधेयः । एषं छिदिक्रिया श्राधारः; छेद्यः श्राधेयः । श्रमुना 
प्रकारेण तन्तुपय्यो; समवायः, िदिक्रिया-लेचयोः समवायः । प्रत्यक्षमनुमानमागमश्चेति प्रमाणानि त्रीणि । 


९ ज रत्ता। २ ज दय०। 
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नित्यानिव्येकान्तो वादः । श्रीमद्धगवदहंत्स्षश्स्तु वैशेषिकः-इम्दरियजं श्वानं सामान्यं श्रतीन्दियश्षानं विशेषः 
केवलक्षानमिव्यर्थः । विशेषेण केवलक्षानेन सह दीव्यति संखष्ट. तरति, चरति वा वैशेषिकः (२८ ) । 
त॒च्छाभावभित्‌- वच्छश्च गुणठच्छत्वं श्रभावश्च श्रात्मनाशः, तच्छाभावौ तौ भिनत्ति उत्थापयति उच्छेद- 
यति त॒च्छाभाषमित्‌ ( २६ ) । उक्तञ्च -- 


तुच्छोऽभावो न कस्यापि हानिर्दीपस्तमोऽन्वयी । 
धरादिषु धियो हानौ विश्टेषे सिद्धसाध्यता ॥ 


तथा च पृज्यपादैः- 


नाभावः क्िद्धिरिष्टा न निजगुणहतिस्तन्तपोभिनं युक्त- 

रस्त्यात्माऽनादिबद्ध. स्वकुतजफलस्‌ क्‌ तत्लयान्मो क्ष भागी । 
ज्ञाता व्रष्टा स्वदेहभ्रमितिरपसमाहारविस्तारधर्मा- 

प्रौव्योत्पत्तिज्ययात्मा स्वगुणयुत इतो नान्यथा साध्यसिद्धिः ॥ 


षपटपदाथदक- फाणादमते द्रव्यगुणकमंसामान्यसमवायामावाः ( सामान्यविशेषसमवा्याः ) रर्‌ 
पदार्थाः । स्वमते जीषपुद्रलधर्माधर्मकालाकाशनामान षट्‌ पदार्था; । तान्‌ पश्यति जानाति च दनव्यगुण- 
पर्यायतया सम्यग वेत्ति प्ररपदार्थदक्‌ ८ ३० )। नैयायि क.-- न्याये स्याद्वाद नियुक्तो नैयायिकः | शरन्ये तु 
शेवादयः स्पैऽपि श्रन्यायकारकाः श्रनैयायिका. नाममात्रेण नेयायिकाः (३१) पोडशाथवादी- 
नैयायिकमते षघोडशा्थाः । ते के १ प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त सिद्धान्तावयव -तकं निखंय-वाद्‌-जल्प 
वितण्डा हेत्वामास-जल-जाति-निग्रहस्थानानि चेति । तेषां विवरणं तु तकपारभाषादिषु मिभ्याशाख्ेषु 
ज्ञातव्यम्‌ | स्वमते तु षोडश-दशनविश्ुद्धिविनयसम्पन्नताशीलघतेष्वनति चारोऽभीक्ष्णन्ञानोपयो गसंवेगौ 
शक्तितस्स्यागतपसी साघुसमाधिवेयाडत्यकरणमहंदाचार्यवहुश्रुतभ्रव चनभक्तरावेश्यकापरिहा र्मा गे्रभावना 
व चनवस्सलत्वमिति तीथं करत्वस्य । इति सूत्रेण सूचितानि प्रोडशकारणानि पोडशार्थाः, तान्‌ वदतीव्येव- 
शीलः पोडशार्थवादी (६२) । पश्चाथवणेकः- पद्चाथंवणंकः काणादो वेशेपिकश्च कथ्यते । स तु पञ्चार्थ- 
वणकः द्रव्यगुणकर्मसामान्यसमवायान्‌ पञ्च पदार्थान्‌ घणंयति । श्रभादस्तु तखं न वर्त॑ते । श्रीमद्धगवदर्हत्सर् 
शस्तु पञ्चते श्रथ. प्रञ्चाथांः | ते के १ कुन्द-चन््र-दिंमप्ल-मोक्तिक-मालादयः एकः शुश्रोऽ्थः । 
इन्द्रनीलमणिर्भिन्नञ्नं निरभ्रमाकाशं उद्सिततरवारिरचत्यादिकः कृष्णोऽथः द्वितीयोऽयं; । बन्धुकपुष्यं रक्त- 
कमलं पद्मरागमणिरित्यादिको र्ताथवणंपदा थ॑स्तृतीयोऽ्थ. । प्रियंगु: परिणतशिखिग्रीवा शालिपणं शुकपक्लो „. 
मरकतमणिरश्चेत्यादिको नीलवणंश्चतुर्थोऽथं; । सन्तप्तकनकं चेव्यादिः पञचमोभ्यः | पञ्चार्थः समानो वर्णः 
पञ्चाथंवणंः । पञ्चार्थदणं कः कायो यस्य तीर्थकरपरमदेवसमुदायसय स पञ्चार्थघणंकः । तथा चोक्त-- 


जम्ब धातकरिपुष्कराघंवसुधाक्षेत्रन्रये ये भर्वा- 
न्द्राम्भोजदिखण्डिकण्ठकनकप्राबडघना भाजिनः । 

सम्यग््ानचरित्रलम्कणधरा दर्धाष्टकर्मेन्धनाः 
भूतानागशववतंमानसमये तेभ्यो जिनेभ्यो नम; ॥ 


इति पञ्चाथव्णकः । श्रथतवा पञ्चानां जीवयपुद्रलधर्माधर्माकाशलक्षणानां पञ्चास्तिकायानां वर्णकः 
प्रतिपादकः पञ्चाथंवणंकः । श्र थया पञ्चानां नैयायिक -बौद्ध -वेशेषिक-जैमिनीय सांख्यपंचमिथ्यादष्टीनामर्थव्णकः 
पञ्चा्थदणेकः | के ते पश्च मिथ्यादृष्टयः; क च तेषामथां इति चेदुच्यते- नैयायिकाः-पाशुपताः जटाघरविशेषराः 
तेषां दशंने इश्वर देवता । प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दष्टा-त-चिद्धन्तावयतवर -तक निणंय-याद-जल्प- 
वितण्डा -हेस्वाभास-छल-जाति निग्रहस्थानानि ष्रोडश त्वानि । प्रव्यत्तमनमानमुपमानमागमश्चेति चत्वारि 
प्रमाणानि । नित्यानित्याचेकान्तवादः । दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याश्ानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तसपयेऽभावो 
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मोक्तमागंः मोक्ञः । प्रडिद्धियाणि प्रद्‌ विषया; षड्‌ बुद्धयः सुखं दुःखं शरीरं चेव्येकविशतिपरमेदभिन्नस्य 
दुःखस्याव्यन्तोच्छदो मोच । 


बद्धा-रक्तपयः भि्कुकाः; तेषां दशने बुद्धो देवता । दुखायतनसमुदयनियेधमोक्तमागं रूपाणि चत्वारि 
ग्रार्यसत्यानि तत्वानि । प्रत्यक्षमनुमानं चेति दवे प्रमाणे । क्षशिकैकान्तवादः । सर्व्तणिकत्व-सर्वनेत्म्यवाखना 
मोक्तमागं; । वासनाद्कंशसमुच्छेदे प्रदीपस्येव क्ानसंतानस्य श्रत्यन्तोच्छेदो मोक्तः । 

कणाद शोषदशनं वेशेषिकमिति । तत्न शिषो देवता । द्रव्यगुणकमंसामान्यविशेषसमवायाः षटपदा- 
थास्तस्वम्‌ । प्रत्यत्तमनुमानमागमश्चेति त्रीणि प्रमाणानि । नित्यानिव्यायेकान्तादः दुःखजन्मग्रवृत्तिदोषमिथ्या- 
जञानानामुत्तयेत्तयपवरे तदनन्तरापायेऽभावो मोक्तमाग॑; । बुद्धिषुखदुःखेच्छादेषप्रय्धमां घमंसंस्काररूपाणां 
नवानामात्मविशेषरगुणानामत्यन्तोच्छेदो मोत्तः । 


जेमिनीयं भट्रदशं नंत देवौ नास्ति । निवयम्यो वेदवाक्येभ्य एव त्वनिश्चयः । तत्र चोदनालक्षणो 
धर्मत्वम्‌ । प्रत्यतननुननमुपनाननागमेडर्थापत्तिरमावश्चेति प्रद्‌ प्रमाणानि । नित्यानित्यायेकान्तवादः । 
वेदविदितान्ानं मोकमागंः । नित्यनिरतिशयसुखामिव्यक्तिर्मोकः । 


सांख्यदशंनं भरीचिदशंनम्‌ । तत्र केषाश्चिदीश्वये देवता, केषांचित्तु कपिल एव । पञ्चविंशतिस्तरवानि । 
सत्वरजश्तमसा' साम्यावस्था प्रकृति, । प्रकरतेमंहा बुद्धिरिप्यर्थः । महतोऽदङ्कारः, श्रहङ्कारात्‌ पञ्चतन्मात्राणि 
एकादश चेन्दियाणि । तत्र शब्दतन्मात्रादकाशम्‌ › रूपतन्मात्रात्तेजः, गन्धतन्मात्ाद््वी, रसतन्मात्रादापः, 
स्पशंतन्मात्राधमायुः । स्पशंन-रसन-घ्रण-चन्ञुः-श्रोत्राणि पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि । वाक्पाणिपादपायूपस्थानि 
पञ्च कर्मान्द्ियाणि, एकादशं मन इति । श्रमृतेश्चेतन्यरूपोऽकत्तां भोक्ता च पुरुषः । 


मुलप्रङृतिरविकृतिमंहदपद्याः प्रङृतिविङरृतयः सक्च । 
घोद़शङ्श्च विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः ॥ 


पंरवन्धवत्प्रकृतिपुरषयोगात्‌ । प्रत्यक्तानुमानशन्दाल्रीणि प्रमाणानि । निलयेकान्तवादः । पञ्चर्विंशति- 
तस्वश्षानं मोक्तमागंः । प्रकृति-पुरषविवेकदशंनानिद्त्तायां प्रकृतौ पुरषस्य स्वरूपावस्थानं मोत्तः । श्रथाहो 
भगवान्‌ पञ्च(थानामेव वंको निजं जेनमथं किं न वणंयति १ सत्यम्‌ , वणंयत्येव; पूर्वमेव स्वस्वरूपनिष्टत्वातस्व- 
यमव तद्र पत्वात्‌ षेशणित एव सोऽथंः । तथापि जडजनानां सम्बोधनार्थ वर्ण्यते | 


जैनं नैयायिकं बोद्ध' काणादं जेभिनीयकम्‌ । 
सस्यं षड्‌ दशनान्याहुनांस्तिकीयं तु सप्तमम्‌ ॥ 
देवं तस्व प्रमाणं च वादं मोषं च निरति | 
तेषां वीरं भरणम्यादौ वच्येऽदं तद्यध(गमम्‌ ॥ 


नेनद्शं ऽन देवता तेन ते श्ाहंता उच्यन्ते । जीवाजीवाखनपुण्यपापनन्धसंवर्यनजगमोचतस्त्यानि । 
प्रयज्ञे पयेन्तं चेति दे प्रमाणे । नित्थानित्यायनेकान्तवादः । सम्यग्दशंनक्चानचारित्राशि मोक्तमार्ग; । कतकरमं- 
रथो निव्यनिरतिशयसुलाविभावश्च मोक्तः । पञ्च मतानि ठ पूरवमेवोक्तानि । तदं चावाकदशं नं कीदशं मवति 
चावाका नास्तिक( लोकायतिकार्चे।त तन्नामानि । तेषां दशने देषो नास्ति, पुण्यं नास्ति, पापं नास्ति, जीवो 
नास्ति, नास्ति मोक इति । प्रथिन्यतेजोवायनश्चत्वारि भूतानि चखारि तत्वानि । प्रस्यक्षमेवेकं प्रमाणएम्‌। एथि- 
व्यादेः समवायान्मधांगेम्यो मदशक्तिषच्चैतन्यशक्तिः । श्रृ्टसुखपरित्यागेन दृष्टसुखोपमोग एव पुरुषार्थः; । 
र्णयबलप्रभापितयत्ताका हि खल्वेते प्रणादाः । तथादि- 


नेगमनशानुक्तारिणो नैयायिक-वैशेषिको । संग्रहनयानुसारिणः सवेऽपि मीमांसकविशेषाः श्रदरेतवादाः 
सांख्यदर्शनं च । व्यव्रहमासलयानुतारिणिः प्रायश्चार्वाकाः । ्रूजुसत्रनयानुसारिणो बोद्धा: । शब्दादिनयाव- 
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लम्बिनो वैयाकरणादयः ¦ ते एते नित्यानित्या्ननन्तात्मके वस्तुनि स्वामिप्ेतैकधर्मसमर्थनप्रवणाः शोषधमं- 
तिरस्कारेण प्रवर्तमाना दुणंया इत्युच्यन्ते । स्वाभिप्रेतेकधमंसमथंनग्रवणाः शोषधर्मस्नीकार-तिरस्कारपरिहारेण 
प्रवतमाना नयाः । सवंनयमतं तु जिनमतं स्याद्वादरूपं प्रमाणमिति (३३) । 


ज्ञानान्तराभ्यक्षबोचः समवायवशाथंभित्‌ । 
भुक्तं क साध्यकर्मान्तो निर्विशेषगुराश्रुतः ॥१६५॥ 


क्ष(नान्तराध्यत्षबोधः- क्ञानान्तरेषु मतिश्रुतावधिमनःपययेषु श्रध्यत्ः प्रत्यक्तीभूत उपरि मुक्तो ९ 
नियुक्तो बोधः केवलक्ानं यस्य स क्चानान्तयध्यक्तबोधः (३४) । समवायवशाथभित्‌- समधायस्य वशा 
ये अरथास्तन्तुपरषत्‌ मिलितास्तान्‌ भिनत्ति परथकूतया जानाति यः स॒ समवायवशार्थभित्‌ ( ३५ ) । तथा 
चोक्तम्‌- 


्ण्णोण्णं पविसंता दिता भोरगासमण्णामण्णस्स । 
मेलंता चि य णिच्च खगसम्भावं ण॒ विजहति ॥ 


भुक्तंकसाध्यकर्मौन्तः- मुक्तेन श्रनुभघनेन एकेन श्रद्वितीयेन साध्यः कर्मणामन्तः स्वभावो 
यस्य स मुक्तंकसाध्यकर्मान्तः । उक्तञ्च- 


द्रलंष्यशक्तिमंवितव्यतेयं हेतुद्वयाविष्करतकाय्लिगाः । 
अनीश्वरो जन्तुरदश्रिय्तेः संहत्य कार्येष्विति साध्यवादीः ॥ 


श्रथवा श्रनादौ संसारे कर्मफलं मुञ्ञानो जीव श्रायातः कदाचित्खामभ्रीविशेषं सम्प्राप्य कर्मणामन्तं 
विनाशं करोति । इदृशं मतं यस्य स मृक्तैकसाध्यकमांन्तः (३६) । एवं च सतीदं प्रदयुक्तं भवति- 


कृतकमंश्चयो नास्ति ककूपकोटिशतैरपि । 
श्रवश्यमेव हि मोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌ ॥ 


निर्विशेषगुणास्रतः-- निविशेषा विशेष्रहितास्तीर्थकरपरमदेवानां च्रनगारकेवल्यादीनां च घाति- 
संघातघातने सति गुणा श्रनन्तश्ानानन्तदशंनानन्तवीयानन्तरुखादयो यस्य मते स नि्विंशेषगुणामतः । 
गुणा एवागतं पीयूषं जन्मजयामरणदुःखनिवारकत्वात्‌ । निविशेषं युणाग्तं यस्य स निविशेषगुणागरतः । 
श्रवा निर्विशेषेगुणोपलक्ितं श्रतं मोतो यस्य मत स निर्विरेषगुण। ग्रतः (३७) । 


सां स्यः समीक्ष्यः कपिलः पश्चविशतितच्ववित्‌ 
इ क्ताव्यक्तक्षविक्ञानी ज्ञानचे तन्यभेव्दक्‌ ।{६६॥ 


सांख्यः- संख्यानं संख्या, तस्यां नियुक्त; सांख्यः । 


भ्रथमोऽप्यश्रमेव संख्याते मध्यमोऽप्ययमेव कथ्यते । 
द्मन्त्योऽप्यमेषे भगवान्‌ तेन साख्य: स सांख्यव।च्‌ ॥ 


स सख्यो यः प्रसंख्यावान्‌ हति तु निसक्तिः ( ३८ ) । समीक्ष्यः- सम्यक्‌ दधित दृष्टं योग्यः 
समीच्यः । श्रथवा समिनां योगिनामीच्यो दृश्यः समीय । श्रन्ये तेनमवलोकयितुमसमथाः, सूदमकेवल - 
श्ञानदष्टिरदितत्वादित्यथ; । येनायं इ्टस्तेन सर्वं दृष्टमिति वचनात्‌ । श्रतएव वेदान्तवादिभिरप्युक्तं--शष्टव्यो 
रेऽयमात्मा श्रोतभ्यो निदिभ्यासितम्यो मत्र य्याऽऽप्मनि वा रेट श्रतेऽनुमिते विज्ञातं इदं सर्वं विदितम्‌ ( ह६)। 
कपिलः-- कपिरिव कपिः, मनोमकंटः । कपिं लाति विषरय-कपायेषु गच्छन्तं लाति श्रात्मनि स्थापयति निश्चली - 
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करोति यो भगवान्‌ तीर्थ॑करपरमदेवः स कपिल उच्यते । अन्यस्तु विषरयकष्ायचलितचित्तः शापेन प्रटिसदस्तान्‌ 
सगरपुघ्रान्‌ भस्मीकरोति, स पापीयान्‌ कपिलः कुक्कुर एव श्ातव्यः । श्रवा कपिल, कं परमब्रह्स्वरूप- 
मात्मानमपि निश्चयेन लाति श्हति शरात्मना सरैकलोलीभावो भवति कपिलः । श्रवाप्योरल्लोपः इति व्याक- 
स्णसूत्रेण श्रपिशब्दस्य श्रकारलोपः (४० ) । उक्तञ्च -- 


व्ि-भागुरिरर्लोपमवाप्योरूपसगयो; । 
आपं चेव हलम्तानां यथा वाचा निङ्घा गिरा१ 


पञ्चविशतितत्ववित्‌- सांख्यमतस्य पञ्चविंशति तद्रानि पूर्वोक्तानि शातव्यानि । स्वमते पञ्चवि- 
-शतिभावनानां तच्वं स्वरूपं वेत्तीति पञ्चविंशतितखावित्‌ । कास्ताः पञ्चविंशतिर्भाषनाः १ श्र्िंसामहात्रतस्य 
पञ्च भावना- वादङ्मनोगुक्ठीयादाननिक्षेपणसमित्यःलोकितपानभोजनानि पञ्च । सत्यवचनस्य पंच मावनाः-- 
को धलोभभीरस्वहास्यभ्रत्याख्यानान्यनुवी,चभाषणं च पञ्च । श्र चौर्यत्रतस्य पच भावनाः शरून्यागारविमोचिता- 
वसपरोपरोधाकरणभेक्ष्यश द्विसधर्माविसंवादाः पच्च । ब्रह्मचर्यत्रतस्य पञ्च मावनाः - सखीरागकधाश्रवणतन्म- 
नोहर्यागनिरीकषणपू्वरतानुस्मरणब्ष्येष्टरसस्व शरीरसंस्कारत्यागाः पञ्च | श्राकिंचन्यत्रतस्य पञ्च भावनाः - मनो- 
स्षामनोज्ञेख्ियविषयरागह षवर्जनानि पञ्च । 


श्रथवा चरयोदेश क्रियाः द्वादश तपांसि चेति पञ्चविंशतिमावनाः। कास्ताक्लयोदश क्रियाः १ षडा 
वश्यकानि; पञ्चनमस्कायः; श्रस्सही निस्सदही चेति । श्रथवा पंचर्विशतेः क्रियाणां तखवित्‌ स्वरूपश्षायकः; । 
कास्ताः पंचविरातिः क्रियाः १ उच्यन्ते-शुभाशुभकर्मादानदेतवो व्यापाराः पञ्चविंशतिक्रियाः । तथा्ि-- 
चत्यगमन-गुरप्रवचनपूजादिलक्तणा सम्यक्त्ववधंनी क्रिया सम्यक्क्रिया १ । श्रन्येदेवतास्तवनादिरूपा मिथ्यास- 
देका कमंप्रबृत्तिः मिथ्याखक्रिया २। गमनागमनादिप्रवर्चनं कायादिभिः प्रयोगक्रिया ३ । संयतस्य सतः 
प्रविरतिं प्रत्याभिमुख्यं समादानक्रिया ४ । इईर्यापथनिमित्ता दर्यापथक्रिया ५। एताः पञ्च क्रियाः । क्रोधा- 
दिवशात्‌ प्रादापिकी क्रिया १ | प्रदुष्टस्य सतोऽभ्युद्यमः कायिकी क्रिया २। दिंसापकर्णादानात्‌ श्राधिकर- 
णिको क्रिया ३ । सत्वदुःखोत्पत्तितन्नत्वात्‌ पारितापिकी क्रिया ४। ब्रयुरिन्दियबलप्राणानां वियोगकस्णात्‌ 
प्राणातिपातकी क्रिया ५। एताः पश्च क्रियाः । रागाद्यधिङ्व्वात्प्रमादिनो समणीयरूपावलोकनाभिप्रायो 
दशंनक्रिया १। प्रमादवशात्‌ स्पृष्टग्यसंचेतनानुबन्धः स्पशशनक्रिया २। श्रपू्ांधिकरणोत्पादनात्‌ प्रात्ययिकी 
क्रिया ३ । स्रीपुश्पपशुपापण्डिसम्पातदेशे श्नन्तमंलोस्वर्गकरणं समन्तानुपातक्रिया ४ । श्रप्रमृष्टादृष्ट भूमा कायादि- 
त्प श्मनाभोगक्रिया ५। एता, पञ्च क्रियाः । यां परेण निकवेच्यी क्रियां स्वय कयेति स स्वदस्तादान- 
क्रिया १। पापादानादिप्रवृत्तिपिशोषाभ्यनुक्नानं निसगक्रिया २ । पराचरितसावद्यादिप्रकाशनं विद।रणक्रिया ३। 
यथोक्तमावश्यकादिषु चारित्रमोदयेदयात्‌ कचतु मशक्तुवतोऽन्यथाप्ररूपणात्‌ श्रााव्यापादिका क्रिया ४ । 
शास्यालस्याभ्या प्रचचनोपदिष्टमिधिकतंन्यतनादरोऽनाकांल्क्रिया ५ । एता; पञ्च क्रियाः । छदन -मेदन-िंश- 
सनादिक्रियादिपरत्वं श्रन्येन वाऽऽरम्भे क्रियमाणे प्रकषरः प्रारम्भक्रिया १। परिप्रदाययविनाशाथां पारिप्राहिकी 
क्रिया २ । क्ञानदशनादिषु निकृतिवचनं मायाक्रिया ३ । शछन्यं निथ्यादशंनक्रियाकस्णकास्णातिष्टं प्रशंसा- 
दिभिद्रंटयति यथा साधु करोषीति मिभ्यादशंनक्रिया ४। संयमधातिकमोदयवशात्‌ श्रनिव्र्तिरप्रत्याख्यान- 
क्रिया; ५ । एताः पञ्च क्रेयाः । एतासु पञ्च दिशतिक्रियासु मध्ये या प्रथममुक्ता सम्यक्स्ववधंनी सम्यक्त्वक्रिया 
सा शुभा, श्नन्या श्रशुभाः । इति पञ्चविंशतिक्रियाणां तचयं स्वरूपं वेत्तीति पञ्चविशतितत्वनित्‌ (४१, । 

व्यक्ताव्यक्तक्षविन्ञानी- सांख्यमते फिल व्यक्तं धिवेकवत्‌ । श्रव्यक्तस्य प्रकृतेशषस्य श्रात्मनश्च 
पिवेके सति गिक्शानं क्ञानरहितत्वं मोच्तो भवति । तदुक्तं- 

स यद्‌ हुःख चयोर्थवक्चेत स्तद्विघातकेतुजिज्ञासोत्सेकितविवेकल्लोताः स्फाटिकाश्मानमिवानन्दत्मा- 
नमप्यास्मानं सुखदुःखमोहावहपरिवर्विमहदषदकारादिविवर्तेश्च कलुषयन्स्या; सस्वरजस्तमः साम्यावस्थापर- 
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नामवषस्याः सनातनभ्यापिगुशाधिकृतेः प्रतेः स्वरूपमवगच्चुति तदाऽयोमयगोलकानलतुष्यवर्गंस्य बोधबदह 
धानकसंसगस्य सति विसगे सकलज्ञानक्तेयसम्बन्धवे कल्यं कवस्यमव लम्बते । तदा वशः स्वखूपेऽवस्थानमिति 
वचनात्‌ । ततश्च - 


नुभवत पिबत खादत विलसत मानयत कामितं लोकाः | 
आरमब्यक्तिविवेकान्मुक्तिनंनु किं कथा तपत ॥ 


एव सति तन्मतखं उनायायं शोकः - 


अभ्यक्तनरयोनि््यं नित्यव्यापिस्वभावयोः; । 
विवेकेन कथं ख्याति साख्यसुख्याः प्रचश्ते ॥ 


श्रीमद्धगवदहंत्सव्षस्तु व्यक्ताव्यक्तश्ञविक्लानी । श्रस्यायमर्थः - व्यक्ता लोचनादीनां गोचरः संसारिणो 
जीवाः , श्रव्यक्ताः केवलक्ञानस्य गम्याः सिद्धपरमेिन. व्यक्ताश्चाव्यक्ताश्च व्यक्तव्यक्ताः; तेचतेन्ञा जीवाः 
व्यक्ताव्यक्तश्ञाः तेषां विशिष्टं क्ञानं शक्तितया व्यक्तितया केषलशानं विद्यते यस्य मते स व्यक्तन्यक्तक्तविज्ञानी । 
स्वे जीवाः शुद्धबुद्धकस्वभावा इत्यमिप्रायवानित्य्थः (४२) । ज्ञानचेतन्यभेददक- चेतना त्रिविधा- 
ज्ञानचेतना कमेचेतना कमफलचेतन। चेति । तत्र केवलिनां ज्ञानचेतना । चसानां कमंचेतना कमंफलचेतना 
चेति दवे | स्थावराणां कर्मफलचेतनेव । चेतनाया, भावः चैतन्यम्‌, क्ञान्य चैतन्यस्य च भेदं पश्यतीति 
ज्ञानचेतन्यभदटक्‌ । अथना क्तानं मतिश्वुतावधिमन.पयंयकेवलक्चानमेदात्पञ्चविधम्‌ मागंणाश्रितत्वात्‌ कुमति- 
कुश्रुति-कदवधिमेदत्‌ त्रिविधं कु्ञानमपि ज्ञानोपचारात्‌ क्ञानमष्टविधम्‌ । दशनं चतुभंदमेव-चन्ञुरचन्ञुर- 
वधिकेवलदशंनभेदात्‌ । तत्वं द्वादशविधमपि उपयोगाश्रितवान्‌ जीवलक्षणत्वात्‌ क्लानमेव चैतन्यं तु 
सूरमनित्यनिगे'दादौ श्ञानलशत्वात्‌ चैतन्यमुच्यते संग्रहनयबलात्‌ । तदुक्तं-- 


णिच्नणिगोदष्पञ्जन्तयस्स ज।दस्य पढमसमयम्हि । 
दवि हु सम्बज्ण्णं नश्वर बाड निरावरणं ॥ 
इति गाथया पर्यायनाम्नो लग्ध्यत्तरापयाभिधेयस्य भावश्रुतमेदस्य लक्तणं प्रोक्तम्‌ । मावश्रुतस्य मेदां 
विशतिमंवन्ति | ते के? 


पयायाक्षरपदसंवातप्रतिपत्तिका।नुयो शविधीन्‌ । 
पाखतकप्राश्तकं प्राश्रृतकं वस्तु पूर्वं च ॥ 

तेषां समासतोऽपि च विदातिभेदात्‌ समश्चतवानं तत्‌ । 
वंदे द्वादशधोक्तं गभीरवरशास्नपद्धत्या ॥ 


सुक्तमनित्यनिगोद जीवस्य श्रपयांसस्य यत्प्रथमसमये प्रद्रचं स्॑जघन्यज्ानं तत्पर्याय इत्युच्यते, तदेव 
लब्ध्यक्तरमुय्यते । तथा चोक्तम्‌ -- 


त्वं लब्ध्यकरबोधनेन भधिनो नित्यद्य्‌ ताणीयस- 
स्तत्त्चित्कलया पराख्िभुवनानुग्राहिगीः सर्गया । 
चिष्छुक्स्याऽखिलवेदिनः परमया सञ्जीवयन्त्या तया 
मुक्तानप्यनुगृह्धती भगवति ध्येयाऽसि कस्येह न ॥ 


दरत्यत्र पर्यायस्य लघ््यच्रमित्यपरनाम सूचितं भवति । श्रत्तरश्रुतानन्तभागपरिमारस्वात्‌ स्॑विक्षाने - 
भ्यस्तञ्जघन्यं मिच्योदाटितं नियवस्णं च वतेते । न हि भावतस्तस्य कदाचिदष्यभाषो भवति! श्रारमनोऽपि 
श्रभावप्रसंगात्‌; उपयोगलकणव्वाज्जीवस्यं । तदेव शानं श्रनन्तभागव्रदधवा श्रख्येयमागदृद्ध्वा संख्येयभाग- 


॥ 
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बृद्धथा संख्येयगुणब्ङथा श्रसंख्येयगुणबृद्धवया श्रनन्तगुणषृद्ध्या च वधंमानं श्रसख्येयलोकपरिमाणं परागक्तर- 
शरुतक्ञानात्‌ पर्यायसमासः कथ्यते । श्रक्षर्रुतज्ञानं तु एका्तणभिधेयावगमरूपं श्रुतशानसंख्येयभागमात्रम्‌ । 
तस्योपरिष्टादक्तरसमासोऽत्स्द्धया वधमानो द्वित्याद्यक्तरावबोधस्वभावः पदावबोधास्पुरस्तात्‌ । उक्तञ्च-- 


षोडशशतं चतुखिशत्कोरीनां अ्यशीतिमेव लक्षाणि । 
शतसंस्याष्टासप्ततिमष्टाशीति च पद्वन्‌ ॥ 


पदाखरतः षदसमासः श्रत्तरादिब्ृद्ध्या वधंमानात्प्राक्‌ सं्रातात्‌ । संख्यातपदसदस्लपरिमाणः संघातो 
नारकाघ्न्यतमगतिप्रपञ्चप्ररूपण प्रवण ; प्रतिपत्तिकात्‌ संख्यातसंघातपरिमाणाद्‌ गतिचतुष्टयव्यावणंनसमर्थाचूरचं- 
मक्तरादिड्दधया षधंमानः संघातसमासः । एवमुत्तरत्राप्यनयैव दिशा समासवृद्ध; प्रतिपत्तव्या । प्रतिपत्तिका- 
सपूचं प्रतिपत्तिसमासः संख्यातप्रतिपत्तिकरूपादनुयोगात्‌ समस्तमार्गणानिरूपणसमर्थात्‌ । तस्मादप्युपरिष्टादनु- 
योगसमासः संख्यातानुयोगस्वरूपात्‌ प्राथरतकप्राभृतकादधस्तात्‌ प्राभृतकप्राखकात्‌ चतुर्वंशत्याः भवति प्राभतकं 
प्रार्तकास्प्राक्‌ प्राभतकप्रातकसमासः । प्राभरतकमासोऽपि प्राखतकविंशतिपरिमाणादरस्वनः पूव वस्तुस 
मासः । पुनवस्तुन; परतो दशादिवस्तुपरिमाणात्‌ पूर्वात्‌ प्रागवगन्तव्यः । ततः पूर्वसमास ए प्र॑समु दये परं 
श्रुतसंज्ञाया श्रभावादिति । 


श्रथ के ते द्वध्यश्रुतभेदा इति चेदुच्यन्ते--श्रष्टादशपदसदहस्तपरिमाणं गुसिसमित्यादियत्या चरणसूचक- 
माचारांगम्‌ १८००० ( १)। षटरत्रिंशत्पदसह्परिमाणं क्ञानविनयादिक्रियाविशेपप्ररूपकं सूव्रकृतमंगम्‌ 
३६००० ( २ ) । द्विचत्वारिशत्पदसदलसंख्यं जी वाद्दरव्येकाेकोत्तरस्थानप्रतिपादकं स्थानम्‌ ४२००० (३) | 
चतुः प्रष्टिसदसेकलक्तपदपरिमरणं दव्यतो धमाघमंलोकाकाशेकजीवानां क्तेत्रतो जम्द्रीपावधिष्ठाननरक-नन्दी- 
श्वरवापी-सर्वाथसिद्धिविमानादीनां, कालत उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यादीनः भावतः च्ायिकश्चान-दर्शनादिभावानां 
सम्यक्‌ प्रतिपादकं समवायनामधेयम्‌ १६४००० ( ४ ) । श्र्टाविशतिषदखललक्तदयपरिमाणा जीव; किमिति 
नास्तीत्यादिगणधरषष्टिसदस्तप्रशनव्याख्याषिधायिका व्याख्याग्रशञसिः २२९८००० ( ५ ) । परटपंचाशत्मदखा- 
धिकपञ्चलक्तपदपरिमाणा तीथकगणां गणधयणां च कथोप्रकथाप्रतिपादिका श्ञातरकथा ५५६००० ( ६ ) | 
सत्ततिसदस्तेकादशलक्तपदसंख्यं श्राठकानुष्ठानप्ररूपकमुपारुकाध्ययनम्‌ ११७०००० (७ ) | श्र्टाविशति- 
सहसत्रयोधिशतिलच्ञपदपरिमाणं प्रतितीथ दश-दशानगायणां निजितदास्णोपसगांणां निरूपकमन्तकृद्‌शम्‌ 
२३२८००० ( ८ ) । चठुश्वस्वारिशस्सदखरद्विनवतिलक्तपदपरिमाणं प्रतितीथ निजितदुद्ध॑येपसगांणं समासादि- 
तपंचानुत्तरोपपदानां दश दशमुनीनां प्ररूपकमनुत्तरोपपादिकदशम्‌ € २८४४००० ८ ९ ) । पोडशसहसरत्निनव - 
तिलक्ञपदपरिमाणं नष्ट -मुष्ट्ादीन्‌ परप्रश्नानाश्चित्य यथाव्त्तदथंप्रतिपादकं प्रश्नानां व्याख्यात प्ररनव्याकरणम्‌ 
६३१६००० ( १० ) । चतुरशीतिलक्ताधिकेककोरीपदपरिमाणं सुदरत-दुःकृतविपाकसूचकं विपाकूत्रम्‌ 
१८४००००० ( ११ ) । एकादशांगानां पदसमु दायांकः ४१५०२००० । 


दादशमङ्खं पञ्चप्रकारं । के ते पञ्च प्रकाराः-एकं परिकमं द्वितीयं सूत्रं व्रृतीयः प्रथमानुयोगः चतुर्थ 
परवेगतं पंचमी चूलिका चेति । तत्र परिकमंणः पंच मेदाः । ते के १ चन्रप्रलसिः १ सूयप्रर्मिः २ जम्बू- 
दवीपप्रश्सिः २३ द्वीपखागरप्रशसिः ४ व्याख्याप्रश्ञसिश्चेति ५। तत्र पञ्चसदसाधिकषट्‌रत्रिशन्ल्तपदपरिमाणा 
चन्दरायुगंतिवेभवादिग्रतिपादिका चन्द्रपर्ञभिः ३६०५००० । त्रिस्स्तपञ्चलक्तपदपरिमाणा सूयायुगंतिविभवादि- 
प्रतिपादिका सूयंप्रक्नसिः ५०३००० । पञ्च्िंशतिखदसललक्तत्रयपदपरिमाणा जम्बू द्री पध्याखिलवपं -वष॑धरादि- 
समन्वितस्य प्ररूपिका जम्बूद्रीपप्रशतिः ३२४५००० । परटर्त्रिंशत्सदलद्विपञ्चाराल्लरपदपरिमाणा श्रसंख्यात- 
द्वीप्मुद्रस्वरूपप्ररूपिका द्वीपततागरप्रशपिः ५२३६००० | चतुरशीतिलक्तषट्‌त्रिंशत्सहस्पदपरिमाणा जीबादि- 
द्रव्याणां रूपिस्वादिस्वरूपनिरूपिका व्याख्या प्रषपभिः ८४३६००० । श्र्टाशीतिलक्तपदपरिमाणं जोवस्य कमं 
कतंत्वतत्फलमोक्तृस्वसर्षगतत्वादिधमषिधायकं एृथिव्यादिप्रभवत्वारुमात्रस्व-सषंगतत्वाःदथमंनिषेधकं च सूत्रम्‌ 
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८८००००० । पञ्चसदस्तपदपरिमाणल्िषष्टिशलाकापुरुषपुराणानां प्ररूपकः प्रथमानुयोगः ५००० । पंचनवति- 
कोयिपंचाशक्लपंचपदपरिभाणं निखिला्थानां उत्पादव्ययघ्रोव्या्यभिधायकं पूंगतम्‌ ६५५०००००५ ¡ जल - 
गता स्थलगता मायागता रूपगता श्राकाशगता चेति पंचविधा चूलिका । तत्र कोरीद्यनवलक्तैकनवतिसदस- 
शतद्रयपरिमाणा जलगमन-स्तम्भना दिहेतूनां मन्त्र-तन्त्र तपश्वरणानां प्रतिपादिका जलगता २०६८६२०० | 
स्थलगताप्येतावत्पदपरिमाणैव भूमिगमनकार्णमन्तर -तन्त्रादिसूचिका प्रथिवीसम्बन्धिवास्तुविध्ातिप्रतिपादिका 
च | मायागताप्येताव्रसदपरिमाशेव, इन्दजालादिक्रियापिशेषप्ररूपिका । रूपगताप्येता क्सपदपरिमाणेव व्याघ- 
सिह-दरिणादिस्पेण परिणमनकास्णमन्त-तन्त्रादेधित्रकमादिलकशस्य प्रतिपादिका । श्रकाशगताप्यताव- 
त्पदपरिमारैव श्राकाशगतिदेतभूतमन्त्र तन्त्र तपः प्रभृतीनां प्रकाशिका । 


श्रथ चतुद शपूर्वस्वरूपं निरूप्यते-जीवादेस्त्पादव्ययध्रव्यप्रतिपादकं कोरिपदमुत्यादपूरवम्‌ १०००००००। 
परण्णवतिलक्षपदमंगानामग्रभूताथस्य प्रधानभूताथंस्य प्रतिपादकमग्रायणीयम्‌ ६६००००० । सप्ततिलच्षेपदं 
चक्रधर-सुरपति धरणेन्द्र -केवल्यादीनां वी्य॑माहात्म्यव्याव्रणंकं वीर्यानुप्रवादम्‌ ७०००००० । षष्टिलक्तपदं 
प्रयपदार्थानामनेकप्रकाररस्तिस्व-नास्तित्वधर्मसूचकं श्रस्तिनास्तिप्रवादम्‌ ६०००००० । एकोनकोयिपद्‌ं श्रष्ट 
श्ञानप्रकाराणां तदुदयहेतूनां तदाधारणां च प्ररूपकं ्ञानप्रवादम्‌ ६६६६६६६ । प्रडधिकेककोिपदं 
वागगुक्ति-वाकूसंस्काराणां कण्ठादिस्थानानां ्राविष्कृतवक्तृत्वपयायद्रीन्ियादिवक्तणां शुभाश्ुभरूपवचः प्रयोगस्य 
च सूचकं सत्यप्रवादम्‌ १००००००६ । षडर्विंशतिकोटिपदं जीयस्य श्ानसुखादिमयत्व -कतृत्र-भोक्तत्वादि 
धमप्रतिपादकं श्रात्मग्रवादम्‌ ६००००००० । श्रशीतिलक्तेककोरिपदं कमणां चन्धोदयोदीर्णोपशम- 
निर्जरदिप्रूपकं कमप्रतादम्‌ १८०००००० । चतुरशीतिलक्षपदं द्रव्यपयांयाणां प्रत्याख्यानस्य निषृतेर्व्या- 
वणंकं प्रत्याख्याननामघेयम्‌ ८४००००० । दशलक्तेककोयिपदं ज्ञुदरविध्रासप्तशतीं महावियापञ्चशती- 
मष्टांगनिमित्तानि च प्ररूपयघ्यृथु विदयानुप्रवादम्‌ ११०००००० । प्रड्विशतिकोरिपदं श्रहंद्बलदेव- 
वासुदेव-चक्रवत्यांदीनां कल्याण प्रतिपादकं कल्याणनामघेयम्‌ २६००००००० । तयोदशकोयिपदं प्राणापान- 
विभागायुवेद-मन्त्रवाद्‌ गारुडादीनां प्ररूपकं प्राणावायम्‌ १६०००००० | नवकोिपद्‌ं दासप्ततिकलानां 
हुंदोऽलंका गदीनां च प्ररूपकं क्रियाविशालम्‌ ६००००००० । पञ्चाशल्लक्द्ादशकोरिपदं लोकबिन्दुसारं 
मोक्तसुखसाधना नृष्टानप्रतिपादकम्‌ १२५०००००० । पू्वांणामनुक्रमेण वस्तुसंख्या दश १ चतुदश २, श्रष्ट 
३. श्मष्टादश ४, दादश ५, द्वादश ६, षोडश ७, विंशतिः ८; त्रिंशत्‌ £, पञ्चदश १०; दश १९१; दश 
१२, दश १३, दश ४ । एवमेकन्र वस्तुसंख्या १६५ । एकेकस्मिन्‌ वस्तुनि प्राखतानि २० । एवं प्राभ- 
तानि ३६०० । द्रादशानामंगानां समुदितपदंख्या -- ११२८३५८० ०५ । 


कोदीशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिर्यधिकानि चेव | 
पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंस्यमेतच्चुतं पञ्चपदं नमामि ॥ 


त्रिविधं हि पदं -श्र्थपदं प्रमाणपदं मध्यमपदं चेति । तत्र श्रनियतारं श्रथपदं समसगतमसमासगतं 
क्रियापदं श्रभ्ययं वा श्रथंपदमुच्यते । यावन्त्यक्रणि श्र्थादनपेतानि तावत्प्रमाणमथ॑पदम्‌ । प्रमापदं तु श्र्टा- 
त्तरं श्रंगबाश्श्रतसंख्यानिरूपकं शलोकचवुथंपादरूपम्‌ । मध्यमपदं तु श्रगप्रविष्टभ्रुतकषख्याख्यापकम्‌ । तस्य 
मध्यमपदस्य वर्णास्तु एते भवन्ति--चतखिंशदधिकपषोडउशशतकोय्यः यशीतिलक्ताणि सप्तसदख्ाणि श्रष्टशतानि 
श्रष्टाशतिश्चेति । १६३४०८३ ०७८८ । त्रंगबाधश्ुतं पकीरणंकसंशकम्‌ । तस्य वर्णः श्रष्टो कोटयः एको लक्षः 
श्रौ सदा; एकं शतं प॑चसप्ततिश्चेति ८०१०८१७५ । कानि तानि चतदंशय्रकीणंकानि १ श्रनगारसागार- 
यतीनां नियतानियतकालः समयः समता, तत्प्रतिपादनं प्रयोजनं यस्य तत्सामथिकम्‌ ( १) । बृषभादीनां 
चतसिशदतिशयप्रातिहयलां छन -वणादिव्यावणंकं चतुर्विंशतिस्तवम्‌ ( २ ) । श्रहंदादीनामेकेकशान्तिषन्दना - 
मिधानगोधिका बन्दना (ड) । दिवस-रत्नि -प्त-चतुमांससंवस्सरेर्यापथोत्तमार्थप्रमवसप्तप्रतिक्रमण प्ररूपकं प्रति- 
क्रमणम्‌ ( ४) । श्ञान-दशंन-तपश्वारतरोपचारलक्तणप॑चविधविनयप्ररूपकं वैनयिकम्‌ ( ५ ) । दीक्ताग्रहणादि- 
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क्रियाप्रतिपादकं कृतिक्म ( £ ) । हुमपुष्पितादिदशाधिकारमंनिजनाचरणसूचकं दशवैकालिकम्‌ (७ ) । नानो- 
पसगंसहनतत्तत्फलादिनिवेदकं उत्तराध्ययनम्‌ ८ ८ ) । यतीनां कल्पं योग्यमाचरणं श्राचरणच्यवने प्रायशध्ित्त- 
प्ररूपयत्कल्पव्यवहारम्‌ ( €) । सागारानगास्यतीनां कालविशेषमाश्चिस्य योग्यायोग्यविकल्पमा-चरणं निरूपयत्क- 
ल्पाकल्पम्‌ (१०) । दीत्ता-शिक्ता गणपोषणात्मसंस्कारभाषनोत्तमाथभेदेन षरटकाल प्रतिबद्धं यतीनामाचरणं प्रति- 
पादय॑त्‌ महाकल्पं ( ११ ) । भवनवास्यादिदेवेषृत्पत्तिकारणतपःप्रभतिप्रतिपादकं पुण्डरीकम्‌ ( १२ ) । श्रम- 
रामरांगनाप्सरःसूत्पत्तिहेतप्ररूपकं महापुण्डरीकम्‌ ( १३) । सूक्म-स्थुलदोषप्रायश्चित्तं पुरुषवयः-सत्वाद्येच्तया 
प्ररूपयन्ती श्रशीतिका ( १४ ) । परमावधि-सर्वावधी चरमदेहानां भवतः । देशावधिस्तु सव॑घ्रामपि । मनः- 
पयंयस्तु ग्रधंतृतीयद्वीपक्ेचम्‌ । केवलं सव॑व्यापकम्‌। मतिश्ञानस्य त॒ षदत्रिंशदधिकत्रिशतभेदाः पूर॑मेवोक्ताः । एर्व 
शञानचेतन्यभेदटक्‌ । श्थवा चेतन्याद्‌ शानं भिन्नं वर्तते, हिमवन्मकणकरवत्‌; इति केचिन्मन्यन्ते । भगवांस्तु 
नययोगेन श्लानचेतन्यभेदहक्‌; तत्प्रमाणशाल्ादुन्नेयम्‌ (४३) । 


अस्वसंविदितक्ञानवादी सत्कायंवादसात्‌ । 
निप्रमाणोत्तप्रमाखः स्यादादंकारिकाप्तदिक्‌ ॥११७॥ 


अस्वसंविदितक्ञानवादी- सांख्यमते किलात्मा मुक्तः सन्‌ स्वं आत्मानं न वेत्ति, इदृशं ज्ञानं 
वदतीति श्रस्वसविदितश्नानवादी । स्वमते तु निर्विकल्पसमाधौ स्थित श्रात्मा रागद्ेषमोहादिसंकल्प-विकल्प- 
रहित्वान्न स्वो विदितो येन क्नानेन तत्‌ ऋरस्वसंविदितक्ानम्‌ । इदृशं श्वानं वदतीव्येघंशीलः श्रस्वसंविदितक्ञानवादी 
(४४) 1 सत्कायंबादसात्‌ - खत्कायं; सांख्यः । सत्काय सांख्यकपिलौ इति वचनात्‌ । सत्का्॑स्य सां ख्यस्य 
घाद; सत्कार्यवादः । श्रसत्कायवादः सन्‌ सत्कायंवादो भवति सत्कायंवादः; श्रभूततद्धवे सातिवां सत्‌ | 
सत्कार्यवादसात्‌ । तन्न घटते । किं तर संगच्छते १ सत्समी चीनं कायं संवर-निज॑रादिलक्षणं कार्यं कर्तव्यं करणीयं 
कृत्यं सत्कार्यम्‌ । तस्य वादः शारं सत्कायंवादः । श्रपत्कायंवादः सन्‌ भगग्रान्‌ सत्काय॑वादोः भवतिसत्कायं- 
घादसात्‌  श्रभिव्याक्षौ संपद्यतौ सातिवां इत्यनेन सूत्रेण सात्प्रत्ययः, सादन्तमव्ययं ्ञातव्यम्‌ । श्रथवा सत्कायं- 
वादस्य सा शोभा लदमीस्तां श्रत्ति भक्तयति चव॑ति चूर्णीकयोति निराकरोतीति सत्कायंवादसाद्‌ । एषं सति 
दकारान्तोऽयं शब्द; (४५) । चिप्रमाणः-- सांख्यमते जीणि प्रमाणानि प्रत्यक्तमनुमानं शब्दश्चेति । तानि 
त्रीणि प्रमाणानि न संगच्छन्ते न्यायक्कुमुदचन्द्रोदये प्रभाचन्द्रेण भगवता शतखण्डी कृतत्वात्‌ । भगवान्‌ 
त्रिप्रमाणो घस्ते । तत्कथम्‌ १ चीणि सम्यग्दशंनक्शानचारित्राणि प्रमाणं मोक्तमागंतयाऽभ्युपगतं यस्य स 
त्रिप्रमासः | ग्रथवा त्रिषु लोकेषु इन््-धर्णेन््र मुनीनादीनां प्रमाणतयाऽमभ्युपगतः तरिप्रमाणः। त्रथवा 
तिखः प्रमाः सम्यग्दर्शनन्नानचाश्तराणि श्रनिति जीवयति त्रिप्रमाणणः (४६) । अ्तप्रमाणः -- सांख्यादिमते 
श्रकत््तुरादीन्ियेय॑ल्नग्धं तत्प्रवयक्त प्रमाणम्‌ ; तेन ग्र्प्रमाणः सांख्यादिकः । भगवांस्तु श्रत्ते श्रात्मा 
प्रमाणं यस्य सोऽतप्रमाणः (४७) । स्याद्वाहकारका्तदिक्‌-- स्याद्या इत्यस्य शब्दस्य श्रहंकाये वादः 
स्याद्राहंकारः । स्याद्वाहकारे नियुक्ताः स्याद्राहंकारिकः त्रत ग्राव्मा स्याद्राहंकारिकात्तः, इदशमक्तमा्मानं दिशति 
उपदेशयति स्याद्वाहंकारिकाकदिक्‌ , स्याच्छब्दपूवंकवादविधायीत्यथः (४८) । उक्तञ्च समन्तभद्र चा्यैः- 


सवथा नियमत्यागी यथादृ्टमपेक्तकः । 
स्याच्छुब्दस्तावके न्याये नान्येषामात्मविद्धिषाम्‌ + ॥ 
क्षेक्ञ आत्मा पुरुषो नरो ना चेतनः पुमान्‌ । 
अक्ता निगुणोऽमूरत्ता भोक्ता स्वेगतोऽक्रियः ॥११८॥ 
क्षेश्रज्ञः-- क्षियन्ति श्रधिषसन्ति तदिति क्तेत्रम्‌ । सर्वधातुम्यषन्‌ । चेतरं श्रधोमध्योप्वलोकलक्तणं 
बरैलोक्यं श्रलोकाकाशं च जानाति सेत्रश्षः । नाभ्युपधाप्रीक्ग्टक्ञां कः । श्रालोपोऽसार्व॑धातुके । श्रथवा क्ते 
भगं भगस्वरूपं जानातीति कत्रः । उक्तश्च भगस्वरूपं श्रुभचन्द्रेरा मुनिना-- 


‰ स्वयम्भूस्तो० श्लो० १०२। 
ॐ ® 
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मेथुनाष्रणे मूढ भ्रियन्ते जन्तुकोरयः । 
योनिरन्धरसमुत्यन्नाः लिगसंघटरपौडिताः ॥ 


एकैकस्मिन्‌ घाते श्रसंख्येयाः पचेन्धियादयो जीवा भ्रियन्त इत्यर्थः | घाण घाए श्रसंखेऽउजा इति धच 
नात्‌ । श्रथवा ततेत्राशि वंशपत्र -करर्मोन्नत-शंखावत्तंयोनीजांनातीति सेत्रश्षः । धंशपत्रयोनिः सवंलोकोत्पति- 
सामान्या । करूरमो्नतयोनौ शलाकापुरुषा उसयन्ते । श खावत॑योनौ न कश्चिदुख्यते । श्रथघा कतेत्रं छी, तस्स्व- 
रूपं जानतीति क्त च्चः । उक्तञ्च- 


एतामुत्तमनायिकामभिजनावञ्या मुनिग्रेधसीं 
मुक्तिख्ीललनां गुणभ्रणयिनीं गन्तु ॑तवेच्छा यदि । 
तां खं संस्कुर्‌ वजेयान्यवनितावात्तःमपीह स्फुटं 
तस्यामेव रति तनुष्व नितरां प्रायेण सेष्य।; खियः^॥ 


श्रथवा क्तेत्रं शरीरं शरीरप्रमाणमात्मानं जानातीति क्षेचक्नः । न हि श्यामाककणमात्रः, न चांगुष्ठ- 
प्रमाणः, न च घटस्थितचयकषदेकदेशस्थितः, न च सव्यापी जीवपदा्थः । किन्तु निश्चयनयेन लोकप्रमा- 
णोऽपि व्यवहारेण शरीरप्रमाण इति जानातीति केवलः ( ४६ )। आत्माः-- ञ्जत सातत्यगमने, श्रतति 
सततं गच्छति लोकालोकस्वरूपं जानातीति श्रात्मा । सवंधातुभ्यो मन्‌, घोपवस्यौश्च कृतिः, इट्‌ निषेधः 
(५० ) । पुरूषः- पुखणि महति इन्द्रादीनां पूजिते पदे शेते तिष्ठतीति पुरुषः (५१ ) । नरः - दृणाति 
नय॑ करोतीति नरः । ग्र नये । श्रचुपवादिभ्यश्च । श्रथवा न राति न किमपि गह्णाति नरः । डोऽ्घंत्तायामपि । 
परमनिग्र॑नथ इत्यथ; । उक्तश्च समन्तभद्रेख भगवता- 


प्रातिहायेविभवेः परिण्करतो देहतोऽपि विरतो भवानभूत्‌ । 
मोचमारगमशिषन्नरामरान्नापि शासनफलेषणतुरः° ॥ 


श्रथघा न षिद्यतेऽरः कामो यस्य स नरः | उक्तञ्च- 


कन्दपस्योद्‌धुरो दपख्रलोक्यविजया्जित ६ । 
ह पयामास तं धीरे त्वयि प्रतिहतोदयः२ ॥ 


श्रन्यचच-प्रसख्यानपविपावकप्लुष्टानस्थनमन्मथमददरिद्रितरदस्मरविजयः । श्थवान विधते र 
रम॑णौ यस्य स नरः; (५२) । उक्तश्च -- 


योन च यति विकारं युवतिजनकटान्तवाणचिद्धोऽपि । 
स वेव शूरश्रूरो रणशरूरो नो भवेच्धूरः ॥ 


तथा चाह भोजरयजः- 


कन्तोः सकरान्तमपि मल्लमवति कश्ि- 
न्मुग्धो मुकुन्दमरविन्दजमिन्दुमोलिम्‌ । 
मोधीङृतव्रिदशयोपिदपांगपात- 

स्तस्य त्वमेव विजयी जिनराजमस्लः४ ॥ 


ना नयति समतया मव्यजीवं मोक्षमिति ना । नयतेडिच्चेति तृनप्रत्ययः (५.६) । चेतनः-- चेतति 
लोकालोकस्वरूपं जानाति क्ापयति वा चेतनः । नन्चादेयु: (५४) । पुमान्‌ः-- पुनाति पुनीते घा प्िभ्रयति 
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श्रात्मानं निजानुगं त्रिभुषनस्थितमभ्यजनसमूहं च पुमान्‌ । पूजो हस्वश्च सिमनन्तश्च पुमन् । पातीति पुमानिति 
केचित्‌ (५५ ) । अकर्ता--न करोति पापमिति शरकर्ता । श्रथवा श्रं शिवं परमकल्याणं करोतीति 
श्रकेत्तां । श्रथवा श्रस्य परमब्रह्मणः कत्ता श्रकत्तां संसारिणं जीवं मोचयित्वा सिद्धपयायस्य कारक इत्यर्थः । 
श्रः शिवे केशवे वायौ व्रह्मचन्द्राभ्निभानुपु इति विश्वप्रकाशे (५६) । निगुणः-- निश्चिताः केषलक्ताना- 


दयो रुणा यस्य स निगणः । श्रथवा निग॑ता गुणा गगद्धेषमोहक्रोधादयोऽशुद्धगुणा यस्मादिति निगुण, । 
उक्तञ्च- 


क्ृतपिपासाजरातंकजन्मान्तकभयस्मयाः । 
न रागद्रं षमोहाश्च यस्याक्तः स प्रकीर्यते, ॥ 


चकाराचिन्तारतिनिद्राविषादसेदखेदषिस्मया लभ्यन्ते । श्रष्टादशदोषरदित इत्यर्थः । श्रथघा निगंता 
समुदिता गुणास्तन्तवो वस्राणि यस्मादिति, निगु णो दिगम्बर इव्यर्थः । श्रथवा निर्नीचिः स्थितान्‌ पादपद्मसेवा- 
तत्परन्‌ भव्यजीवान्‌ गुणयतीति श्रात्मसमानगुणय॑क्तान्‌ करोतीति निगु णः ( ५७ ) । उक्तञ्च- 


श्रात्मा मनीषिभिरयं त्वदभेद्‌बुद्ध'या 

ध्यातो जिनेन्द्र भवेतीहि भवसप्रभावः । 
रानीयमप्यश्ुतमित्यनुचिन्त्यमानं 

छि नाम नो विषविकारमपाकरोतिर ॥ 


इति कुमुदचन्द्रैः । तथा च मानतुङ्गे रपि- 


नात्यद्‌ भुतं मुवनभूषण भूतनाथ, 
भूतगुखेभु वि भवन्तमभिष्टवन्तः । 
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन कि वा 
भूत्याऽऽध्ितं य इह नात्मसमं करोति ॥ 


अमृन्तः- मूच्छ मोद-समुच्छाययोः । मूच्छुचंते सम मृत्तः । निष्ठा क्तः । नामिनोर्वोरकुवुरोव्यं जने 
इर्यनेन मूच्छः, राज्ञोप्यौ इत्यनेन इकारलोपः । निमित्ताभावे नमित्तिकस्याप्यभावः इत्यनेन चकारलोपः । 


रानिष्ठातो नोऽपुमूर्चिमदिख्याध्याभ्यः इत्यनेन निष्ठातकारस्य तकार प्व, न तु नकारः । आ्रादनुबन्धाश्च निरा 


वेट्‌ , मृत्तं इति निष्पन्नम्‌ । कोऽर्थः १ मृत्तां मोहं प्राप्तः; न मूर्ता न मोहं प्रातः श्रमूक्त; । श्र थवा श्रमूततो मूर्सि 
रहितः सिद्धपयायं प्रासः । ननु 


श्रताश्रनयनोत्पलं सकलकोपवह्वेजयात्‌ 
कटात्तशरमोच््टी नमधिकारितोद्रेकतः । 
विषादंमदद्ानितः प्रहसितायमनं खदा 
मुखं कथथतीक ते हृद्‌यशुद्धिमात्यन्तिकीम्‌ ४ ॥ 


इत्यादि गौतमेन भगवता जिनरूपवणंनात्‌ । श्रमूरः कथमिति चेन्न, भाविनि भूतवहुपचचारः, इति 
परिभाषासूच्चबलेन भगवान्‌ मूततोऽपि श्रमृत्तं उच्यते । श्रमृत्तंभावित्वात्‌ । श्रथवा न विद्यते मू्िः प्रतिनमस्काये 
यस्य स श्रमूर्तः । प्रज्ञादिघ्वारुणः | श्रथवा न पिते मृतिः काठिन्यं यस्य स श्रमूनंः, माद॑बोत्तमधमोपेत- 
त्वात्‌ । सांख्यमते त॒- 


पेयम यनमम 
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श्रकत्तं निगुणः शुद्धो नित्यः सर्वगतोऽक्रियः । 
श्रमृत्त श्चेतनो भोक्ता पुमान्‌ कपिलशासने+ ॥ 
एतन्न जाघटितिर । कस्मात्‌ १ सोमदेवेन सूरिणा खण्डितत्वात्‌ (५८) । 


श्कन्तापि पुमान्‌ भोक्ता क्रियाशून्योऽप्युदासिता । 

नित्योऽप जातसंसर्गो सवंगोऽपि वियोगभाक्‌ ॥ 

शुद्धोऽपि देहसम्बद्धो निगुणोऽपि स मुच्यते । 

इत्यन्योन्यविरूढोक्तं न युक्तं कापिलं वचः? ॥ 

भोक्ता- मुक्ते परमानन्दरुलमिति मोक्ता (५६ ) । सर्वगतः- सर्वं परिपूर्णं गतं केवलक्ञानं यस्य 

स सवगतः । श्रथवा श्ानापेक्षया, न ठु प्रदेशापेच्या, स्षंस्मिन्‌ लोकेऽलोके च गतः प्रातः सर्वगतः । श्रथवा 
लोकपूरणान्तसमुद्धातापेक्षया निजात्मपरदेशेलिमुषनव्यापकः सवंगतः ( ६० ) । अक्ियः-- भगवान्‌ खलु 
प्रमादरदितस्तेन ग्रतक्रिमणणादिक्रियारहितत्वादक्रियः ( ६१ ) | 


व्रा तरस्थः कूटस्थो ज्ञाता निबंन्धनो.ऽमवः। 
बहिर्विकायो निमोत्तः प्रधानं बहुधानकम्‌ । ११६५ 


द्र छा-केवलदशंनेन खवं लोकालोकं पश्यतीयेवंशीलः द्रष्टा } तृन (६२) । तरस्थः- तटे संसार- 
पयन्ते मोक्तनिकटे तिष्ठतीति तटस्थः । नान्जि स्थश्च कप्रत्ययः ( ६३ ) । कूटस्थः श्रप्रच्युतानुत्नस्थिरेक- 
स्वभावत्वा्कूटस्थः, चंलोक्यशिखराग्रे स्थित इत्यर्थः । तदपि भाषिनयापेक्तया श्वातव्यम्‌ ( ६४ ) । क्ञाता- 
जानातीयवंशीलो श्लाता, केवलज्ञानवानित्यर्थः ( ६५ ) । निबंन्धनः- निगतानि बन्धनानि मोदश्षनाचस्ण - 
दशंनावरणान्तययकमांणि यस्य स निबन्धनः ( ६६ ) । अभवः -- न विदयते भवः संखारो यस्य सोऽमवः 
( ६७ ) बहिविकारः- यदिवा मकारो विकृति्यस्य स बदहिनिकारः । श्रनग्मस्ररहितो नग्न इत्यर्थः | 
पस््नादिकस्वीकारो विकारः, तस्माद्‌ रितो बहिपिकारः । श्रथवा विरूपिकाकाय बन्दीगहं विकारा प्राणिनां 
शरीरम्‌ । बदिगंता श्रात्मनो भिन्ना विकारा यस्य मते ख बदिर्विकारः । श्रथवा विशिष्टपरमौदारिकशरीरं कर्म 
च बहियंस्येति बहिविकारः । श्मथवा वयः पक्तिः, वय एव पिका दिव्यपक्षिणः बहिः श्रीमंठपाद्वा्चे अशोक- 
बरतोपरिरिथतः भिका दिव्यपक्लिण॒ श्रारात्‌ समीपे यस्य स बहि्धिकारः | योजनैकप्रमाणश्रीमण्डपोपरिस्थित- 
योजनेककटप्रमाणशोकट्र्तोपरिनानादिव्यपक्िशोभितपमीप इत्यर्थः, बहिधिकारः । च्रथवा बहिरगतो परकाये 
ऽखिमादिविक्रिया यस्य स बहिविकारः। श्रणिमा -महिमादयो विक्रिया विकृतयः पष्टे गुणस्थाने भवन्ति, भग- 
वांस्तु त्रयोदशे गुणएस्थाने वतते ( ६८ ) । निर्मोत्तिः -निश्चितो नियमेन मोक्छो यस्येति निर्मोक्षः, तद्धव एवं 
मोत्त यास्यतीति नियमोऽस्ति मगवतो नि्मोजञस्तेनोच्यते ( ६६ ) । प्रधानम्‌ - शांख्यमते प्रधानं चतुर्वि 
शतिप्रकृतिखमुदाय उच्यते, श्रव्यक्तं बहुधानकं च कथ्यते । स्वमते डधान्‌ इशचुन्‌ धारण-पोषणयोरिति ताव- 
द्वावुवतेते । प्रधीयते एकाग्रतया श्रत्मनि श्रात्मा धार्यते इति प्रधानं परमश्ुङ्कष्यानम्‌ , तय्योगाद्धगवानपि 
प्रचानमित्यार््टलिगतयोच्यते ( ७० ) । बह धानकम्‌ बहु प्रचुर निजया, तयोपलदितं धानकं पूर्वोक्त- 
लक्तणं परमशुङ्कष्यानं बहुधानकम्‌; तदोगाद्‌ भगवानपि बहूुधानकं ग्रजदक्लिगतया तथोच्यते । श्रवा बहुधा 
बहुप्रकारा श्रानकाः पट्डनि यस्मिन्‌ समवशस्णे तल्छमवशर्णं बहुधानकम्‌ ; द्वादशकोरिपञ्चाशल्लक्षवादि - 
त्रोपलकतितिं समवशरणं बहुधानकमुच्यते; तद्योगाद्‌ भगवानप्याकिष्टलिंगतया बहुधानकमुच्यते । उक्तञ्च - 

@म्बरचरङमारहेलास्फालितवेणुवल्लकीपयावानक- 
श्चदगशखकाहलनत्रिविलताल कल्चरीमेरीभंभा 


प्रश्टेत्यनवधिघनशुषिरततावनद्धवाद्यनाद- 
निवेदितनिखिल्लविष्टपाधिपोपासनावसरम्‌१ ॥ 


१ यशस्ति० ५, १० २५० २ यशस्ति° ५; प° १५३ । ३ यशस्ति० ८, १० ३८४ । 
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श्रथवा श्रननं त्रानो जीवितव्यम्‌ | बहूधा बहुप्रकारेणोपलचितं क सुखं बहुघानकम्‌ । तदुपलक्षणं 
बहुधा जीवितेनोपलक्लितं दुःखं चेति लभ्यते तेन तावद्‌ दुःखमेव जीवितव्यं निरूप्यते । निगोतमध्येऽन्तमुहूनतन 
षट्षर्टिसदखलत्रिशतपषटर्त्रिशद्वारान्‌ जीवा भ्रियन्ते, तन्मस्णापेच्षयाऽ्ल्पजीषितं शातव्यम्‌ । उक्तञ्च-- 


छुत्तीसा तिरिणि सया दावद्टिसहस्सवारमरणादं । 
श्रंतोमुहुष्तमजञ्मे पत्तो सि निगोदमज्रम्मि" ॥ 
वियल्िदिए ्रसीदी सटी चालीस एव जाणे । 
पंचक्खे चउवीसं खुदभवंतोमुहुत्तस्सर ॥ 


एवं नारकाणां दशवषसहस्लाणि प्रथमायाम्‌ । प्रथमनरके सागरोपमेनेकम्‌ । द्वितीये चयः सागराः, 
तृतीये सत्त सागराः, चतुर्थे दश सागराः, पञ्चमे सप्तदश सागराः, षष्ठे द्ार्विंशतिमद्राः, सप्तमे ्रयलिशदुद- 
न्वन्तः । सुखायुर्ष॑ण्यते-कुभोगमभूमिमनुप्येषु पल्यमेकम्‌ । भोगभूमनुष्य-तियत्तु जघन्यमध्यमोत्कृष्टायुः पल्य-द्विप- 
ल्य-त्रिपल्यानि क्रमात्‌ । भवनधासिषु जघन्यं दशवषंसदाणि । श्रसुरेषु सागरं उत्कृष्टम्‌ । नागेषु त्रीणि 
पल्यानि । सुपणकुमाराणां श्रायुः साधंपल्यद्यम्‌ । द्वीपकुमारणां पल्यद्वयम्‌ । विद्युत्कुमारभिकुमारवातकु- 
मारस्तनितकुमारोदधिङमारदिक्छुमारणां प्रत्येकं षट्‌ कुमारणामायुः साद्धं पल्यम्‌ । व्यन्तराणां पल्यमेकम्‌ । 
ज्योतिष्काणां च पल्यमेकम्‌ । जघन्यं पल्याष्टमो भागः । सोधर्मशानयोः सागरद्यं सातिरेकम्‌ । सानत्कुमारे 
मिनदरे च सप्त सागराः । ब्रह्मणि ब्रह्मोत्तरे च दश सागराः । तत्र ब्रह्मणि लोकान्तिकानामष्टाणंवाः, इति 
विशेषः । लावन्ते काणिष्टे च चतुद शोदधयः । शुक्रे महाशुक्रे च प्रोडश समुद्राः । शतारे सहारे चाष्टादश 
जलधयः | श्रानते प्राणते च विंशतिर्धयः । श्रारणे श्रच्युते च द्वायिंशतिः सरस्वन्तः । नवसु ्रैवेयकेषु च 
एककः सागरो वधते । नवानुदिशेषु द्वार्चिंशत्षागरयाः । पंचानुत्तरेषु चरयसिशदन्धयः । ्न्यदायुरभ दस्वरूपमा - 
गमाद्‌ गध्यम्‌ । एवं बहुधानकनामस्वरूपं व्याख्यातं भवति ( ७१ ) । 


प्रङूतिः ख्यातिसारूदप्ररूति. प्ररुतिधरिधः। 
प्रधानभोल्यो-ऽप्रङतिधिरम्यो विरतिः कृती ॥१२५॥ 


प्रङ्तिः- सांख्यमते प्रकृतिः सच्वरजस्तमःसाम्यावस्थाऽपरनाग्नी चतुर्विशतिप्रकाय । सा किल 
निव्यस्वरूपा । प॑चविशतितमः श्रात्मा । स किल व्यापिस्वभावः। तयोभेंदक्षाने ख्यातिमुक्तिभंवति । सा प्रकृतिः 
पंुसदशी, श्रात्मा त॒ श्रन्धसदृशः । तन्मतनिराखाथंमयं शयेकः-- 


प्रव्यक्तनरयोनिव्यं निस्यभ्यापिस्वभावयोः । 
विवेकेन कथं ख्याति सांख्यसुख्याः प्रचकतिरे ॥ 


प्रकृतिरनित्या; श्रात्मा तु व्यापी तयोविवेकोऽपि न भवति, कथं मुक्तिः स्यात्‌ १ श्रीमद्धगवदर्हत्सर्वश्स्तु 
प्रकृतिः । कृतिः करणं कतंव्यं तीथप्रवतनम्‌ , प्रष्टा त्रेलोक्यदितकारिणी कृतिस्तीर्थप्रवत्त नं यस्य स प्रकृतिः । 
श्रथवा श्राविष्टलिंगमिदं नामं चेत्‌ तदा प्रकृतिस्वभावाद्धगवानपि प्रकृतिः । श्रथवा तीथकरनामप्रकृतियुक्त- 
त्वात्‌ प्रकृतिः । श्रथवा प्रकृतिः स्वभावः, धर्मोपदेशादिस्वभावयुक्तत्ात्‌ प्रकृतिः (७२ ) । उक्तञ्च- 


न क्रापि वाधा वन्रृते च वाक्त काले क्रचित्कोऽपि तथा नियोगः । 
न पूरयाम्यम्बुधिभिस्युदंशः स्वयं हि शीत तिरभ्युदेति* ॥ 


ख्यातिः- सांख्यमते ख्यातिमुक्तिख्च्यते । ख्यानं प्रकृष्टं कथनं यथावत्तच्वस्वरूपनिरूपणं ख्यातिः 
तद्योगाद्धगवानपि ख्यातिरित्याविष्टलिगमिदं नाम । सकलतत्वस्वरूपप्रकथक इत्यथ; ( ७२ ) । श्राङूढ- 
प्रुतिः-- श्चा समन्ताद्‌ रूढा च्रिमुवनप्रसिद्धा प्रकृतिस्तीथकरनामकमं यस्येति स श्रारुढग्रकृतिः (७४) । 


१ भावपा० र । गो० जी० १२२। २ भावपा० २९। ३ यशसिति०२, १०२७१।४ विषाप ३०. 
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परकृतिधियः-- प्रकृत्या स्वभावेन प्रियः सर्घ॑जगदल्लभः प्रकृतिप्रियः । श्रथवां प्रकृतीनां लोकानां पियः प्रकृति. 
प्रियः सवंलोकवल्लभ इत्यथ ( ७५ ) । प्रधानभोञ्यः-- सांख्यमते प्रधानं प्रकृतिरच्यते, तन्मते प्रधानं 
प्रकृतिभोज्यमास्वादनीयम्‌ । तदुक्त - 


कृतकमंक्तयो नास्ति कल्पकोटिशतेरपि । 
श्रवश्यमेव हि मोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌ ॥ 


एषं च सति सुक्तेरभावो भवति । भगवांस्तु प्रधानभोज्यः । प्रकृष्टं धानं सावधानं ्रात्मन एकाम्रचि- 
न्तनं श्रध्यात्मस्सः तद्धोज्यं श्रास्वाद्रं यस्य स प्रधानमोज्यः, श्रात्मस्वरूपामतखिल्यचवंण इत्यर्थः ( ७६ ) । 
अग्ररृतिः- दुष्टप्रकृतीनां तरिपष्टे; कृतच्षयत्वात्‌ शेपा ऋ्रघातिप्रकृतयः सत्योऽपि श्रसमथंत्वात्तासां सत्वमपि 
्मसत्वं दग्धरज्जुरूपतया निषरलत्वं श्रकिचित्करत्वं यतस्तेन भगवानप्रकृतिः । स्वपरं प्रमत्वाद्रा अप्रति 
(७७) । विरम्यः- विशिष्टानामिन्ध धरणेन्द -नरेन्द मुनीन्द-चन्द्रादीनां विशेषेण रम्योऽतिमनोहयो विरम्य, 
अ्रतिशयरूपसोमाग्यप्रकृतित्ात्‌ । तथा चोक्तः - 


तव रूपस्य सौन्द्यं दृष्ट वा तृसिमनापिवान्‌ । 
द्रः यत्तः शक्रः सहस्राक्तो वभूव बहुविस्मयः^ ॥ 


श्रथवा विगतं विनष्टं श्रात्मस्वरूपत्वादन्यन्मनोहरं वस्तु इषटलग्वनिताचन्दनादिक यस्य च विरम्य: | 
आत्मस्वरूपं विना भगवतोऽन्यद्वस्तु रम्यं मनोहरं न वतेत इत्यर्थः (७८) । तथा चोक्तम्‌- 


शुद्धबोधमयमस्ति वस्तु यद्रामणीयकपदं तदव नः 
स प्रमाद इह मोहजः कचित्कर्पते यदपरेऽपि रम्यता ॥ 


विकृतिः विशिष्टा कृतिः कर्तव्यता यस्येति विक्रृतिः । श्र थवा विगता विनष्टा कृतिः कमं यस्येति 
विकृतिः, छतदत्यः कृताथं दति ग्रावत्‌ (७६) । कती- सद्र यशमायुनामगोत्राणि पुरं इति वचनात्‌ 
कतं पुण्यं विद्यते यस्य स कृती निदानदोषरहितविशिष्टपुण्यप्रकृतिरित्य्थः । श्रथवा कृती योग्यः हरि-हर- 
हिरण्यगभादीनामसम्भविन्याः शक्रादिकुतायाः पूजाया योग्य इव्यथः । दथवा कृती विद्वान्‌--श्ननन्तकेवल- 
श्ञानानन्तकेवलदर्शंनतदुत्थलोकालोकविक्नानसाम्यंलक्तणानन्तशक्ति-तद्विजञानोव्थानन्तसौख्यसमद्धः कृती- 


त्युच्यते; श्रनन्तचतुष्टयपिरजमान इत्यथः (८०) । 


मोमांसकोञस्तसवक्षः श्रतिपूतः सदोत्सवः। 
परोक्ष्ञानवादीषएटपावकः सिद्धकमकः ॥१२९॥ 


मीमां सकः-- मान पूजायाम्‌ इति तावदयं धातुः, मान्‌-ब्रध्‌-दान्‌-शान्‌भ्यो दीघेश्वाभ्यासस्य ्रनेन 
सूत्रेण सन्‌ प्रतययः । चरुपरोक्ताचेक्रीथितसनन्तेषु इत्यनेन मान्‌ सह द्विवंचनम्‌ । श्रभ्यासस्यादिग्यञ्जनमव- 
शेष्यम्‌ । श्रभ्यासस्य नकारलोपः । हस्व इति हस्वः । अभ्यासविकररिष्वपवादौो नोत्सर्ग॒बाधते इति 
श्ञापक।(त्‌ सन्यवणंस्य शभ्यासस्य इत्वं । पश्चात्‌ दीघेश्चाम्वासस्य इत्यनेन इकारः । मनोरमुस्वासे घुटि । 
मीमांस इति जातम्‌ । मीमांसते मीमांसकः, वुश-तृचो । युवुलामना कान्ताः; मीमांसक इति जातम्‌ । परसमये 
भाद्रप्राभाकखेदान्तवादिनः सवैऽव्यमी मीमाखका उच्यन्ते । श्रीमद्धगवदषत्छवजैस्तु जीवा जीवासलरवबन्धसंवर- 
निजराभोक्तस्तस्वमिति सप्त तत्वानि; पुण्यपापसदहितानि नव पदाथः; जीवपुद्रलधमाधमंकालाकाशाः षड़्‌ 
द्रव्याणि । जीषपुद्रलधमाघमाकाशाः पञ्चस्तिकायाः कथ्यन्ते । एतानि स्वसमयतखानि । प्रमाण-प्रमेय- 
संशय-प्रयोजन-दृ्टन्ति-सिद्धान्तावयवर-तकं निणंय-वाद्‌-जल्प-वितण्डा हेस्वाभस-डुल -जाति-निग्रदस्थाननामनि 


१ स्वयम्भू० श्लो० ६२। 
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षोडश वनैयायिकमततत्वानि । दुःख-समुदय-नियोध-मोक्तमाग॑रूपाणि चत्वारि श्रायंसत्यनामानि बोद्धमते 
तत्वानि } द्रव्यगुण -कमं-सामान्य-विशेष-समवायामिधानानि षट्‌ तत्वानि काणादमते वतन्ते । चोदना- 
लक्षणो धर्मस्तं जैमिनीयानाम्‌ । स्वरजस्तमःसाम्यावस्था प्रकृतिः । प्रकृतेमहान्‌ बुद्धिः, बुद्धरहंकारः; 
श्रहङ्कारात्‌ पञ्च तन्मात्राणि । सत्वादीनि त्रीणि च त्वानि । प्रध्वीतन्मात्रं श्रपतन्मातरं तेजस्तन्मातर 
वायु्तन्मात्रं श्राकाशतन्माचं चेव्यष्ट । प्रध्वी च्रप्‌ तेजो वायुराकाशश्च पञ्च । एवं त्रयोदश । स्पशंनं रख 
घ्राणं चकुः शरोत्रं इति पञ्च बुद्धीन्धियाणि । वाकूपाणिपादपायुपस्थानि पञ्च कर्मेन्द्ियाणि । एषं जरयो- 
विंशतिः, चतुर्विंशं मनः, पञ्चविंशतितमो जीवः । एवं पञ्चर्विंशतितच्वानि सांख्यानाम्‌ । प्रथ्वी श्रप्‌ तेजो 
वायुश्चस्ारि त्वानि नास्तिकानाम्‌ } एतानि स्वसमय-परसमयतच्वानि तत्तत्समयप्रमाणादीनि च मीमांसते 
विचारयति मीमां खकः । मीमांसक विचारकस्तिं पूजाथंः कथं लभ्यते १ युक्तमुक्तं भवता, यो विचारको 
यथावत्तरवस्वरूपप्रतिपादकः स पूजां लभत एव (८१) । भस्तस्वक्ञः- मीमांसकानां मते सर्व्॑-सर्व- 
दश््यादिविशेषणविरशिष्टः कोऽपि देवो नास्ति, ततो वेद एव शाश्वतः प्रमाणमिति त्रस्तसवंश्षः । श्रीमद्धगव- 
दह॑त्सर्व्स्तु श्रस्तसर्व॑श्ञः । तत्कथम्‌ १ उच्यते--सर्व च ते शाः सवं्ञाः सत्रविद्रान्ः जिमिनि-कपिल -कणचर- 
चार्वाक-शाक्यादयः, श्रस्ताः प्रत्युक्ताः सर्वश्ञा येन सोऽस्तसवंक्ञः । उक्तञ्च- 
सुगतो यदि संज्ञः कपिलो नेति प्रमा । 
तावुभौ यदि सव॑ज्ौ मतमेदः कथं तयोः ॥ 
एवं शद्रोऽपि सवश्ञो न भवति, एकेन कवलेन बहुप्राणिगणभक्तकट्वात्‌ । तदुक्तं पाश्रकेसरिणा 
महापण्डितेन - 
पिशाचपरिवारितः पितृवने नरीचव्यते, 
तरद्रुधिरभीपणद्विरदकृतिहैल पटः । 
हरो हसति चायतं कहकहादृह सोल्वणं 
कथं परदेवेति परिपूञ्यते परिडतेः ॥ 
मुखेन क्रिल दरिणेन परथुनाऽखिलभ्राणिनां 
समत्ति शवपूतिमजरुधिराव्रमासानि च । 
गणैः स्वसदृशाश्छशं रतिमुपति रात्रिदिवं 
पिवव्यपि चयः सुरा कथमाक्चताभाजनम्‌ ॥ 
कमं उलु-स्ुगाजिनाक्षवलयादिभिव्र द्यणः 
श्चित्वविरहदि दोषकलुषत्वमण्यूह्यते । 
भयं विघूणता च विप्णु-हरयोः सशखत्वतः 
स्वतो न रमणीयत परिमढता भृपणत्‌ ॥ 


एवं सर्वेऽपि लोकेदेवताः सवेक्ञेन निराकृता भवन्तीति भावः । श्रतणएव श्रस्तखर्व॑श्ञो भगवांनुच्यते 
(८२) । श्रतिपूतः- मीमांसकानां मते ऋम्बेद-यनुवँद-साम्वेद्‌-श्रथर्घ वेदाः चत्वारिंशदध्यायलच्तणा संहिता 
च मन्त्रः सर्वाऽपि प्रन्थः श्रुतिरुच्यते; तेन पूतः पवित्रो वेदधर्मं; । स्वमते श्रुतिः सष्॑षस्य प्रथमवचनम्‌ । 
उक्त्च- 
सवः प्रेस्सति सत्सुखाक्षिमचिरात्सा सर्वकर्मच्तयात्‌ 
सद्‌ वृत्तात्स च तच्च बोधनियतं सोऽप्यागमात्स श्रुते; । 
सा चात्तात्स च सवदोपरहितो रागादयस्तेऽप्यत- 
स्तं युक्त्या सुविचायं सवंसुखदं सन्तः श्रयन्तु श्रिये ॥ 
१ श्रार्मानुशा० & । 
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्रतिशब्देन सरषैशवीतरागध्वनिः, तया पूतः पविचः स्रौऽपि पूरसर्वश्ुस्या १ तीथकरनामगोत्रं बध्वा 
पवित्रो भूत्वा शर्वशः संजातस्तेन श्रुतिपूत उच्यते । श्रथवा श्रुतितः प्रष्ठतो गमनेन पूतः पवित्र यस्य स 
श्रतिपूतः, श्रतए्त्र लोकानां व्याध्यादिकं दुःखं निषास्यति (८३) । तथा चोक्तं 


ह्य; प्राप्तो मर्द पि भवन्म्॒तिशंलोपवाही 

सद्यः पुंसां निरवधिरुजा धूलिबन्धं धुनोते । 
ध्यानाहूतो हृदयकमलं यस्य तु ववं प्रविष्ट- 

स्तस्याशक्यः क इह भुवने देव लोकोपकारः ॥ 


सदोत्सवः- सदा सर्वकालं उत्सवो महो महार्चां यस्य स सदोत्सवः । श्रथवा सदा सर्ष॑कालं उत्‌ 
उत्कृष्ट; सवो यज्ञो यस्य स सदोत्सवः ( ८४ ) | उक्तञ्च-- 


ग्रभ्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌ । 
होमो देवो बलिभौतो नूयक्तोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ 


तथा चामरसिहः- 


पाठो होमश्चातिथीनां सपर्यां त्पंणं बलिः । 
एते पच महायज्ञा बह्ययक्तादिनामकाः ॥ 


परोत्त्ञानवाद्यौ--नेयायिकमते इन्दियजनितं चन्लुरादिश्नमेव श्लानं प्रमाणं वदन्ति | स्वमते 
ग्रत्ताणामिन्ियाणां परं पयो्त' केवलक्चानम्‌ , तदात्मनः वदतीययेवंशीलः परोचक्ञानवादी । उक्तञ्च खण्डेन 
महाकविना- 


सन्वण्टर चणिदिड णाणमउ जो मयम्‌ढु न पत्तियद्‌ । 
सो िदियउ पंचिदिय शिरड वदतरणिि पाणिड पिय ॥ 


्मनिन्दियं परमकेवलक्ानं यो न मन्यते स नरके पततीति भावः ( ८५ ) । इषटपावकः- नेयायिक- 
मते ञ्ग्निमुखा वं देवाः इति वेदवाक्यादयभ्रावेवं जुह्ति । स्वमते इष्टा श्रभीष्टा पावकाः पविचकारका गणधर - 
देवादयो यस्य स इष्टपावकः') श्रथवा पावकेषु पषि्रकारकेषु मगवानेवेष्टः स्रिमन्‌ लोके भगवानेवं पावकः पविच्र- 
कारकतया स्थित इति भव्यलोकेषु प्रतीतिमागत इष्टपावकः । इष्टश्चासो पावकः इष्टपावकः ( ८६ ) । सिद्ध 
कर्मकः-- प्राभाकरमते यागादिक कम॒सिद्धमेव वर्तते तद्वाक्याथ वदन्ति प्राभाकसः पुनर्नियोगं कुवन्ति 
श्रन्िष्टोमेन यजेत स्वगकामः। मट्धास्तु चोदनेव वाक्याथं वदन्ति| वेदान्तवरादिनस्तु श्रात्मा सिद्धो वतंते,तथापि 
उपदिशन्ति श्रात्मप्राप्त्यथं द्रष्टम्योऽरेऽयमात्मा श्रोतग्योऽनुमन्तम्यो निदिध्यासितञ्य इति । एवं परस्परं विषदा 
ब्रघ्न्ति । श्रात्मा तु न केनापि लब्धः | प्राभाकरमते यद्यागादिकं कमं सिद्ध ब्रुवन्ति; तदुपरि भगवत इद्‌ नाम 
सिद्धकर्मक इति । श्रस्यायमर्थः -सिद्धकमंकः सिद्धं समा्षिं गतं परिपूणं जातं कमं क्रिया चारित्रं यथाख्यात- 
लक्तणं यस्येति विद्धकर्मा, यथाख्यातचासििरिसंयुक्त इव्यर्थः । सिद्धकमंकः श्रात्मा यस्येति सिद्धकमकः;, यथा- 
ख्यात चरितरसंयुक्तात्म॑स्वरूप इत्यर्थ; । श्र थवा कुत्सितं कमं कम॑कं सिद्धं श्रागमे प्रसिद्धं कमंणो श्ञानाषर्णादेः 
कुस्सितत्वं यस्येति विद्धकमेकः ( ८७ ) । 


चार्वाको भोतिकन्ञानो भूताभिव्यक्तचेतनः। 
प्रत्य्तकश्रमाणो ;स्तपरलोको गुरुश्रुतिः ॥१२२॥ 


क्‌ अ= 


१ दु पूव॑शश्रष्या। २ एकीमा० १०॥ . 
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चार्वाकः--चुवाकस्यापस्यं शिष्यो वा चार्वाको नास्तिकाचायं; । तन्मते जीवो नास्ति, पुण्यं नास्ति, 
पापं नास्ति, पस्लोकोा नास्ति, प्रथिव्यपतेजोवायुसंयोगे चैतन्यमुखथ्ते । गभादिमस्णपयंन्तं तद्धवति । 
प्रस्य्मेकं पमाम्‌ । एवंविधो लोकयतिकनामा च्वाक उच्यते | भगवांस्तु चार्वाक दव्यस्य नाम्रो निरुक्तिः 
क्रियते शक श्रण कुटिलायां गतो इति तावद्धातुः भ्वादिगणे घरदिमध्ये परस्मेभाषः } ग्रकनं श्राकः, 
कुसिलि श्रक्ुटिला च गतिरुच्यते । यावन्तो गत्यर्थाः घ।तवर्तावन्तो ज्ञानार्थाः इति वचनादाकः केवलन्नानं 
चाविति त्रिश ¶णल्वात्‌ चासर्मनोहस्िभुवनस्थितमग्यजी वचित्तानन्दकारकः श्राकः केवलक्ानं यस्येति चार्वाकः 
(८८) । भोतिकन्ञानः-- चार्वाकमते चतुर्षु मूतेषु प्रथिव्यपतेजोवायुषरु भवं मोतिकं श्ञानं यस्येति मोतिकश्ान, । 
स्वमते भूतिवि भूतिरेश्वर्यमिति वचनात भूतिः समवसरणलक्षणोपलन्िता लददमीरौ प्रातिहायांणि चति 
शदतिशथादिकं दवेन्द्रादिसेवा च भूतिष्च्यते । भूत्या चरतिःवरिहारं कयेति भोतिकम्‌ । भौतिकं समवसरणादि- 
लद्दमीतरिाजितश्नानं केवलक्ानं यस्येति भोतिकश्षानः । श्रथवा भूतेभ्यो जीवेभ्य उत्पन्नं भोतिकं शानं भस्य 
मते स मौतिकन्ञानः; इत्यनेन प्रथिव्यादिभूतसंयोगे ज्ञानं भवतीति निरस्तम्‌ (८€)। भूताभिव्यक्तचतनः- 
चावाकमते भूतैः धृथिव्यत्तेजोवायुभिरभिव्यक्ता चैतना यस्येति मूताभिव्यक्तचेतनः । तदयुक्तम्‌ । स्वमते भूतेषु 
जीवेषु ग्रभिव्यक्ता प्रकर कृता चेतना ज्ञानं येनेति भूतामिव्यक्तचेतनः (६०) । प्रत्यत्तकथ्रमाणः--चार्वाक- 
मते प्रत्यत्तमेकं प्रमाणं यस्येति प्रत्यक्तंकप्रमाणः । स्वमते प्रत्यक्तं केवलक्षानमेव एकमद्वितीयं न पयेन्तं प्रमाणं 
प्रशरुतादिकत्वाकेवलिनः स प्रत्यक्तेकप्रमाणः ( ६१) । अस्तपरलोकः-- चार्वाकमते परलोको नरकस्वगं- 
माचादिकं जीवस्य नातीति श्रन्युपगस्वाद्तपरलोकः । स्वमते त्रस्ता नियकृतार्तत्तन्मतखण्डनेन चचूर्णीकत्वा 
प्रधः पातिताः प्ररे लोकाः जिमिनि-कपिल-कणचर-चावाक-शक्यादयो जेनबहिभूता श्रनाहंत। येनेति श्रस्तपर- 
लोकः । श्रथवा भगवान्‌ मुक्ति विना मोक्तमन्तरेणान्यां गतिं न गच्छतीति श्रस्तपरलोक; ( ६२) । गुरु- 
्रुत्तिः- चार्वाकमते गुरुणां बृहस्पतिन(ग्ना दुशचारेण कृता श्रुतिः शस्रान्तरं येनेति गुश्रुति; । स््रमते 
गुवीं केवलक्चानसमाना श्रुतिः शाल्लं यस्येति गुरश्ुतिः । तथा चोक्तम्‌-- 
स्याद्वाद्‌-केवलक्ताने सवंतत्वप्रकाराने । 
भेदः साक्तादसान्ञाश्च ह्यवस्स्वन्यतमं भवेत्‌? ॥ 
्रथता गुर्योजनेकन्यापिका सजलजलधरवद्गजनशीला क्ुभितसमुद्रवेलेव गं मीर्सवा श्रुतिष्वनि- 
यस्येति गुमश्रुतिः । उक्तश्च देवनन्द्ना मडारकेन-- 
ध्वनिरपि योजनमेकं प्रजायते श्रोन्रहदयहारिगभीरः | 
ससलिलजलधरपटलभ्वनितभिव पवितवान्तराशावलयम्‌ः ॥ 
ग्रथवा गुरुषु गणधस्देवेषु श्रुतिद्रादशांगमरन्थो यध्यति गुरश्रुति; । उक्तश्च -- 
लोकालोकदराः सदस्यसुकृतैरस्याच्यदथेश्चतं 
निर्यातं ग्रथितं गणेश्वरवृषेणन्तमु हूम्तं न यत्‌ । 
आरातीयमुनि एवाह पतितं यतपुस्तकेष्वपिंतं 
तञ्जेनेन्द्रमिहार्पयामि विधिना यष्ट श्रुतं शाश्वतम्‌ ॥ 


्रथवा गुरदुंजरा मिथ्यादष्टीनामभव्यानां श्रुतिवांग्यस्य स गु्शरुतिः (६३) | 
पुरन्द्रविद्धकर्णो वेदान्ती संविदद्कयी । 
शब्दाद्ध॑ती स्फोटवादी पाखण्डघ्नो नयोधयुक्‌ ॥१२३॥ 


, पुरन्द्रविद्धकणं.--पुरन्दरेण रद्ध वज्रसूचिकया कर्णो यस्य स पुर्दपविद्धकणंः । भगव्रान. 
खलु छिद्रसदितकणं एव जाग्रते । परं जन्माभिप्रकावसरे कोलिकपरलेनेव त्वचा श्रचेतनया मृद्भितकणंच्छिद्र 





१ श्राप्रमीमांस्ता १०५ । २ नन्दीश्वरभ० श्ली० २१। 
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भवति । शक्रस्तु वञ्रसू्चीं करे कुत्वा तत्यरलं दूरीकरोति, तेन भगवान्‌ पुरन्दरषिद्धकणः कथ्यते ( ६४ ) । 
वेदान्ती वेदस्यान्तश्चतदं श; कांडः उपनिषद्‌ । मिथ्यादृष्टीनामध्यात्मशाघरं हव्यनं एकवायां श्रथ्वरग्रह 
काण्ड-ग्ररवमेध-ग्रष्टाध्यायी-श्रयिरहस्य सूतीकाण्ड-सच्चीकाण्ड इत्यादयः प्रान्ते उपनिषद्‌ चतुदंशः काण्ड, 
स वेदान्तः कथ्यते । वेदान्तो विद्ते यस्य स वेदान्ती । स्वमते वेदस्य मति-श्रुतावधि-मनःपयंय-केवलक्ञान- 
लच्षणशानस्य श्रन्तः केवलक्षानं वेदान्तः । वेदान्तो विध्यते यस्य स वेदान्ती, केवलक्नानवानित्यथं । श्रथवा 
छ्रीपुन्नपु सकलिगानि जीणि घ्रयो वेदाः कथ्यन्ते} तेषामन्तो विनाशो विद्यते यस्य॒स वेदान्ती (६५) | 
संविददयी- गोद्धाः केचित्‌ श्ञानमान्नमेव जगन्मन्यन्ते, तन्न संगच्छते । उक्तश्च -- 


छदेतं त्वं वदति कोऽपि सुधिर्यां धियमातनुते न सोऽपि 
यत्पततहेतुदृ्टान्तवचनसंस्था कुतोऽत्र शिवरामंसदन- 
हेतावनेक धमं प्रसिद्धि ^ राख्याति जिनेश्चरतस्वसिद्धि- 
मन्यत्पुनरखिलमत ` व्यतीतमुद्धाति सवंमुर २ नयनिकेत ४ ॥ 


संविद्‌ समीचीनं श्चानं केवलक्ानम्‌ ; तस्य न द्वितीयं ञानं संविदद्रयम्‌ । उक्तश्च- 


तायिकमेकमनन्तं त्रिकालसवां्थयुगपद्व भासम्‌ । 
सकलसुखधाम सततं वन्देऽहं केवलक्षानम्‌ \ ॥ 


संविदद्यं विद्यते यस्य स संविद्द्रयी । केवलक्ञानिनः खलु मतिक्लानादिचतुष्टयं न योजनीयम्‌ , सव'मपि 
तदन्तगभितच्वात्‌ । तेन संबिदद्रयी भगवाकव्यते (६६) । शब्दाद्वंती-- मिथ्यादृ्टयः किलैवं वदन्ति- शब्द्‌ 
एव संसारे वतते, शब्दादन्यत्किमपि नारित, ते शब्दाद्ेतिन उच्यन्ते । रवमते तु यावत्यो वाग्बगंणा विद्यन्ते 
शक्तिरूपतया तावत्यः शब्दहेवुस्वात्‌ पुद्रलद्रव्यं सवं शब्द एव, इति कार्णाद्धगवान्‌ शब्दादवेतीस्युय्यते 
(६७) । उक्तञ्च आशाधरण महाकथिना- 


लोकेऽन्यौन्यमनुप्रविश्य परितो याः सन्ति वाग्वगंणाः 
श्रष्यात्मक्रमवत्तिवणपरर्तां ता लोकयात्राङते । 
नेतुं संविभजस्युरःप्रश्रुतिषु स्थानेषु यन्मारतं 
तन्नायुष्मति जुम्भितं तव ततो दीरघायुरानोमि तत्‌ ॥ 


स्फोटवादी- भद्मते षुटत्य्थो यस्मादिति स्फोटः; शब्दस्तं वदतीव्येवमवश्यं रफोयवादी । शब्दं 
विना संसारे किमपि नास्तीत्यर्थः । स्वमते स्फुटति प्रकटीभवति केवलक्षानं यस्मादिति स्फोटः निजशुडबुद्धेक- 
स्वमाव श्रात्मा, तं वदति मोद्षदेठतया प्रतिपादयति स्फोव्वादी । उक्तञ्च कृन्दक्कन्दाचा्यं देधैः समय- 
सारग्र५-- 
ाणम्मि भावणा खलु कादुश्वा दंखशे चरित्ते य | 
ते पुण तिण्ण वि श्नादा तम्हा कुण भावं अदे६ ॥ 


स्फोटमात्मानं मोतस्य हेतुतया वदतीव्येवंशील. स्फोटवादी । वाक्यस्फोटस्य क्रियास्फोयवत्‌ तच्वाथ- 
श्छोकवात्तिकारंकारे निराकृतत्वात्‌ (६८) । पाखण्डश्चः-पाशं पापबन्धनं खण्डयतीति पाषण्डाः । पाषण्डाः 
सर्व॑लिगिनः, पाषण्डान्‌ हन्ति शुद्धान्‌ कततु\गच्छुति पाषण्डष्नः । श्रथवा पाषण्डा खण्डितत्रतास्तान्‌ हन्ति योग्यप्राय- 
धरित्तेन शोधनदण्डेन ताडयति कच्छ-महाकच्छादिकानिव वृषभनाथवत्‌ पाष्ण्डध्नः । ्मनुष्यकत्‌ केऽपि 


१९ यशण० प्रदृद्ध, । २ यशस्ति० मति । ३ यशस्ति° नयनांकित । ४ यशस्ति० ८) ३८८ । १ भ्र.तभक्ति श्लो०२६ । 
६ समयणन्गा० ११। 
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चटक प्रतययः ¡ भगवान्‌ देवत्वादमनुष्य : } गम-हन-जन-खन-प्रसाममुपधायाः स्वराद्‌ा वनण्यगुणे उपधाः 
लोपः । लुसोपधस्य च हस्य घत्वम्‌ (६६) । नयौघयुक्‌-नयानामोघः समूहस्तं युनक्तीति नयोषुक्‌ । 
श्रत्र समाससद्धावासदद्धावात्‌ युजेरसमासे नुधु रीति वचनात्‌ त्वागमो न भवति, श्रश्वयुगादिवत्‌ । श्रथ 
के ते नयाः, यान्‌ भगवान्‌ युनक्ति, इति चेदुच्यते - श्ननिराकृतप्रतिपच्छो वस््वंशग्राही क्ञातुरमिप्रायो नयः । 
स द्विषा; दव्याथिक-पर्यायाथिकमेदात्‌ । तत्र द्रव्याथिकलिपिधः, नेगम-संग्रह-व्यवहारमेदात्‌ सामान्य- 
ग्राहकः । पयांयाथिकश्चत्विधः, ऋजसूत्रशन्दसमभिरूढैवम्भूतमेदाद्‌ पिशेषग्राहकः । तज्रानिष्पन्नार्थ॑संकल्प- 
मात्रग्राही नगमः । यथा कश्चि्पुरष. परि्ीतकुडाये वने गच्छन्‌ केनचित्पुखयेण प्ट किमर्थं मधान 
गच्छतीति १ स श्राह--प्रस्थमानेतुमिति । प्रस्थ इति कोऽर्थः १ 


शणं पाणितलं मुष्टिं कुडस्वं प्रस्थमाढकम्‌ । 
दोणं वं च क्रमरो विजानीयाश्चतुगुंणम्‌ ॥ 


दरदेशवल्लो भवेत्‌ शाणः इति गणितश।स्रवचनात्‌ चतुःसेरमात्रो मापविशेपः प्रस्थ उच्यते । 
नाखी म्रस्थपर्यायो निष्यन्नो वर्तते, तननिष्पत्तये संकल्पमात्रे काष्टे प्रस्थव्यवहार इति । एवं मञ्चकपाटकेपाहला- 
दिष्वपि श्ञातव्यः १ । स्वजात्यपिरोधेनेकध्यमुपनीय श्र्थान्‌ च्राक्रान्तमेदान्‌ श्रविशेपेण समस्तम्रहणं संग्रहः । 
स च परापरभेदाद्‌ द्विविधः । तत्र सदात्मना एकत्वमभिपरेति सध॑मेकं सदविशेषादिति परः; । दन्यतवेन 
सघंदव्याणामेकत्वमभिप्रेति, कालच्रयवरिंदव्यमेकं दव्यत्वादित्यपरः २ । संग्रहग्रदीतार्थानां विधिपूचक- 
मवदरणं विभजनं मेदेन प्ररूपणं व्यवहारः । संग्रहाथं विभागममिपरेति-यत्‌ . सत्‌, तदु दरव्यं पयायो 
वेति। यद्‌ द्रव्यं तज्जीवादिषडूविधं । यः पर्याय. स द्विविधः--स्हमावी क्रमभावी चेति ३। 
रजु प्राजलं वतंमानलक्तणमात्रं सूत्रयतीति चर जुसूत्रः । सुखक्तणं सम्प्त्यस्तीव्यादि ४ । कालकारक- 
संख्यासाधनोपग्रहभेदद्धिन्नमथ शपति गच्छतीति शब्द. ५। नाना्थान्‌ समत्यामिशरुख्येन सूदः 
समभिरूटः । इन्दः शक्र. पुरन्दर इति ६ । एवमिस्थं विवकितक्रियापरिणामप्रकारेण भूतं परिणितमथ 
योऽभिपरेति स नय एवम्भूत, । शकनक्रियपरिणतिरण एव शक्रमभिप्र॑ति, इन्दनक्रियापरिणतिक्तण प्वेन्धम. 
भिप्रति; पुरदास्णक्रियापरिणतिकण एव पुरन्दस्मभिपेति ७ । इति नयाः श्रागमभाषया कथिता; । ग्र्यात्म- 
भाषया तु नयविभागः कथ्यते-सवं जीवाः शुदढबुदधेकस्वभावा इति शुद्धनिश्चयलक्तणएम्‌ । रागादय एवं जीवा 
इत्यशुद्धनिश्वयलक्तणम्‌ । गुणगुणिनोप्मदेऽपि भेदोपचार इति सद्धृत्यवह्‌रलच्णम्‌ । भेदेपि सत्यभेदोपचार 
इस्यसद्धूतम्यवहारलक्षण चेति । तथादि जीवस्य केवलश्नान(दथो गुणा इत्यनुपचरितसंशशुद्धघद्धृतभ्यवद्‌(रलचणम्‌ । 
जीवस्य मतिक्ञानादयो विभावगुणा इत्युपचरितधशषशुद्धघद्धतव्यवहारलक्तणम्‌ ¦ मदीयो देह्‌ इत्यादि्॑श्लेषस- 
म्बन्धसदितपद्‌ाथं पुनरनुपचरिततंशाशद्धत यवदारलक्छणम्‌ । यत्र त॒ संश्लेपसम्बन्धो नारित तत्र मदीयो गेह 
इव्याद्युपचरिताभिधानासद्धूत-यवहारलक्तणमिति नयचक्रमूलभूतं संेपेण नयषट्‌कं श्ातव्यमिति । तथा स्यात्‌ 
नित्यमेव स्थादनित्यमेव स्यादुभयमेव स्यादवक्तव्यमेव स्यानित्यावक्तव्यमेव स्यादनित्यावक्तव्यमेव स्यादुभया 
वक्तव्यमेवेत्यपि योजनीयम्‌ । एवं सत्‌ श्रवत्‌, एकं श्रनेकं, श्रपिक्तिकमनपिक्षिकं हेदसिद्धमागमतिद्धं श्रान्त- 
मशरान्तं दैव पोरषरं पापं पुण्यमिव्यादो सस्तभंगनया योजनीयाः । एवं नयानामसंख्यत्वात्‌ तत्सरूपप्ररूपक्रल्वा- 
दधगवान्नयोघयुक्‌ कथ्यते ( १०० ) । 


इतीह ञुद्धादिशतं निद्शंनं स मुक्तमप्याहंतदशनेऽचितम्‌ । 
श्रधीयते येन स्वभावनाधिना स मंक्षु मो्ोत्थसुखं समशनुते ॥ 


हत्याच(यंध्रीश्रुतसागरविरचितायां जिनसदहखनामष्वुतिीकायां बुद्धशतविवरणो नाम नवमोऽध्याथः समाप्तः | 
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भवति । शक्रस्त॒ वज्जसू्चीं करे कृत्वा तरलं दूरीकरोति, तेन भगवान्‌ पुरन्दरषिद्धकाण; कथ्यते ( ६४ ) । 
वेदान्ती वेदस्यान्तश्चतुर्दशः कांडः उपनिषद्‌ । मिष्यादृष्टीनामध्यासशालरं हव्यनं एकवायां श्रध्वरग्रह 
काण्ड-श्रर्वमेध-ग्र्टा्यायी-अरभिरहस्य सूची काण्ड-सञ्चीकाण्ड इत्यादयः प्रान्ते उपनिषद्‌ चतुदश काण्ड, 
स वेदान्तः कथ्यते । वेदान्तो विद्यते यस्य स वेदान्ती । स्वमते वेदस्य मति-श्रुतावधि-मनःपयंय -केवलश्ान- 
लक्तणक्नानस्य शन्तः केवलक्नानं वेदान्तः । वेदान्तो विद्यते यस्य स वेदान्ती, केवलक्ञानवानित्यथं । श्रथवा 
ख्रीपुन्पु सक्लिगानि जीणि प्रयो वेदाः कथ्यन्ते । तेषामन्तो विनाशो विद्यते यस्य स वेदान्ती (६५) । 
संविद द्धयी- बौद्धाः केचित्‌ कश्ञानमाघ्नमेव जगन्मन्यन्ते, तन्न संगच्छते । उक्तश्च - 


छचद्वेतं तत्वं वदति कोऽपि सुधियां धियमातनुते न सोऽपि 
यत्पषहेतश््टान्तव चनसंस्था कुतोऽत्र शिवडामंसदन- 
हेतावनेक धमं प्रसिद्धि ^ राख्याति जिनेश्वरतच्वसिद्धि- 
मन्यत्पुनरखिलमत > व्यतीतमुद्धाति सवंमुरु २नयनिकेत ४ ॥ 


संविद्‌ समीचीनं शानं केवलक्नानम्‌ , तस्य न द्वितीयं क्चानं संविदद्यम्‌ । उक्तञ्च-- 


तायिकमेकमनन्तं त्रिकालस्वांधेयुगपदवभासम्‌ । 
सकलसुखधाम सततं वन्देऽहं केवलक्ञानम्‌ \ ॥ 


संविदद्रयं धिद्यते यस्य स संविदद्रयी ! केवलक्षानिनः खलु मतिश्चानादिचेवुष्टयं न योजनीयम्‌ , सव'मपि 
तदन्तग्॑भितचात्‌ । तेन संबिदद्वयी भगवानेच्यते (६६) । शब्दाद्व॑ती- मिथ्याद्टयः किलैँव षदन्ति-शब्द 
एव संसारे वतंते, शब्दादन्यत्किमपि नास्ति, ते शब्दादेतिन उच्यन्ते । रवमते तु यावत्यो वाग्वगंणा विद्यन्ते 


शक्तिरूपतया तावत्यः शब्दहेतुस्ात्‌ पुद्रलद्रव्यं सव शब्द्‌ एष, इति कारणाद्धगवान्‌ शब्दाद्वेतीस्युच्यते 
(६७) । उक्तञ्च आशाधरण मदाकथिना- 


लोकेऽन्यौन्यमनुप्रविश्य परितो याः सन्ति वाग्वगंणाः 
श्रभ्यात्मक्रमवत्तिवणपरता ता लोकयात्राकरृते । 
नेतं संविभजस्युरः प्रशुतिषु स्थानेषु यन्मारतं 
तत्रायुष्मति जुम्भितं तव ततो दौरघायुरानोमि तत्‌ ॥ 


स्फोटवादी-मद्मते रफरव्य्था यस्मादिति स्फोटः शब्दस्तं वदतीव्येवमवश्यं स्फोरवादी । शब्दं 
विना संसारे किमपि नास्तीत्यथः । स्वमते स्पुटति प्रकटीभवति केवलक्ञानं यस्मादिति स्फोटः निजशुदबुद्धेक- 
स्वभाव श्रात्मा, तं वदति मो्षदेतुतया प्रतिपादयति स्फोयवादी । उक्तश्च कुन्दकुन्वाचायं देवैः समय- 
सारभ्र-५-- 
शाशण॒म्मि भावणा खलु कादग्वा दंसशे चरिते य | 
ते पुण तिण्ण वि श्चादा तम्हाङण भावं आद्‌ ॥ 


स्फोटमात्मानं मोक्तस्य हेवुतया वदतीवयेवंशेल. स्फोयवादी । वाक्यस्फोटस्य क्रियास्फोयवत्‌ तच्वाथ- 
श्ोकवात्तिकालंकारे निरुकृतत्वात्‌ (€ ८) । पाखण्डघ्नः-पाशं पापबन्धनं खण्डयतीति पाषण्डाः । पाषण्डाः 
स्वंलिगिनः, पाषण्डान्‌ हन्ति शद्धाम्‌ कत्तु 'गच्छुति पाष्रण्डध्न, । श्रथवा पाषण्डा खण्डितत्रतास्तान्‌ हन्ति योग्यप्राय- 
धत्तन शोधनदण्डेन ताडयति कच्छु-महाकच्छादिकानिव बृषभनाथवत्‌ पाष्ण्डष्नः । घमनुभ्यकतत केऽपि 


१ यश० प्रवृद्धि, । २ यशस्ति० मति। ३ यशस्ति० नयनांकित । ४ यशस्ति० ८) ३८८ । १ भर. तभक्ति श्लो०२६ । 
६ समय०्गा० ११। 


० ६. १८०. ] शरतसागरी रीका २४२ 


चटक्‌ प्रत्ययः | भगवान्‌ देवत्वादमनुष्यः । गम-हन-जन-खन-चघसासरुपधायाः स्व रादावनण्यगुणे उपधा 
लोपः । लुसोपधस्य च हस्य वत्वम्‌ (६६) । नयो घयुक्‌--नयानामोघः समूहते युनक्तीति नयोषयुक्‌ 
प्रत्र समासस्द्धावासद्धावात्‌ युजेरसमासे नु टीति वचनात्‌ स्वागमो न मवति, अरश्वयुगादिवत्‌ । श्रथ 
के ते नयाः, यान्‌ मगवान्‌ युनक्ति, इति चेदुच्यते - श्रनिराकृतप्रतिपत्तो वस््वंशग्राही श्ातुरभिप्रायो नथः ] 
स द्विधा, दव्याथिक-पर्यायार्थिकमेदात्‌ । तत्र दव्याथिकल्िपिधः, नैगम-संग्रह-व्यवदहारमेदात्‌ सामान्य. 
ग्राहकः । पर्यायाधिकश्चतर्विधः, ऋजुसूत्रशब्दसमभिरूढेवम्भूतमेदाद्‌ पिशेषग्राहकः । तत्ानिष्पन्नार्थसंकल्प- 
मात्र्राही नैगमः । यथा कश्चित्पुखष. परिदीतकुटाये बने गच्छन्‌ केनचित्पुख्येण प्ष्ट॒किपर्थ भवान्‌ 
गच्छतीति १ स श्राह--प्रस्थमानेतुभिति । प्रस्थ इति कोऽर्थः ! 


शाणं पाणितलं मुष्टं ऊुडत्वं प्रस्थमाढकम्‌ । 
द्रोणं वु च क्रमश्चो विजानीयाचतुगुणम्‌ ॥ 


ह।द शवल्लो भवेत्‌ शाणः इति गणितिशाख्रवचनात्‌ चतुःसेरमात्रो मापपिशेपरः प्रस्थं उच्यते । 
नासो प्रस्थपर्यायो निष्यमो वर्त॑ते, तननिष्पत्तये संकल्पमातरे काष्टे प्रस्थव्यवहार इति । एवं मञ्चकपारकेष्ाहला - 
दिष्वपि ज्ञातव्यः १ | स्वजात्यभिरोधेनेकष्यमुपनीय श्रथान्‌ श्रक्रान्तमेदान्‌ श्रविशेपेण समस्तग्रहणं संग्रहः । 
स च परपरभेदाद्‌ द्विविधः । तत्र सदात्मना एकल्वममिग्रेति सप॑मेकं स्दविशेषादिति पर; । द्रव्येन 
सदव्याणामेकत्वमभिप्ेति, कालव्रयवर्िदरव्यमेकं द्व्यस्वादि्यपरः २ । संग्रही तार्थानां भिधिपूचक- 
मवदस्णं विभजनं भेदेन प्ररूपणं व्यवहारः । संग्रहाय पिमागममिपरेति-यत्‌ , सत्‌, तदु दव्य पयायो 
वेति । यद्‌ द्रव्यं तजञ्जीवादिपडविधं । यः प्यांय,; स द्िविधः--खुहभावी क्रमभावी चेति ३) 
ऋज प्राजलं वत॑मानलक्णमातं सूत्रयतीति चर जुसूघ्रः । सुखक्तणं सम्परत्यस्तीस्यादि ४ । कालकारक- 
संख्यासाधनोपग्रहुभेददधिन्नमथं शपति गच्छतीति शब्द. ५। ननार्थान्‌ समेत्यामिशृल्येन सटः 
समभिरूटः । इन्दः शक्र. पुरन्दर इति ६ । एवमित्थं विवक्षितक्रियापरिणामप्रकारेण मूतं परिणितपथ 
योऽभिप्रति स नय एम्भूत, । शकनक्रियपरिणतिदेण एव शक्रमभिप्रति, दन्दनक्रियापरि्णितिक्षण प्येन््रमः 
भिप्रति, पुरदार्णक्रियापरिणतिक्ण एव पुरन्दर्ममिप्रैति ७ । इति नयाः श्रागममाषया कथितः } ऋअभ्यात- 
भाषया तु नयविभागः कथ्यते-खवें जी गः शुदधबुदधेकस्वमावा इति शुदनिश्चयलक्त्णम्‌ । रागादय एव जीवा 
इत्यशुद्धनिश्चयलक्तणम्‌ । गुणगुणिनोरमेदेऽपि भेदौपचार इति सद्धूतथ्यवहरलच्णम्‌. । भेदेपि सत्यभेदोपचार 
इत्यसद्धूतम्यवदहारलक्तण चेति) तथाहि जीवस्य केत्रलकश्षानदथो गुणा दइत्यनुपचरितसं्शुद्धवद्धूतमयवहरलषणम्‌ । 
जीवस्य मतिक्ञानादयो विभावगुणा इत्युपचरितर्घशशुद्धवद्धुतन्यवहरलकणम्‌ ¦ मदीयो देहं दत्यादिर्॑रलेषस- 
म्बन्धसदहितपदाथं पुनरनुपचरितसंसासद्धतःयवदहार्लक्षणम्‌ । यत्र तु संशृलेषरसम्बन्धो नारित तेत्र मदीयो गह 
इत्याचुपचरिताभिधानासद्धूत-यवह्‌रलद्णमिति नयचक्रमूलभूतं संेपेण नयषटकं शातव्यमिति । तथा स्यत्‌ 
नित्यमेव स्यादनित्यमेव स्यादुभयमेव स्यादवक्तव्यमेव स्यानिर्यावक्तव्यमेव स्यादनिव्यावक्तव्यमेव स्यादुभय 
वक्तभ्यमेवेत्यपि योजनीयम्‌ । एषं सत्‌ श्रवत्‌, एकं श्रनेकं, श्रापे्निकमनपिक्तिकं देवसिद्मागमसिद्धं भ्रान्त 
मभरान्तं देव पौरषं पापं पुण्यमित्यादो सप्तभंगनया योजनीयाः । एषं नयानामसंख्यत्वात्‌ तत्स्वरूपप्ररूपकरसरा 
दगवान्नयौषयुक्‌ कथ्यते ( १०० ) । 

इतीह बुद्धादिशतं निदशंनं स भुक्तमप्याेतद्शनेऽचितम्‌ । 
भीयते येन स्वमावनाधिना स मंक्षु मोकोव्थसुखं समशनुते ॥ 


इत्याचयंशरीश्रुतसागरविरचितायां जिनसदखनामस्वतियीकायां बुदढधशतविवस्णौ नाम नवमोऽध्यायः समानः 


ह 


॥ 9 


१२. जिनसहस्ननाम | अ० १८. ५. 


परथ दशमोऽध्यायः 


श्रथ जिनवरचरणयुग रणस्य भक्त्या विनीतनतङिवद्म्‌ । 
श्मन्तक्रृद्‌ादिदातस्य क्रियते विवरणमनावरणम्‌ ॥ 

जिह्ाग्र वसतु सदा सरस्वती विश्चविदुषजनजननी । 

मम सुजयुगे च विध्यानधकलंकौ भराद्धवताम्‌ ॥ 


द्मन्तक्कत्पार कत्तीर प्राप्तः पारेतमः स्थितः । 
नरिदण्डी दण्डितारातिक्लानकमंसमुखयी ।। ६८८४ ॥। 


न्तद्रत्‌--त्रन्तं संसारस्यादखानं कृतवान्‌. श्रन्तछरत्‌ । अथवा शन्तं विनाशं मस्णं क-ततीति त्रन्त- 
त्‌ श्रथवा श्नन्तं श्रात्मनः स्वरूपं करोतीति श्रन्तक्रत्‌ । त्रथगा श्रन्तं मोचतस्य सामीप्यं करोतीति श्रन्तक्कत्‌ | 
श्रथवा व्यवहारं परित्यज्य शन्तं निश्चयं करोतीति श्रन्तकृत्‌ । श्रथवा शन्तं मुक्तसवयवमूतमात्मानं कयेति 
मुक्तिस्थानस्यैकपाश्वं तिष्ठतीति श्रन्तछरृत्‌ ( १ ) । उक्तश -- 


निश्चयेऽवयवे प्रान्ते विनाशे निकटे तथा । 
स्वरूपे षटसु चाधंशु अन्तशब्दौऽन्न भण्यते ॥ 


पारङृत्‌- पारं संसारस्य प्रान्तं संसारसमुद्रस्य पारतटं कृतवान्‌ पारद्रत्‌ ( २) तीरप्रा्तः-- 
तीर संसारसमुद्रस्य तटं प्राप्तस्तीरप्रास्तः (३) । पारतमःस्थितः- तमसः पापस्य पारे प॑रेतम; । पारतमसि 
पापराहतस्थान मणछापद्‌-सम्मद्‌-चम्पापुरी-पावापु री -ऊज्जंयन्तादौ सिद्धकलेतरे स्थितः योगनिलधाथ गतः 
प।रेतमःस्थितः । श्रथवा चअरज्ञानादतिदूरे स्थितः पारेतमःस्थितः । पष्रे मध्य अन्तः षष्ठयां वा श्रव्ययरामाव- 
समासः । श्नथवा वृतीया-खक्चम्यो; स्थितशब्दन उद्धासने पयकासने घा मे्लगमनाथ स्थितः; स्दिशिलाया 
मुपविष्टः (४) । जिदशर्डी - मिथ्यादृष्टयः, केचित्‌ त्रिदण्डिनो भव्न्ति, केचिदैकदण्डिनो भर्वात । श्रमद्धग- 
चददत्वन्नस्े त्रयो दण्डा मनोवाद्छायलक्तणा योगा विद्यन्ते यत्य स चिदण्डी । श्रथवा त्राणि शल्यानि माया- 
मिध्यानिदाननामानि दण्डयतीव्येवंशीलस्िदण्डी । अथवा चयाणां छत्राणमेकमेव दण्डं विद्यते यस्मिन्‌ स 
त्रिदण्डी (५) । दण्डितारयातिः- दण्डिता जीवन्तोऽपि गरतस्टशाः कृता मोहग्रसुपातनादसद्व्ादिशत्र न 
यन स दण्डितारतिः । श्रथवा दण्डिताः दण्डं संजातं येपां तं दण्डिताः, तारकितादिद शनात्‌ संजातेऽथे 
इतच्‌ प्रत्ययः । श्च्रायं मावः--निग्रनथलक्तणं मोन ग विलोपयन्ति, सम्रन्थानामपि गरहस्थानां मं स्थप- 
यन्ति तन ते सितपयाद्यः पञ्चप्रकारः जैनाभासाः दुर्जनख्परशन्नभे।जिनः श्रीमद्धगवदहंत्सर्वक्तस्य श्ररयातयः 
कथ्यन्त, निमरन्थमागविलो्पकल्वात्‌ । ते स्वप।पिनेव दण्डकाः; कम्बलरकन्धा रंकवत्‌ गृहे ग्रहे श्वंदिता श्रपि 
धर्मलाभाशी नदं ददति, बह वारान्‌ भुंजते, ते उपचार्ण सर्वज्ञेन वीतरागेण दण्डिता. । दण़िडित श्ररातय) 
यनि दण्डितासयातिः । उक्तञ्च तेषां मतम्‌- 
सेयं॑बरो य श्रासंबरोयब्द्धो यतहयश्चन्नोय। 
समभावभावियप्पा ल्द मोक्खं ण॒ संदेहो ॥ 
श्रथ के ते पञ्चविधा जेनाभासा ये सवन्तवीतरागेण दण्डिता इति चेदुच्यते-- 
गो पुच्छिकः श्वेतवासा उ्राविडो यापनीयकः । 
निष्पिच्छुश्चेति पञ्च ते जेनाभासाः प्रकीर्ताः ॥ 
तथा च-- ग 
द्थीणं पुण दिक्खा खुर्लयलोश्चस्स वीरचरियत्तं । 
कक्कसकेसग्गहं छुट च गुणब्वदं शाम ॥ 
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हत्यादिभिरकव॑चनेस्स्सू्रवादिन श्राहारदानायापि योग्या न भवन्ति, कथ मुक्तरयोप्या इति रतेन दण्टिता 
परमाथंभूतश्रीमूलसंरोच्तगमन्दिरात्‌ श्रीमूलसंघमदहाप्तनात्‌ श्रीमूलसंचधर्मदेशात्‌ निर्वासिताः, तेन भगवान्‌ 
दडितासतिख्च्यते { ६ › । क्ञानकमंसमुच्चयी- शानं च केवलक्लानम्‌, कथं च पाप्रियाया विरमणलन्त्‌- 
णोपलचतिता क्रिया सधाख्यातचारि्रमित्यथः । ( ञानं च कम॑ च) क्ानकर्पणी, तयोः “मुचः समूहः 
क्षानरकी्मसमुचयः । ज्ञानकप्र॑समुचय। विद्यत यस्य स क्ानकमंसमुचयी । प्रशंसायामिन्‌ । श्रथवा स्ह मदा 
ह्ण परमानन्दलक्षणसोष्येन वर्तत इति समुत्‌ । सर्चासौ चयो द्वादशनिथो गणः सम॒चयः । शान काभ्यां 
सम्यग््ञान-चास्िाभ्यां कुला सस्स्सदपंश्चयो विद्यते यस्य च क्ञानकर्मसम॒चयी (७) । 


संह तध्यानरुन्सश्चयोगः छप्ताणंवोपमः । 
योगसखेहापह योग (क टनिललंपनायतः ॥ १२५ ॥ 
संह तध्व. - स॑दृतः संकोचित। मोक्तगमनकालनिकटे ध्वनिवाणी येन ख संहूतप्यनि. । यधाऽस्या- 
मवसर्पिण्यां व्रपरभादयस्ती धकसा नियतकाले ध्वनिं संहरन्ति इति नियमः (८) । उक्तञ्च पूय्यपादन भगवता -- 


श्रायश्चतुदंशदिनेर्विनिद्त्तयोगः 
षष्ठेन निष्ठितकरतिजिंनवधंमानः । 
शेषा विधूतघनकमनिबद्धपाडा 
मासेन ते जिनवरस्त्वभवन्‌ वियोगाः) ॥ 


उतसन्नयोग.--- उत्सन्ना विनाशं प्राप्ता मनोवचनकायानां योगा ग्रात्मप्रदेशपरिस्पन्दनहेतवो यस्यति 
उत्सन्नयोगः । श्वा उच्छन्नौ विच्छित्ति गतो योगो िरवासघाती पुमान्‌ दरिपिन्‌ धरममपरशिनि स उच्छन- 
याग, । पस्मर्वर धर्मापदशके स्ति काश्चदपि पुनान्‌ सिर्चसिघाती नाभूत्‌ ; पिश्रेऽधम(तना महयमपातकप्रोक्त- 
ल्पात्‌ (६; तदन 
उपाये मषजे लन्धलामे युको च कामे । 
सन्नाहे संगतो ध्याने धने विश्रन्धघातिनि ॥ 
विष्कस्भादौ तनुस्थंयभ्रयोगे योग उच्यते । 


त्था-- 


न सस्ति पवता भारा नात्र सर्वेऽपि सागराः । 
कृतघ्नो मे महाभारो भारो विश्वसवातकः ॥ 


ख॒प्ताणचापमः-- सुतः कल्लोलरहिता य(डसावणवः समुद्रः तस्य उपमा सादृश्यं यद्यति सप्ता - 
वापः, मनोवाक्ाययापार्यहूत इत्यं; ( १०) । यागस्नदापह.-- योगाना मन(नवयव्यापारणां 
स्नहं प्रतिमपहन्तीति येोग्नहापदः । श्रपाक्रश-तमसोरित्यनन हनाघाताप्रत्यः { ११) । यागकिह्ि- 
निलेपनोद्यतः- योगानां मनोवाद्ायन्यापाराणां या कृता किटिश्चृणं मण्डुरादिदलानिवत्‌ , तस्या निर्लपनं 
निजात्मप्रदेेभ्यो दरी करणं तत्र उद्यतो यल्लपरः योगकिद्िनिरलंपनद्यतः ( १२ ) । 


स्थितस्थूलवपुर्योगो गीमंनोयोगकाश्यकः । 
खक्ष्मवार्‌चि योगस्थः सृक्ष्मीरृतवपुःक्रिय: ॥१२६॥। 


स्थितस्थूलवपूर्योगः - स्थितस्तावद्‌गतिनिदृत्तिमागतः स्थूलवपुर्योगो वाद्रपरमोद(रिकिकाययोगो 
यस्य स स्थितस्थूलवपुरयोगः ( १३ ) 1 गीभनोयोगकाश्यकः- गश्च वाक्‌ मनश्च चित्तं तथ्रा्यगि त्रात्मप्र- 


ननन = -- ------~ ~ ---- 


१ निर्वाण म० २६ । २ “उच्छृन्नयोगः' हद्यपि पाठः । 
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देशपरिस्पन्द्देतुः, तस्य कारर्यकः कृशकारकः सूदमकारकः श्लदणविधायकः गीरम॑नोयोगकाश्यंकः ( १४ ) । 
सृकष्मवाकचित्तयोगस्थः- पश्चाद्धमवान्‌ सूक््मवाग्मनसो्योगे तिति सूद्घमबाक्चित्तयोगस्थः ( ९५ ) । 
सोक्ष्मीकतवपुःक्रियः- श्रसूक्तमा सूक्त्मा कृता सृक्तमीकृता वपुषः क्रिया काययोगो येन स सूदमीकुततपु 
क्रियः ( १६ ) | 

सृक्ष्मकायक्रियास्थाथी सक्ष्मवाक्चित्तयोगद । 

एकदण्डी च परमदंसः परमसं वरः ।।१२५॥ 


सेक्ष्मकायक्रियास्थायी - सूददमक।यक्रिया्यां सूत्त्सकाययोगे तितीय्येवंशीलः सृद्दमकायक्रिया- 
स्थाग्री । पश्चाद्धगवान्‌ कियत्कालपर्यन्तं सूक्सकाययोगे तिति ( १७ ) । दखुक्ष्मवाकचित्तयोगहा वाक्‌ 
च चित्तं च वाकूचित्ते, तथोर्योगो वाक्चित्तयोगः । सृद्मश्चासी वाकूचित्तयोगः सूपताकूचित्तयोगः; तं हन्ति 
विनाशयतीति सृद्धमनाकूचित्तयोगद। ( १८ ) । पए कदण्डी--एकोऽसहायो दण्डः सूक्सकाययोगो विद्यते 
यस्य स एकदण्डी भग जानुच्यते । कियत्कालं सूदमक्रिय प्रतिपातिनमनि परमशुङ्कध्याने स्वामी तिष्टतीति एक- 
दण्डी कय्यते । न त काष्ठादिदण्डं (करे) करोति भगवान्‌ , दण्डग्रहणस्य दिंसानन्दरोद्रध्यानसद्धावात्‌ । एतावता ये 
केचिदण्डं केरे कुधंन्ति तेषां धमध्यानश्यापि लेशोऽपि नास्तीति ज्ञातव्यम्‌ । उक्तञ्च - लक्कडिय। केण कञ्जे 
इति वचनान्‌ । ( १६ ) । परमहंसः- परम उत्कृष्टो हंस त्रात्मा यस्येति परमहंसः; मेदश्चानवानित्यथंः । 
तथ। च निरुक्तिशाखम्‌- 


क्मात्मनो चिवेक्ता यः क्ीर-नीरसमानयोः । 
भवेतपरमदसोऽसौ नाभ्भिवत्सवेमन्तकः १ ॥ 


चिन्दुच्युतकमिदं भगवतो नाम, तेनायमथ; ~ परस्य उच्छरष्टस्य महस्य पूजायाः सा लक््मीयंस्य स 
परमहखः (२०) । परमसंवरः - परम उक्कृष्टः संवरो निजंरहिवुय॑स्य स पररमसंघररः । आच्रवनिरोधः संवरः 
इति चनात्‌ ( २१) । 

नैःकम्यंसिद्धः परमनिजेरः प्रञ्वलस्प्रभः। 
मोघकम चुटत्कमपाशः गलेश्यरंङृतः ॥१२८॥ 


नेःकम्यंसिद्धः- निगतानि कर्माणि श्ानावस्णादीनि यस्येति निःकर्मां । निःकर्मसो भावः कमम॑वा 
नै.कम्यम्‌ , नैःकम्यं सिद्धः प्रसिद्धो नेःकम्यंसिद्धः । परमते येऽश्वमेधादिकं दिंसायकश्चकमं न कुर्वन्ति ते वेदान्त- 
वादिन उपनिष्रदि पाठका न॑ःकम्यसिद्धा उच्यन्ते । ते रष्टग्योऽरेऽयमात्मा श्रोतव्योऽनुमन्तव्यो निदिध्यासितष्यः 
इत्यादि उपनिप्रदः पाठ पठन्ति, परं परमात्मानं न लभन्ते । तेषां वाक्याथ नास्ति, निगरोग ` वादिप्रखतिवत्‌। 
भगवांस्तु प्रत्क्तनात्मानं लब्ध्वा कर्माणि मुक्त्वा लोकगे गत्वा तिष्ठति स साक्तानैःकर्म्सिद्ध उच्यते (२२) । 
परमनिजंरः- परमा उत्कृष्ट श्रसंख्येयगुणा कम॑निजंरा यस्येति परमनिजरः। तथा चे।क्तम्‌- 

सम्यग्ष्टिश्रवकविरतानन्तवियोजकददांनमोहच्षपकोपशमकोपशान्तमोषहल्तपकलीणमोहटजिना; क्रमशो- 
ऽसंख्येयगुख निजराः४ । 


द्मस्यायमर्थः -- सम्यग्टष्टिश्च श्रावकश्च विरतश्च श्रनन्तवियोजकश्च दशंनमोदत्षपकश्च उपशमकश्च उप- 
शान्तमोदश्च त्षपकश्च क्तीरमोहश्च जिनश्च सम्यग्हष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदशंनमोहक्पकोपशमकोपशान्त- 
मोहक्तपकन्तीणमोहजिनाः । एते दशविधयपुर्षाः श्रनुक्रमेण श्रसंख्येयगुणनिजंरा भवन्ति । तथाहि--एकेन्धियेषु 
निकलत्रये च प्रचुरतप्कालं भ्रान्त्वा पञ्चेन्धियत्वे सति कालादिलन्धि्ंजनितविशुद्धपरिण(मक्रमेणापूधकस्णपक्त्यो- 
ल्लवमानोऽयं जीवः प्रचुरतरनि्जयवान्‌ भवति । स एव त॒ श्रोपशमिकसम्यक्सप्रा्निकारणनेकय्ये सति 
सम्य्टष्टिः सन्‌ श्रंल्येयगुणनिर्जयां लभते । स एव तु प्रथमसम्यक्स्श्रारितरमोहकममेदाप्रव्याख्यानक्यो- 


१ यशस्ति० ८, ४१२ 1२ तंत्वा४्०भ० €, सु०१।३द्‌गि। ४ तच्वायतत्न च० ६, स्‌० ४५। 
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पशमहेतुपरिणामप्राप्त्यवसरे प्रकृष्टवरिशुद्धः श्रावकः सन्‌ तस्मादसंख्येयगुणनिजंयां प्राप्रोति । स एव तु प्रत्या 
ख्यानावर्णकप्रायत्तयोपशमदहेत॒भूतपरिणामेर्विशुद्धो विरतः खन्‌ श्रावकादक्ख्येयगुणनिजंरां विन्दति । स एष तु 
श्रनन्तानु - न्धिकषायचतुष्टयस्य यदा वियोजो बियोजनपये विघटनपरा भवति तदा प्रकृष्टपरिणामविश॒द्धः 
खन्‌ विरत।दपि श्रस॑ल्येयगुणनि्जयमातादथति । ख एव तु दशंनमोद्प्रकृतित्रयरश्युष्कतृणसशि यदा निदं ग्धुमि- 
च्छन्‌ भवति तदा प्रकृष्टपरिणामयिशुद्धः सन दशंनमोहरपकनामा श्रनन्तवियोजकादसंघ्येग्रगुणनिजंरं प्रप- 
दयते । एवं स पुमान्‌ चायिकसदूदृष्टि; सन्‌ श्रेण्यारोदणमिच्छन्‌ चारित्रमोद्योपशमे प्रवतंमनः प्रकृ्टविश्ुद्धः सन्‌ 
उपशमकनाम। सन्‌ त्तपकनामकादक्तख्येयगुणनिजंरामधिगच्छुति । स एव तु समस्तचारित्रमोहोपशमकारणने- 
कथ्ये सति संपराप्तोपशान्तमोहनामक, संप्रातोपशान्तकषायापरनामक, दशनमोहषपकादसंख्येवगुणनिजंसं प्रति- 
पद्यते । स एव तु चारित्रमोदक्तपणे सन्मुखो भवन्‌ प्रबधमानपरिणामविशुद्धि. सन्‌ क्पकनाम दधत्‌ उपशान्त- 
मोहात्‌-उपशान्तकषायापरनामकात्‌ श्रसंख्येयगुणनिजंरामश्न॒ते । स पुमान्‌ यस्मिन्‌ कले समग्रचारि्रिमोहदक् - 
पणपरिणामेयु सम्मुखः क्षी णकषायामिधानं गृदमाखो भवति तद्‌ क्षपकनामकादक्षख्येयगुणनिजंरामासीदति । स 
एव चेकत्ववितकाविचारनामशुङ्कध्यानाभिमस्मसात्कृतघातिकमंसमृहः सन्‌ जिननामधेयो भवन्‌ क्तीणमोहादक्- 
ख्येयगुणनिजंर।मादत्तं तेन जिनो भगवान्‌ परमनिजंर इत्युच्यते (२३) । प्रञज्वलत्प्रभः ~ प्रज्वलन्ती लोका- 
लोकं प्रकाशयन्ती प्रभा केवलक्ानतेजो यस्य स प्रज्वलतप्भः ( २४) । माधकमा- मोघानि निःपलानि 
कमांरि श्रषद्रे यादीनि यस्येति मोघकर्मा, फलदानासमर्थाघातिकरमेँत्य्थः, वेदनी यायुर्नाभगोत्रसं्षकानामधाति- 
कनणामनुदय इत्यथः । ( २५) । जटत्कमंपाशः- तर॒टन्ति स्वयमेव चिद्यन्ते कमाण्येव पाशा यस्येति 
नुटत्कम॑पाशः; उत्छृष्टनिजंरावानित्यर्थः । ( २६ ) । शैलेश्यलंङृतः-- शीलानामशादशसदलसंख्यान(मीशः 
शीलेशः । शीलेशस्य भावः शेलेशी । यण च खीनपुंसकार्प्रः । शेलेश्य। शीलप्रभुत्वेन श्रलंकृतः शेलेश्य- 
लंकृतः । ( २७ ) । 

पकाकाररसास्वादो विश्वाक्राररसाङ्लः। 

अजीवन्नस्रतोऽजाग्रदसखुक्षः शल्यताभयः ॥१२६॥ 

एकाकाररसास्वादः- एकश्चासावाकारः एकाकारः, एकं विशेषक्ानं केवलक्ानमित्यथः । एका- 

कार एव रसः परमानन्दामृतं तस्यास्वादोऽनुभवनं यस्य स ॒एकाकाररसास्वादः, निजशुद्धवुद्धेकस्वभावात्म- 
श्लानामतरताजुमवनवानित्यथंः (२८) । विश्वाकाररसाक्रुलः - विश्वस्य लोकालोकस्य श्राकारो विशेष- 
ञानं स एव रसः श्रनन्तसौख्योत्पादनं तत्र श्राुलो व्याप्तः विश्वाकाररसाकुलः (२६) । अजीवन्‌--श्रान- 
प्राण॒वायुरहितत्वात्‌ श्रजीवन्‌ (३०) । उक्तञ्च - 

णस-विशिगगउ सासडा श्ंबरि जस्थु बिलाद्‌ । 

तुइ मोहु तडित्त्‌, तहि मशु अर्थवद जाद्‌ * ॥ 


अश्रतः- न मृतः श्रमृतः; जीवन्मुक्तस्वात्‌ ( ३१ )। अज्ञाश्रस्‌--न जागर्तीति ग्रजाग्रत्‌ 
योगनिद्रास्थितत्वात्‌ (३२) । श्रुक्षः- श्रात्मस्वरूपे खवधानलात्‌ न मोहनिद्रां प्राप्तः (३३) । शल्यता- 
मयः- शून्यतया मनोवचनकायन्यपाररहितस्वात्‌ शल्यतामयः (३४) । उक्तश्च -- 
मणवयणकायसुण्णो णयसुण्णो असुद्धस्भावे । 
सखष्टवे जो सुण्णो हवदह्‌ सो गययकुसुमणिहो ॥ 
प्रयानयोगी चतुरशीतिलस्तगुणोऽगुणः । 
निःपीतानन्तप्यीयोऽविधासंस्कारनाशकः ॥१३०॥ 
प्रेयान्‌--श्रतिशयेन प्रियः प्रेयान्‌ (३५) अयोगी--न विच्न्ते योगा मनोवाक्छायव्यापारा 
यस्येति श्रयोगी (३६) । चतुरशी तिलक्षगरुणः- चतुरशीतिलक्ता गुणा यस्येति चतुरशीतिलक्तगुणः । 
१ परमाध्मप्रकाश २,१६२। 
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के ते चतुरशी तिलक्षगणा ? दिसाग्रतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहवजनानि पञ्च } क्रोधमानमायालोभमवजंनमिति नव । 
जगुप्तामयन्त्यसत्िवञनमिति योदश । मनोवाक्छायदुष्टस्रवजंनमिति पोटेश । मिश्या्वप्रपादपिशुनलवा- 
शानवर्जनमिति विंशतिः । इग्द्रियनिग्रहर्चेवयेकविंशतिः। श्रतिक्रमव्यतिक्रमातिचिागनाचाखजनचठभि- 
गुःणिताश्चनुरशीतिः ८४1 दशशुद्धि -दशकायसंयमेगुखिताश्चतुरशीतिशतानि ८४०० ते श्राकस्पितादिभिद्‌- 
शभिगःसितिश्यतुर्शी विनदख्ाणि ८४००० । ते च दशधर्यीगुषणिताः चदसं तिल दाणि ८४००००० । 
केत दश कायसं १ प्कैद्धियादिषंचेन्दियपयन्तजीवस्तणमिति ण्य) निजपश्चन्ियत्रिषयवर्जनं चेति 
प, दरति दश कायसयपा. | 

आकं पिय श्रणुमाणिय जं दिदं बायरं च सुहुमं च| 

छन्नं सदाउलयं बहुजणमम्वत्त तस्सेवी " ॥ 


दत्याकरित।दगरो दश । ध्मास्तु दश प्रसिद्धाः सन्ति (३७ ) । अगुणः--न व्रिद्रन्त गुणा 
रागादयः चर्व सौडगुण्‌, (३८) । निःपीतानन्तपयायः-- निःपीताः च्रपिवक्तिता केवलज्ञानमय्ये प्रविशिता 
ग्रनन्ता पर्याया सर्वृदव्याणां येन स निःपीतानन्तपर्याय् (३६) अचविद्यांस्कारन।शकः- ग्रविदा 
श्रयानं तस्याः संस्कार श्रासंसासमम्यासोऽनुमवनं तस्य नाशकः मुलादुन्मृूलकः निमूलकापकशकः । श्रथवा 
ग्रवि्यां द्रल्ञनं संव्कारखटचस्गर्िता न।शयतीपि ्रविदयासंस्कारनाशकः । श्रथफ ते ग्रष्टचत्वारिंशत्‌ 
संस्कान दति जनुय्यत - १ सर्दशनवंस्कारः;) २ सम्यग््ानकस्कार', २ मनव्चारित्रसंस्कारः, ४ सत्तपःसंस्कारः, 
५ वीयनचतुष्कथगकाः, ६ श्रषटनातूप्रवेशसस्कारः;) ७ ग्रष्टशुद्धिससकारः;) ठ पयैपहुजयसरकारः; ६ त्रिगोगा- 
संयः-तन्वीलनयंस्कारः; ६० त्रिकर्णामयमारतिसस्कारः, ११ दशासंयवपस्सस्कारः) ६९ श्रतनिजय- 
सरकाः, ५३ संज्ञानिग्रहनस्कारः, ४ दरधमधृतितस्कार्‌ ;, १५ श्रटादशश।पसहलतमकार', ५६ चतुर - 
एातल्राणस. कारः; ६७ विशिष्टधमध्यानसंस्कारः;) १८ श्रतिशयसंस्कारः; १६ श्रधपत्तसंवरमसंस्कारः) 
२० दद्श्रुततजोऽकंम्रकश्ण॒श्रेण्यायोदणसंरकारः, २१ श्रनन्तगुणशुद्धिसंरकारः; ६२ श्रप्रतरतिकरति्धस्कारः; 
२३ प्रथक्त्ववितकवीचास््यानसंकारः, २४ द्रपूवंकरणसंसकार :; २५. श्रनिच्रततिकरणसंस्कारः; ९६ वाद्र- 
कृ ायकिद्टिकसर्णनरकारः, २७ सूद्धपकपायकिद्टिकस्णसंश्कारः; २; बादरकपात्रकिटिनिलपननस्कारः) ६ सक्ष 
कप्रार्याक{्नलंपनसंस्कारः; २० सूदरकपरयचरणसंरकारः; ३९१ प्र्तीणमोदुत्यसंकारः; ३२ यथाख्यात- 
नवा<तरतं-काय) ३३ एकतववितकाविचारव्यानसंस्कारः, ३४ घातिघातनसंस्कारः) ३५. केवलश्नदशनोद्धम- 
मैरकारः, ३६ तीथप्रवेदननरकारः; ३७ सूदमक्तियाध्यानसंस्कारः, ३८ शलशीकरणयेरदधरः; ३६ प॑रधसंवर- 
वतिं स.काः, ४० सगकिट्टिकर्णसंरकारः, ४१ योगकिटिनिलंपनकंस्कार; ४२ समुच्छि्क्रियसंस्कारः, 
४३ परमनि जयाश्नरयस॒यस्कारः, ४४ सर्घकर्मत्तयसंस्कारः, ४५ श्रनादिभवपययविनाशसंस्कारः, ४६ श्रनन्त- 
मिद्धरवादिगतिन जकार.) ४८७ श्मदहसहजक्नानोपयोगैश्वर्यसंस्वारः, ४८ ग्रदहनदोव्थाक्तेयापयोगेरवय 
संस्का; ( ४०) । 





तरद्धो निवचनीयोऽणुर णीयाननणुप्रियः । 
शेष्ठः स्थयान्‌ स्थिरो निष्ठः शो ज्येष्ठः उनिणितः ॥५३६॥ 


चृ द्धः-- वर्धंते स्म्‌ वृद्धः ] फेवलक्षानेन लोकालोकं व्याभनोति स्मेति बद्धः } समुद्धातापच्तया लोक- 
प्रणो वा ब्रद्धः (४१) । निर्वचनीय -निर्वक्तं, निरक्तिमानेतं शक्यः नि्व॑चनीयः । श्रथवा निर्गतं 
वननीयमपकी तियस्य यस्माद्र निर्व॑चनीयः (४२) । अण रण॒ वण भख मण कण क्वण टन ध्वन शब्दे । 
ग्रणति शब्दं करोति श्रुः पदि-्रसि-वसि-हनि-मनि-त्रपि-द'दि-कंदि-बंधि-बह्यणिभ्यश्च उप्रत्ययः, 
प्रणुरिति जातम्‌ कोऽथः १ श्रुः श्रविभागी श्रतिसूच्मः पुद्रलपरमाशुरुश्च्यते । स ग्रणगुरतिसूक्म- 
त्वाद्‌ एिगखवण्दो न भवति, श्रव्यल्पत्षात्‌ । उक्तञ्च-- 


--- -- ~ ~ ~ -- -- -- -- -~ “~~~ 
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परमाणोः परं नाद्यं नभसो न परं महत्‌ । 
इतिं ब्रुवन्‌ किमद्राकषीन्नेमो दीनाभिमानिनौ ॥ 


इति वचनाप्पुद्रलपरमारगुरतिसू्मो भवति । स उपमानभूतो नो भगवान्‌ , तदगशएुसदृशत्वात्‌ , योगि- 

नामप्यगम्योऽशुख्च्यते ( ४३ ) । अणीयान्‌--श्रणोरप्यतिसूचमस्वादतिशयेन श्रुः सूष्मः श्रणीयान्‌ । 
भ्रक्ृषटऽधे गुणादिष्ठेयन्सौ वा इति सूत्रेण ईयनस्‌ प्रस्ययस्तद्धितम्‌ । पुद्रलपरमाशुस्तावत्वूच्मो वतं ते, सोऽपि 
छ्मवधि-मनःपयययक्ञानवतां गम्योऽस्ति | परं भगवान्‌ तेषां योगिनामप्यगम्यस्तेन सः श्रणीयानुच्यते ( ४४ ) । 
अनणुप्रियः- न रणवः न श्रल्पाः श्रनणवो महान्तः; इन्द्र-धरणेन्द्र-नरेन्द-मुनीन्द-चन्दादयः । तेषां 
प्रियः; शअरतीषाभीष्टः श्रनशुपरियः; चरणएतेवकत्रिजगत्पतीनामाराध्य इत्यथः । श्र थवा न श्रणघः पुद्रलपरमा- 
णवः प्रिया यस्येति शअननशुप्रियः । भगवतः समयं समयं प्रति श्ननन्यसामान्याः पुद्रलपरमाणवः समाग 
च्छन्ति, स्वामिनः शरीर संश्छिभ्यन्ति । तैः क्रिल भगवतः शरीरं तिष्ठति । ते परमाणवो नोश्राहार उच्यते । 
योगनिरोधे सति न श्रणवः प्रिया यस्येति श्रनरुप्रियः ( ४५ ) । प्रष्ठ;ः--श्रतिशयेन इन्द्र-धरणेन््र-नरेन्र- 
मुनीन्द्र-चन्द्रादीनां परिय; प्रेष्ठ; | गुणषदिष्टेयन्सौ वा इष्टप्रत्ययः । इष्ठप्रर्यये सति प्रियशब्दस्य प्रश्रादेशः । 
तद्वदिषठेमेयस्सु बहुलमिति वचनात्‌ । श्रियस्थिरस्फिरोरगुरबहुलतृप्रदीघंह स्वव डब्रन्द रकाणां भ्रस्थस्फुवरगर- 
वंहच्रपद्राघह सवषंरन्दाः । प्रियशब्दस्य प्रश्रदिशः। श्रस्मिन्‌ सूत्रे तपरशब्दः तृप्यन्ति पितयेऽनेनेति तृप्रः; 
पुयेडाशः यश्षशेषान्नमिष्यर्थः । स्फ चि-तंचि-वंचि-शकि-िपि-श्चुदि-सहि-मदि-मंदि-वदि-तंदादिभ्यो रक्‌ । इत्य- 
धिकारेषु सूषाज्‌ गृधिश्चिति वृति छिदि सुदि तपि दपि कुभिभ्यश्च इति सूत्रेण रक्‌ प्रव्ययः ( ४६ ) । 
स्थेयान-च्रतिशयेन स्थिरः स्थेयान्‌ । गुणादिष्ठेयन्सौ वा इति सूत्रेण ईयन्सप्रत्ययः । तद्वदिष्टेमेयः सु 
बहुल मित्यनेन सूत्रेण स्थिरशब्दस्य स्थ श्मदिशः } प्रियस्थिरस्फिरोरूगुरबहुलतृप्रदीघह स्वन द्ब्न्दरकार्ण 
प्रस्थस्फुवरगरवंहन्रपद्राघह सवषंब्न्दाः इति वचनात्‌ स्थिरशब्दस्य स्थश्रादेशः, अ्रवणं-दवणे ए 
स्थेयज्‌ जातम्‌ । प्रथमैकवचनं सि: । सान्तमहतोर्नोपधायाः दीः, व्यञ्जनाच् सिलोपः; संयोगान्तस्य लोपः, 
स्थेयान्‌ ८ ४७ ) । स्थिरः- योगनिगेषे सति उद्धासनेन पद्मासनेन वा तिष्ठति निश्चलो भवतीति स्थिरः । 
तिभि-रुधि-मदि-मंदि-च॑ंदि-बधि-रुचि-सुषिभ्यः किरः इत्यधिकारे अ्रजिरादयः श्रजिर-रिशिर-रिबिर-स्थिर-खदिराः 
इत्यनेन सूत्रेण किरप्रत्ययान्तो निपातः ( ४८ ) । निषठः-- न्यतिशयेन तिष्टतीति निष्ठः । जातश्रोपसर्गे श्राङ्‌ 
प्रत्ययः ( ४६ ) 1 श्रेष्ठः ग्रतिशयेन प्रशस्यः श्रेष्ठः । गुणादिष्ठेयन्सौ वा । परडास्यस्य भ्रः ( ५० ) । 
उ्येष्ठः--च्रतिशयेन बद्धः प्रशस्यो व च्येष्ठः । गुणदिष्ठेयन्सी वा । बद्धस्य च उयः | चकारात्‌ प्रशस्यस्य 
च ज्यः (५१ )। खनिषितः- यष्टु शोभनं यथा भवति न्यतिशयेन स्थितः सुनिष्ठितः । धचति-स्यति- 
मास्थान्त्यगुणे इत्वम्‌ । श्रथ शोमना निष्टा योगनिसेधः संजातोऽस्येति सुनिष्टितः । तारकितादिदशनात्‌ 
संजादेऽथं इतच्‌ प्रत्ययः ( ५२ ) । 

भूताथेश्रो भूताथेदुरः परमनिगुंणः । 

उथवहारखुषुप्तोऽतिजागरूको ऽति इस्थितः ॥ १३२॥ 

भूता्थशुरः--भूतार्थेन पस्मा्थेन सत्यारथेन शरो मूतार्थशूरः, पापकर्मसेनाविष्वंसनसमर्थत्वात्‌ । 

उक्तञ्च- 

यो न च याति विकारं युवतिजनकटाक्वाणशविद्धोऽपि । 

स त्वेव शुरथरूरो रणश्रूरो नो भवेच्छरः ॥ 

५यो न च याति विकारं कममंसमितिवन्नवाणविद्धोऽपि । 

स स्वेव शूरश्रूर रणश्रूरो नो भवेच्छुरः ॥ 





१९ दु दभिशुमि०। २ द्‌ प्रतावयं श्लोको नास्ति। 


ॐ 


२५० जिनसहस्रनाम [ अ० १०. ६२. 


श्रथवा भूतानां प्राणिनाम्‌ श्रये प्रयोजने स्वगं-मोच्तसाधने शरः सुभटः भूतार्थशूरः । श्रथवा भूतः 
प्राः श्रथः श्रात्मपदार्थो येन स भूतार्थः । स चासौ शूरः क्म्॑षयसमर्थः भूतार्थश्रः । श्रथवा भूताथों 
युक्ता थरतत्र शूरः । अकातरः । भूता शर; (५३) । भूताथेदु रः भूतार्थः सत्याथोँ दूरः केवलक्ञानं विना 
श्रगम्यत्वात्‌ विप्रकृष्टः । श्रथवा भूता श्रतीता येऽथाः पञ्चन्द्रियषिषयाः मुक्तमुक्ताः, तेभ्यो दुरो विप्रकृष्टः 
स्वेनरियविषयाणामनिकट इव्यर्थः । श्रथवा भूतानां प्राणिनामर्थः स्वग॑-मोक्तादिसाधनम्‌ , स ॒दूरमतिंशयेन 
यस्मात्‌ ख भूतायंदूरः । श्रथवा मूताः पिशाचप्रायाः भ्रमव्यजीवा, ये सम्बोधिता श्रपि न सम्बुष्यन्ते, तेषा- 
मर्थात्‌ प्रयोजनात्‌ दुय दवीयस्तरः भूता्थदूरः, भव्यानामर्थसाधने समर्थं इत्यर्थः । तथा चोक्तम्‌ अत- 
मीमासायम्‌- 


इतीयमाक्षमीर्मासा विहिता शितमिच्छुताम्‌ । 
सम्यग्मिथ्योपदेशा्थंषिशेषश्रसिपन्तये | 


तत्र विष्टितेयमासमीमांसा सर्ध॑क्षविशेषपरीक्ताहितमिच्छतां निःश्रेयसकामिनां मुख्यतो निःश्रेयसस्थैव 
हितत्वात्‌ तत्कारणत्वेन रन्रयस्यापि हितत्वधयटनात्‌ ; तदिच्छुतामेव; न पुनस्तदनिच्छतामभव्यानां तदनुपयो- 
गात्‌ । तचेतरपरीन्तां प्रति भव्यानामेव नियताधिकृतिः, तथा मोक्कार्णनुष्ठानान्मोक्तप्राप्त्युपपर; (५४) । 
परमनिगुणः- निग॑ता गुणा ागदवेषमोहा(दयोऽशुद्धगुणा यस्मादिति निगु'णः । परम उद्ृष्टो निगु णः 
परमनिगुषणः । श्रथवा परं निश्चयेन श्रनिगुख; केवलक्षानाद्यनन्तगुणसंयुक्तः परमनिगु णः । इत्यनेन श्ान- 
सुखदुःलेच्छदरेषप्रयत्नघर्माधरम॑संस्कारणां नवसंख्यावसराणामात्मगुणानामव्यन्तोन्सुक्तिमुक्तिरिति वदन्तो वैशे- 
पिकाः काणादापसनामानः प्रत्युक्ता भवन्तीति । उक्तश्च-- 


बोधो वा यदि वाऽऽनन्दो नास्ति मुक्तौ भवोद्धवः | 
सिद्धसाध्यं तद्‌ऽस्माकं न काचित्छतिरीक्ष्यते :॥ 


श्रथवा परा उत्कृष्टा मा लदमीर्मोकलक्णोपलक्षिता कम्॑तयोद्धूता यस्येति परमः; पुंवद्धाषित- 
ुंस्कादनूङ्कपूरण्यादिषु सिया तुल्याधिकरणे दति वचनात्पराशब्दस्य पु'वद्धावः । निश्चिताः परमाथमूताः 
परमविक्तानैगणधरदेवादिमिरमिर्धारिता गुणा श्रनन्ताः केवलक्नानादयो यस्येति निगु णः । परमश्चासो निगु णः 
परमनिरुणः (५५) । व्यघहारुघुक्तः-- व्यवहारे विहारकमंणि धमोपदेशादिके च सुद, श्रतिशयेन सुपो 
निशिन्तः, श्रव्याप्रतः व्यवदहारसुपुत्तः (५६) । अतिजागरूकः--जागर्तीत्येवंशीलः जागरूकः श्रारमस्वरूपे 
सदा सावधानः । श्रतिशयेन जागरूकः श्रतिजागरूकः । जागरूक इति वचनात्‌ जाग्धातो रूकूप्रस्ययः 
(५७) । अतिसुस्थितः-- ग्रतिशयेन सुस्थितः सुखीभूतः श्रतिसुर्थितः ५८) । 


उदितोदितमाहार्म्यो निरुपाधिरकृन्निमः । 
अमेयमहिमात्यन्तद्युद्धः सिद्धि स्वयंवरः ॥१३२॥ 


उदितोदितमाहास्म्यः- उदितादण्युदिते परमप्रकषरमागतं माष्टात्म्यं प्रभावो यस्य स उदितोदित- 
मादात्म्यः (५६) । निरूपाधिः- निगंत उपाधिधंमंचिन्ता धर्मोपदेशविदहारकमादिकी यस्येति निर्पाधिः । 
द्मथवा निगंत उप समीपात्‌ आधिः मानसी पीडा यस्येति निष्पाधिः; जन्मजसयमरणव्याधिचयरहितत्वात्‌ 
निश्चिन्त इत्यर्थः । श्रथवा निश्चित उपाधिरात्मधमंस्याव्मस्वरूपस्य चिन्ता परमशुङ्कष्यानं यस्येति निर्पाधिः 
(६०) । अकच्िमः-- च्रकर्णेन श्रविधानेन धर्मोपदेशादेरकृत्निमः । इवजुबंधात्तिमक्‌ तेन निवृते इति 
सूत्रेण नरिमप्रत्ययः । ककारो गुणार्थः । उश्चरित-प्रध्वंसिनो शनुबन्धाः इति परिमाषणात्‌ ककारप्रलयः 
(६१) । अमेयमदहिमा- महतो भावो महिमा । एथिष्यादिभ्य दमन्‌ । घा श्रमेयोऽमययांदीभूतो लोकालोक- 
व्यापी महिमा केवलक्ञानव्यातियंस्यासावमेयमददिमा (६२) । ्त्यन्तद्युद्धः-- श्रत्यन्तमतिशयेन शुद्धः 
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कमम॑मलकलंकरहितः श्रव्यन्तशुद्धः, रगद्रं प्मोहादिरहितो वा दरव्यकमं-मावकरम-नोकर्परदितो वा, सन्निकयतर- 
सिद्धपर्यायत्वात्‌ श्रत्यन्तशुद्ध; (६३) । सिद्धिस्वथंवरः-- सिद्धेयत्मोपलब्धेः कन्यायाः स्वयंवरः परिणेता 
सिद्धिस्वयंवरः (६४) । 


सिद्‌धाचजः सिद्धपुरीपान्थः सिद्धगणातिथिः। 
सिद्धसगोन्मुख. सिद्धालिग्यः सिद्धोपगूहकः ॥१३४॥ 


सिद्वायुजः- सिद्धानां मुक्तात्मनां श्रनुजो लघुभ्राता, पश्वाज्जातत्वात्‌ सिद्धानुजः (६५) । सिद्ध- 
पुरीपान्थः- सिद्धानां मुक्तात्मनां पुरी नगरी सक्तिः; ईपत्पराग्मार्संशं पत्तनम्‌, तस्याः पान्थः पथिकः 
सिद्धपुरीपान्थः (६६ ) । सिद्गणातिथिः- सिद्धानां सुक्तजीवानां गण; समूहः श्रनन्तसिद्धसमुदायः 
सिद्धगणुः, तस्य श्रतिथिः प्राघूणंकः स्दिगणातिथः (६७) । सिद्ध संगोन्मुखः-- सिद्धानां मव्रविच्यु- 
तानां संगो मेलस्तं प्रति उन्मुखो बद्ध(क्रण्ठः; सिद्ध्गोन्मुखः (६८ ) । सिद्धाल्िग्यः- सिद्धैः कमंविच्युतेः 
सत्पुसमैः महापुरुषेगलिगितुं योग्य श्रर्लेषरोचितः सिद्धालिग्यः (६६ ) | सिद्धोपगृहकः-- सिद्धानां 
सुक्तिवल्लभानां उपगुहकः श्रालिंगनदायकः श्रंकपालीविधायकः सिद्धोपगृहुकः (७०) । 


पुष्टो ऽछादशसदस्रशीलाश्वः पुण्यशबलः | 
वृत्तात्रयुग्यः परमश्ुङ्खलेश्थोऽपचारृत्‌॥{३५॥ 


पुष्ठः- पुष्णाति स्म पुष्टः, पूर॑सिद्धसमानश्ानदशंनुखवीरया्नन्तगुणेः सबलः ( ७१ )। उक्तञ्च 


ययोरेव समं वित्तं ययोर॑व समं कुलम्‌ । 
तयोरत्र विवाष्श्च न तु पुष्ट-विपुश्ट्योः ॥ 


अष्ादशसहस्रशीलाश्वः-- श्रश्नुवते चणेन श्रभीौष्टस्थानं प्राप्नुवन्ति जातिशुद्धत्वात्‌ स्वस्वामिन- 
मभिमतस्थानं नयन्तीति श्रर्वाः । श्रषटभिर्यघका दश बअ््टददश । श्र्टादश च तानि सहस्लाणि श्रष्टादशस- 
हस्राणि । श्र्टादशसदलल्ाणि च तानि शीलानि श्र्टदशखद्खशोलानि, तान्येव श्रश्वा वाजिनो यस्य सोऽश- 
दशसदहख्रशीलाश्वः । कानि तानि श्र्टादशसहस्ाणि शोलानंति चेदनृघ्यते- 


शीले वरतपरिरषणसुपैत शभयोगङ्ततमितरह्टतिम्‌ । 
संज्ञा विरतिरोधौ क्षमादियममलस्ययं ज्मदीश्च ॥ 
गुणा. संयमवीकर्पाः शृद्धयः कायसंयमा; | 
सेष्या दिसाकम्पितातिक्रमा्ब्रह्मवजेनाः १ ॥ 


शुभयोगड़त्ति उपैतु, शुभमनोवचनकाययोगानामरोतु इतरदतिं उपैतु, श्रशुभमनोवचनकायान्‌ 
त्रीन्‌ शुभमनसा हन्तु इति त्रीणि, श्रश्ुभमनोवचनकायान्‌ शुभवचसा हन्तु इति षट्‌ श्रशुभमनोवचनकायान्‌ 
शुभकायेन हन्तु, इति नव । एते नव । ब्राहदारमयमेथुनपसिगरहवंश्ापरिदारेश्चतभिगुिताः प्रत्र शद्धवन्ति । 
ते घटर््रिंशदिन्दियजयपंचकेनाहताः शअ्रशौीस्यग्रं शतं भवन्ति । दमादियममलाध्ययं -प्रथिव्यपेजोवायुवनक्तिद्री- 
स्दियत्रीन्ियचतुरिन्द्रियासं शिप चेन्ियसंशिपचेन्दियदशानां षिरधनापरिहदारदशकेनाहत श्टादशशतानि 
भवन्ति । ते दशधर्मराहता श्रष्टादशसहस्लाशि जायन्ते १८००० । श्रथवा श्रपरेण प्रकरेण शीला उच्यन्ते- 
श्मरीत्यग्रद्विशताधिककषसदशसदस(श्चेतनसम्बन्धिनः १७२८० । पिशस्यग्रसप्तशतन्यचेतनसन्बन्धिनः ७२० । 
तथाहि - देवी-मानुषी -तिरश्चीपरिहायल्नयः । कृतकारितानुमतपरिहारेल्िमिगु शिता नक भवन्ति । मनोवचन- 
कयपरिदरिखिभिराहताः सक्तपिंशतिभंवन्ति । सशंरस गंघवणंशब्दलक्षणपंचविष्रयपरिहारपंचकेनाहताः प॑चति. 


~~~ 


१ श्रनगारधर्मा० श्र० 9, १७२-१७३। 
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शदधिकं शत॑ जागर्सि । द्रव्यभावपरित्यागद्ययेन गुणिताः सप्तत्यधिकं द्विशतं जायते । चतसंश्ञापरिहास्चतु- 
एटयेनाहता शअ्रशीत्यधिकं सहक्तं समरित १०८० । श्रनन्तानुबन्ध्यग्रत्यास्यानप्रयाख्यानसंज्वलनचतष्कैः षोडश - 
कषायपरिदारेराहता श्रशीत्यधिकद्विशताग्रसक्तदशसदल्ताः संजायन्ते १७२८० । दति चेतनसम्बन्धिनो मेदाः । 
श्रचेतनसम्बन्धिनः प्रकारया कध्यन्ते । तथाहि- काष्टपाषाणलेषकृताः छियस्तिलः मनःकायपरिदारदयेन गुणिताः 
षट्‌ भवन्ति । कृतकारिताकमतपरिदारलछ्िभिराहता श्रशदश सथुः । सपशादिपञ्चविषयपस्त्यागैगु शिताः नवति- 
भ॑वति । दव्य-भावपरिदारदयेनाहता श्रशीत्यधिकं शतं स्यात्‌ । केपरायचतुष्टयपरिहतिपरिगुशितं विशत्यप्राणि 
सृ्तशतनि जाग्रति (७२०) । एवं एकन्रीङृता श्रष्टादशसदसाः संजायन्ते । १८००० । (७२) पुरयशंबलः- 
पुण्यं सद्रेद्यशुभायुनामगोत्रलक्वणं शंबलं पथ्योऽदनं यस्य स भवति पुण्यशंबलः ( ७३ ) चृत्ताग्रयुग्यः-दचं 
चारितं श्रम मुख्यं युग्यं वाहनं यस्येति चरनताभ्र्युग्यः ( ७४ ) । परमश्ुङ्क लेश्यः--कपायानुरंजिता योगत्रूत्ति- 
लेंश्योच्यते । जीवं हि कर्मणा लिम्पतीति लेश्या । इत्ययुटोऽन्यत्रापि च इति सूत्रेण कतरे ध्यणु, नामिन 
श्चोपरधाया लघोरिति गुणः । शपरोदरत्वात्पकारस्य शकारः । स्ियामादा | उक्तञ्च - 


वर्णागमो वणंविपयंयश्च द्वौ चापरौ वणंविकारनाशौ | 
धातोस्तदधां तिङायेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌ ॥ 
वर्णागमो गवेन्द्रादौ सिंहे वणंविपर्ययः । 
पघोडशएदौ विकारस्तु वणंनाशः प्रषोदरे ॥ 


परमशुङ्का लेश्या यस्य स परमशुङ्लेश्यः ( ७५ ) । उक्तञ्च नेभिचन्द्रेण सुनिना गोम्मरसार्रन्थ 
लेश्यानां षोडशाधिकारपरस्तावे शुङ्लश्यस्य लक्णं-- 


या णद पस्खवाय ण वि य शियाणं समो य सव्वेसिं | 
णत्थि य राय दोसं शेहो वि य सुक्ृलेस्सस्स) ॥ 


सपचारकृत्‌-त्रपचस्णमपचाये मारणम्‌ ; कमंशबरुणामेवापचारो घातिकमंणां पिष्यंसनमि- 
त्यथः । श्मपचार्‌ घातिसंघातनं पूवमेव कृतवान्‌ भगवानित्य्थ; । यथा कश्चिद्धिजिगीषुः शत्रुणां मन्त्रविष- 
प्रयोगादिभिः शत्रुखामपचारं मारणं कयेति तथा मगकानपि कर्म॑णा मास्णं ध्यानमन्त्रविषप्रयोगेण कृतवानि- 
त्यर्थः । इत्यनेनास्मिन्नन्तकुच्छुते भगवतो विजिगीषुस्वरूपनिरूपकानि नामानि स्वयमेवार्थापयितव्यानि । 
श्मथवा श्रपचारं मारणं कृन्तति उच्छेदयतीति शपचारछत्‌ । येऽ्तरम्लेच्छाः बह्मणे ब्राह्मणमालमेत, 
क्षत्राय राजन्यं, मर्ढ यो वेश्यं, तपसे शरदं, तमसे तस्करं, नारकाय वीरहणं पाप्मने कलं।बमाकयाय अयोगं, 
कामाय पुंश्वलु , श्रतिङ्कष्टाय मागधं; गीत्ताय सूतसम।वित्याय चखियं गभिणीमित्यादीनि दिंघाशाल्रवचनानि 
पोषयन्ति; तेषां मतथ्रच्छेदितवान्‌ भगवान्‌ ; परमकारशिकत्वादिति क्ञातव्यम्‌ ( ७६ ) । 


क्षपिष्ठोऽन्त्यक्षणसखा पंचलध्वन्षरस्थितिः | 
दासत्ततिप्रकत्यासी त्रयोदशकलिप्रणुत्‌ ॥ १३६ ॥ 
कषेपिष्ठः--श्रतिशयेन क्षिप्रः शीघ्रतः सेपिष्ठः । स्थूलवृरयुवचि शच राशामन्तस्थदेर्लोपो गुणश्च 
इत्यनेन इष्टप्रत्यये रकारलोप इकार एकार स्ेपिष्ठः, श्तिशयेन शीघ्रः एकेन क्षणेन बैलोक्यशिखरगामि- 
त्वात्‌ ( ७७ ) । अन्त्यल्षणसस्रा--श्रन्त्यक्तणस्य सखा श्रन्त्यक्षणसखा, संसारस्य पश्चिमः समयः, तेन 
सह गामुको मित्रमित्यथंः । उक्तञ्च- 
स्ता सक्चषपवं मभ्यं सत्स्ता च पदत्रेयम्‌ । 
सस्सतामपि ये सन्तस्तेषां मेऽयं पदे पदे ॥ 


१ गो० जी० ५१६। 


अ० १०. ८१. ] श्च॑तसागसी टीका २५६ 


श्रथषा श्रन्त्यक्तणस्य पञ्चमकल्याणस्य सखा मित्रं श्रन््यक्तणसखा । श्र थवा श्रन्त्यत्तणसखः इति 
पाठे श्रन्स्यक्तणः सखा भित्रं यस्येति श्न्स्यत्तणसखः । सखमासान्तगतानौ वा राजादीनामदन्तता इत्यधिकारे 
राजम्‌ श्रन्‌ सखि इत्यनेन श्रत्‌प्रस्ययः (७८) । पश्च लघ्व्ञर स्थितिः पञ्च च तानि लष्वच्यणि 
पञ्चलष्वत्षरणि, श्रदइउन्रु ट हव्येवंरूपाणि, कचटतपडइति स्पाणिका, कखगघङ इत्यादि 
रूपाश्णि वा । यावत्कालं पञ्चलष्वत्तराण्यचायन्ते तावत्कालपयन्तं चत॒दशे गुणस्थाने श्रयोगिकेवल्यपरनाम्नि 
स्थितिरयस्येति पञ्चलघ्वक्ञरस्थितिः । स पञ्चलष्वरक््रोच्वारमात्रोऽपि कालपयायोऽन्तमुहूत्तं उच्यते । उक्तञ्च- 
आवलि असंखसमया संखेज्जावलि हो उस्सासो । 
सन्तस्सासो धोवो सत्तत्थोओ लवो भणिश्रो ॥ 
अटरत्तीसद्धलवा नालो दो नालिया सुहूत्त तु । 
समञ्णं तं भिन्न श्रंतमुहूुन्तं ्रणेयवि्द१ ॥ 
एकावलि-उपरि एकः समयो वधंते स जघन्योऽन्तमुंहू्तः उच्यते । एवं द्वि-त्रि-चतुरादिखमया वधंन्ते 
यावत्‌ तावत्‌ घटिकाद्वयमध्ये समयद्वयं हीनं तावदन्तमुहू त उच्यते । एकेन समयेनोनं नालीद्वयं भिन्नमुदू त 
कथ्यते । एकस्यापि श्रच््रस्य ( उच्चारणे >) श्रसंख्येयाः समया भवन्ति ( ७६ ) । द्ासप्ततिप्रकत्यासी- 
पश्चानामक्तसणां मध्ये श्रन्स्याक्तरस्य येऽसंख्याताः समयाः भवन्ति तेषां समयानां मध्ये द्वौ द्वौ समयो, तयो 
दयोः समयर्योमिय्ये यःपूवं; समयः, स समयो द्विचस्मः समयः कथ्यते, उपान्त्यमयं चाभिधीयते । तस्मिन्न- 
पान्त्यसमये द्विसप्ततिप्रकुती भगवान्‌ क्तिपति । द्विसप्ततिप्रकृतीरस्यति ज्सिपते दव्येवंशीलो दासप्ततिप्रकृत्यासी । 
कास्ता द्ासप्ततिप्रकरतयो या भगवान्रुपान्त्यसमये चतुर्दशे गुणस्थाने क्िपयतीति चेदुच्यते- द्वौ गन्धौ सुरभि- 
दुरमी २। मधुराम्लकटतिक्तकप्रायाः पञ्च रसाः ७ । श्वेतपीतदरितासर्णकृष्णपञ्चवणाः १२ । श्रोदारिकवेक्रियिका- 
हारकतैजसकार्मण शरीराणि पञ्च १७ श्रौदारिकवेक्रियिकादारकतेजठकामणशरीरबन्धनानि पञ्च २२ । श्रोदारकि- 
वैक्रियिकादारकतेजसका्मणशरीरसंघाता पञ्च २७ । वञ्नवरपमनाराच-नज्रनारयाच-नाराच-श्नघंनाराच-कीलिका- 
ऽसंप्राप्तासपायका पट्‌ संहनानि ३३ । समचतुर न्यग्रोधपरिमंडल-वाल्मीकः कुभ्जकं-वामन-हुंडकसंस्थानानि 
घट्‌ ३६ । देवगतिः ४० देवगत्यानुपुव्य ८१ प्रशस्तविश्ायोगतिः ४२ श्रप्रशस्तविदहायोगतिः ४३ परघातकः ४४ 
छ्मगुख्लघु ४५ उच्छवासं ४६ उपघातः ४७ श्रयशः ४८ श्रनादेयं ४६ शुभं ५० श्रशुभं ५२ सुस्वरं ५२ 
दुःस्वरं ५३ स्थिरं ५४ श्रसिथरं ५५. सिनग्धस्क्षककंशकोमलागुख्लघुशीतोष्णस्पशांश्कं ६३ निमांणं ६४ श्रौदा- 
रिकवेक्रियिकाहारकांगोपांगचयं ६७ श्रप्या्तं ६८ दुभंगं ६६ प्येकं ७० नीचे्गोत्रं ७१ दयो ययोम्ये एकं 
वेधं ७२ इति द्वासप्ततिप्रकृत्यासी ( ८० ) | योद्शक।लप्रणुत्‌- त्रयोदशकलीन्‌ अयोदशकमंप्रकृती 
नुदति चिपते चयोदशकलिप्रणुत्‌ । के ते ्रयोदश कलय इत्याह-्रादेयं १ मनुष्यगतिः २ मनुष्यगत्यानुपूल्य 
३ पश्चेन्द्ियजातिः ४ यशः ५ परयातः ६ च्रसः ७ बादरं ८ सुभगं £ मनुष्यायुः १० उच्चेगोत्रं ११ दयोववय- 
योर्मध्ये एकं वेद्यं १२ तीथंकरत्वं च १३ हति त्रयोदशकलिप्रणुत्‌ ( ८१ ) । 
अवदोऽयाजको ऽयज्योऽयाज्योनस्चिपरिग्रहः । 
अनन्निष्टोन्नो परमनिःस्पृदोऽस्यन्तनिदयः । १३५ ॥ 
अवेद्‌ः-- न विद्यते वेदः श्ीपुंनपुंसकत्वं यस्येति श्रवेद;, लिगत्रयरहित इत्यथः । किं ल्रीत्वं किंवा 
परस्त्वं फिं च नपुंसकत्वमिति चेदुव्यते- 
भरोणिमादेवभीरत्वसुग्धत्वङ्गीबतास्तनाः । 
पुस्कामेन समं सक्च लिंगानि स्ेणसूचने ॥ 
खरस्वं मेहनं स्त्यान्ध्यं शौण्डीर्य श्मशरटष्टता । 
खीकामेन समं सक्च लिंगानि नरवेदने ॥ 
१ गो० जीवकांड ५७२, ५७४ । २ ज़ स्वाति। 
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यानि ख्ली-पुंसक्लिगानि पूर्वाणीति चतुदंश । 
उश्ानि तानि मिश्राणि षण्डभावनिवेवने १ ॥ 


श्रथवा अवेद. न विद्यन्ते ऋ्रृण्वेदयजु्वेदसामबेदाथवंणनामानः कालासुरादिविदिता दहिंखाशाल्ाणि 
वेदा यस्येति श्रवेदः । तहिं सरश्च कथं यदि पापशाघ्लाशि न जानातीति चेन्न, जानात्येव, परं देयतयाऽवेति । 
नजा निर्दिष्टस्यानित्यत्वादवेद उच्यते । श्र थवा श्रव समन्तात्‌ इं स्वगापवगंलक्ञणोपलक्लितां लक्मीं ददातीति 
द्मवेदः, श्रभ्युदय-निःश्रेयससंपत्तिप्रदायक इत्यथः । श्रथवा श्रस्य शिवस्य इशानस्य केरावस्य च वायुदेवस्य 
ब्रह्मणश्चन््रस्य भानोश्च वस्य वर्णस्य इदं * पापं रति खेंडयति श्रवेदः । ध्यायमानः रतूयमानः पूज्यमान- 
श्चैतेषां देवानां तदपत्यानां उपलक्तणात्स्वेषां पापविष्वंखक इत्यर्थः । तथा चोक्तं विश्वव्रकाशशासख्र- 


श्न; दिषेः केशवे वायौ ब्रह्मचन्द्राभ्निभानुषु । 


वो वख्णे । इ कुत्सायां पापे च । श्रवेद्‌ इति गतं सिद्धमिव्यर्थः (८२) । अयाज्ञकः-न 

याजयति, न निजां पूजां कारयति; श्रतिनिःस््रदत्वात्‌ श्रयाजकः । तहि पूव किं सस्प्रह इदानीमेव निःस्पृह 
संजातः १ इति चेन्न; पूचमपि निःस्पृहः; इदानीमपि भगवान्निःस्परहं एव । परं पूवं समवशरणस्थितः 
इन्द्रादिकृतामचनां लोचनाभ्यां स्वभावेन विलोकते; तदा भव्यानामानन्द उत्पद्यते - स्वाम्यस्मत्कृतां पूजां 
स्वीकरोतीति याजकवत्परतिभास्ते । इदानीं ठु योगनिरोधकत्वात्‌ साक्तादयाजक दव भव्यास्मनां पूञ्यमानोऽपि 
चेतसि प्रतिभासते, तेन भगवानयाजक उच्यते । श्रथवा श्रयते श्रयः भ्रच्पचादिभ्यश्चेति शचा सिद्धत्वात्‌ | 
कृसरि कृदिति वचनात्‌ श्रय इति गतिष्च्यते । सा तु ती थंप्रवतंनकाले भवति, सूदमक्रियत्वादपि इदानीं 
त॒ व्युपरतक्रियो भगवान्‌ बोभवीति स्म । तेनायमथः- श्रवस्य गमनस्य तीथंगप्रञतनपयंटनस्य पिदहारस्याभावात्‌ 
श्रयाजक; परिहारकः श्रयाजकः । श्रयजमानो षा (८ )। अयज्यः- यष्ट, शक्यो यज्यः; न यज्य; 
्रयज्यः । दाकि-सहि-पवगान्तश्च यप्रत्ययः । शकि ग्रहणात्‌ शक्यार्थ ग्राक्यः, स्गागिनोऽलच्यस्वरूपत्वात्‌ 
केनापि यष्टुं न शक्यते तेन ्॒रयज्य' इत्युच्यते (८४) । अयाज्यः- इज्यते याज्यः, न यष्टुं शक्यते 
च्रयाज्यः । ऋवण. व्यजनान्ताद्‌ ष्रण्‌ । शक्यां विना योन भवति । किं सामान्येन व्यणेव भवति, 
श्रयाज्योऽपि श्रलक्तस्वरूपत्वात्‌ ( ८५ ) । अनश्चिपरिग्रहः- कमंसमिधां मस्मीकर्णेन श्रम गाहिपत्याह- 
वनीयदक्तिणाभनिनामवयवश्वानरस्य न परिग्रहः स्वीकारो यस्यास श्रनभिपरिरहः । श्रथवा श्रथिश्च परि- 
गरहश्च पली श्रभिपशिप्रहौ, न श्रभिपरिग्रहौ यस्य सोऽनभिपरिमरहः | आम्यषीणां त॒ श्रम्र भायांश्च परमहो 
भवति, भगवांस्तु ध्यानाभिनिदंग्धकर्मेन्धनत्वात्‌ श्रनमिपसििहः (८६) । उक्तञ्च-- 

प्रसंख्यानपविपवकषुष्टानुरथानमम्मथमदद रिद तस्ब्रस्मरविजयः । 

अनद्िदोश्री- श्रभिष्टोत्रो यज्षविशेषः । अ्रिहोत्रो वियते यस्य सोऽग्निदयोत्री ब्राह्मणविशेषः 

न श्रयिदोजी अनगिहोत्री; श्रि विनापि क्मेन्धनदहनकासित्वात्‌ । ननु चान्तं शब्दरूपं ९ नपु सके प्रोक्तत्वा- 
त्कथमव्र श्रभिदोत्रस्य पु स्स्वं सूचितम्‌ ! 

सामान्यशाख्जतो नूनं विशेषो बलवान्‌ भवेत्‌ । 

परेण पूर्वबाधो वा प्रायङ्लो इश्यतामिह ॥ 
विशेषेण यज्ञनाम्नः पु'सत्वम्‌ । तथा चोक्तं दुगंसिदेन कविना-- 

स्वगविनमानसं वत्सरनरयज्ञकुचकेदामासर्व॑ः । 

अरिगिरिजलदजलधिविषसुरास्यस्म ° मुजसुजंगा ॥ 

शरनखकपोलकदन्तपकगुश्मोष्ठ ° कण्ठरश्मनीला; । 

एषा संज्ञा घान्यान्युक्तो नाडीव्रणः पण्डः ॥ 
१ पस्करृत प्नं १६५७--१६८ । २ ज्ञ स्वरूपं । ३ दु स्यात्मज० । ४दु रत्रमानीलाः। 
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तथा च्रान्ते नपुंसके उक्तेऽपि पुञ्र्ठान्राभित्राश्च बर्रमंन्रौ च विशेषत्वादपुक्षिग एव (2७) । परम- 
नि स्पृह्ः-- परम उत्कृष्टो निःस््रहः परमनिस्प्रहः । श्रथषा परा उत्कृष्टा केवलशानाघनन्तचतुष्टयलच्णोप- 
लक्लिता मा लकमीयंस्य स भषति परमः । परमश्चासौ निःस्पृहः परमनिःस्परहः । ननु यो भगवान्‌ उत्कृष्ट- 
लदमीवान्‌ खः निःस्पृहः कथम्‌, विरुढमेतत्‌ १ परिषियते-- परं निश्चयेन श्रनि; स्पृहः परमनिःस्पहः; मुक्ति- 
कान्तोयां संयोजितात्मद्धदयस्वरूपत्वात्‌ ८ ८ ) । अत्यन्तनिद्‌यः-- श्रव्यन्तं नितं निदयो दयारदितः 
श्रत्यन्तनिदंयः । ननु मगवतः परमकारुणिकत्वानिदंयत्वं कथम्‌ , इदमपि षिरुडधम्‌ १ परिद्ियते- श्रतिगतो 
विनष्टोऽन्तो विनाशो यस्येति श्र्यन्त; । निधिता सगुण-निगु "ण प्राणिवगरकणलक्चणा दया कर्णा यस्येति 
निद॑यः । श्र्यन्तश्चासो निद॑यः श्रत्यन्तनिद॑यः । अथवा श्रतिशयेन शन्ते श्रन्तके यमे निदंयो नि.कष्णः 
श्रसयन्तनिद॑यः । उक्तश्च खमन्तभद्रेण उत्सर्पिणीकाले मविष्यतीर्थकरपरमदेवेन महाकषिना-- 
दन्तकः कऋरन्दको नर्णां जन्मञ्वरसखः सदा । 
त्वामम्तकन्तकं प्राप्य व्याश्त्तः कामकारतः" ॥ 


श्रथवा श्रत्यन्ता श्रतिशयेन विनाशं प्राप्ता निर्दया श्रक्षरम्लेच्छादथो यस्मादिति श्रव्यन्तनिर्दयः । 
तीर्थकरपरमदेवे सति मिथ्यादृष्टीनां निस्तेजस्कता भवतीति भावः । तथा चोक्तं तेनेव मगवता समन्तभद्र. 
स्वाम्याचायंण- 
त्वया धीमनच्‌ ब्रह्मप्रशिषिमनसा जन्मनिगलं 
समूलं निभिन्न स्वमसि विदुषां मोक्षपदवी । 
त्वयि ज्ञानञ्योतिविं भवकिरश्माति भगव- 
ज्ञभूवन्‌ खद्योता इव शुचिरवावन्यमतयः र ॥ 
मथवा श्रतिशथन श्रन्ते मोकच्तगमनकाले निशिता दया स्वपरजीवरत्तणलक्तणा यस्येति श्रत्यन्त- 
निर्दयः । तदप्युक्तं तेनैव देव(गमस्तुतिकारिणा समन्तभद्रेण- 
श्नन्त; क्रियाधिकरणं तपःफलं सकलदरिनः स्तुवते | 
तस्माद्यावद्भिमवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम्‌? ॥ 


श्रलमतिविस्तरेण ( ८६ ) । 


स्रशिष्यो ऽशासकोऽदीक्ष्यो ऽदीत्तक्रो :दीत्तितोऽच्तयः । 
छमगम्योऽगमकोऽरम्योऽरमको क्षाननिभमेरः | ३८ ॥ 
द्मिष्यः- न केनापि शिष्यते श्रशिष्यः ¦ थवा मोच्गमनकाले मुनिशिध्यसदखादिगणनेरवे्टि- 

तोऽपि परमनिःसपरदस्वात्‌ निरीदत्वाच श्रशिष्यः (६० ) । अशासकः- न शास्तिन शिष्यान्‌ धमन्त 
श्रशासकः, योगनिरोधत्वात्‌ (६१ ) ) अदीक््यः--न केनापि दीयते श्रदीच््यः, स्वयंबुद्धत्वात्‌ (६२) । 
छ्मदीच्षक.--न कमपि दीक्तते त्तं ग्राहयति श्रदीच्तकः, साधुचरितायथंत्वात्‌ ( ६३ )। अदीक्तितः--न 
केनापि तरतं ्रादितः श्रदीस्तितः, स्वयमेव स्वस्य गुस्त्वात्‌ । ( ६४ ) । अक्षयः--नास्ति क्षयो विनाशो यस्य 
सोऽक्तयः । श्रथवा न श्रक्ञाणि इन्धियाणि याति प्राप्रोति श्र्तयः । आतोऽनुपसगात्कः (६५) । अगम्यः- 
न गन्तं शक्यः श्रगम्यः । शकि-सहि-पवर्गान्ताच्च यप्रत्ययः; श्रविशेयस्वरूप इत्यथः (६६) । श्रगमकः- 
न कमपि गच्छुतीत्यगमकः; निजशुद्धात्मस्वरूपे स्थित इत्यथः ( ६७ ) । अरम्यः--्रार्मस्वरूपं विना न 
किमपि रम्यं मनोहरं षस्त यस्येति श्ररम्यः ( ६८ ) । उक्तञ्च-- 

शुद्धबोधमयमस्ति वस्तु यद्रामणीयकूपदं तदेव नः | 

स प्रमाद इह मोहजः क्वचित्कटपते यदपरेऽपि रम्यता ॥ 


१ स्वयम्भूस्तो० ६६ । २ स्वयम्भूस्ती० ११७। ३ रस्नक० १२२ । 
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अरमकः--श्रारमस्वरूपमन्तरेण न क्वापि रमति श्ररमकः ( 8६६ ) । क्ञाननिभरः-- ञानेन केव- 
लक्लानेन निभ॑रः परिपूणौ शननि्भ॑रः, श्राकण्ठममूतभतसुवरघटवदित्यर्थः ( १०० ) । 
इत्यन्तङकच्चुतम्‌ । 
प्रहायोगीभ्वरो व्रव्यसिद्धो :देहोऽपुनभंवः 
ज्ञानक चिजीवधनः सिदखो लोकाग्रगामुकः ॥ १३६ ॥ 
महायोगीश्वरः- महायोगिनां गणधर्देवादीनामी श्वरः स्वामी महायोगीश्वरः ( १०१ ) । द्रव्य- 
सिद्धः- द्रष्यरूपेण सिद्धो द्व्यसिद्धः, साक्ात्सिद्ध॒ इव्यर्थः ( १०२) । अदे्टः- न विद्यते देहः शरीरं 
यस्येति श्रेः, परमौदारिकतैजखकार्मणशरीरत्रयरदित इत्यर्थः ( १०३ ) श्रपुनभेवः- न पुनः संखारे संम. 
दतीति श्रपुनमंबः । श्रथवा न वियते पुनभेवः संसारो यस्येति श्रपुनभंवः । त्र थवा न पुनः भवो रद्र उपल- 
णाद्‌ ब्रह्मविष्ण्वादिको देवः संसारेऽस्ति, श्रयमेव श्रीमद्धगवदरहत्सव॑श एव देव इत्यर्थः ( १०४ ) । क्ञानै- 
कचित्‌ - श्षानमेव केवलश्चानमेव एका शअरद्धितीया चित्‌ चेतना यस्येति श्नेकचित्‌ (१०५ ) । जीवघनः- 
जीवेन श्रात्मना निवृतो निष्पन्न जीवघनः जीवमय इव्यथः । भुत्तौ घनिश्च ' ( १०६ ) । उक्तञ्च-- 
दमसरीरा जीवघणा उवजुत्ता दसणे य खणे य| 
सायारमणायारो लक्खणमेयं तु सिद्धाणं ॥ 


सिद्धः--सिद्धिः स्वात्मोपलन्धिः संजाता यस्येति सिद्धः (१०७) । लोकाश्रगामुकः--लोकस्य 
त्रैलोक्यस्य श्रमे शिखरे तनुवातवलय मुक्तिशिलाया उपरि मनागनेकगनव्यतिप्रदेशे गच्छतीव्येवंशीलः लोकाग्र- 
गामुकः । श्कमरगमहनदृषभूस्थालषपनपदासुकन्‌ इति सूत्रेण उकजप्रस्ययः । अकारः सिद्धिरिज्वद्‌ न्‌ णानुबन्धे 
इति विशेषणारथस्तेन अस्योपधाया दीर्घो बृद्धिनाभिनमि च चरत्सु ( १०८ ) । इत्यन्ताष्टकम्‌ । एव- 


मेकत्र १००८ । 4 * € 
इदमष्टोत्तर नाम्नां सहस्र भक्तितोऽहताम्‌ । 


योऽनन्तानामधीतेऽसौ सुकत्यन्तां सुक्तिमश्चुते ॥ १४० ॥ 


इदं प्रव्यक्तीमूतं अनन्तानां श्रतीतानागतवतमानकालापेन्तया श्ननन्तसंख्यानां अह॑तां शरीमद्वगवदरह- 
त्सर्व्ञानां अष्टोत्तरं श्र्टाधिकं सहखं दशशतप्रमाणं यः पुमान्‌ श्रासन्नभव्यजीवः भक्तितः परमधमानुरयगेण 
विनयतः श्रधीते पठति असौ भव्यजीवः मुकत्यन्तां मुक्तिरन्ते यस्याः साः सुक्त्यन्ता, तां भुक्ति श्रभ्युदय- 
लच्मीभोगं अश्चते भुक्ते, संसारे उत्तमदेवोत्तममनुष्यपदस्य श्रभ्युदयसोख्यं मुक्वा मोक्तसोख्यं प्राप्रोतीत्यथः । 
इद लोकोत्तमं पुंसामिदं शररमुल्वणम्‌ । 
इद मगलमग्रीयमिदं परमपाधनम्‌ ॥ १४९१ ॥ 
इदमेव परं तीथंमिदमेवेष्टसाधनम्‌ । 
दइ दमेव खिलङ्कशसङ्क शत्तयकारणम्‌ ॥ १४२ ॥ 
हद प्रतयक्ती भूतं जिनवदहखनामस्तवनं लोकोत्तम श्रह॑ल्लोकोत्तम-सिद्धलोकोत्तम-साधुलोकोत्तम-केवलि- 
परश्प्तधर्मलोकोत्तमवत्‌ । इदं जिनसदस्तनामस्तवनमेष लोकोत्तमं श्ञातव्यं श्रहंस्िद्धसाधुधमलोकोत्तमवत्‌ 
ग्रनुखरणीयमित्यथंः । पुंखा मन्यजीवानां इदं शरणं, श्रहंच्छस्ण -सिद्ध शरण -साधुशरण -केवलिग्रशष्धमं- 
शर्णवत्‌ । इदं जिनसहक्लनामस्तवनमेव शरणं श्रिमथनसमर्थ॒श्ातव्यम्‌ । श्रहंत्सिद्धसाधुधमंशर्णवदनु- 
सत॑व्यमित्यथं; । शरणं कथंभूतं उल्वणं उद्विक्तम्‌ । इद मंगलमग्रीय- इदं प्रत्यच्ली भूतं जिनसष्टवनामस्तवनं 
मंगलं मं मलं पापं च्ननन्तमबोपाजितमश्युभं क्म गालयतीति मंगलम्‌ । श्र थवा मंगं सुखं श्रभ्युदय-निःभ्रेयस- 
लक्षणं लाति ददातीति मंगलम्‌ । श्रहन्मगल-सिद्धममंगल-साधुमंगल-केवलिप्रश्सधममंगलवत्‌ इदं जिन- 
सदस्लनामस्तवनंमेव मंगलं क्ञातव्यम्‌ । कथंभूतं मंगलम्‌ १ अग्रीयं--श्रग्राय ब्रैलोक्यशिखराय मोक्षाय दितं 


हि 1 मारिणि 


१९ दु मूर्तोयनिश्च। २ तच्वसार ७२। 


अण १०. १८८. | भ्रतसागरी रीका २५७ 


्रगरीयं मुख्यं म॑गलमित्यथः । इदं परमपावनम्‌-ददं प्रतयक्तीभूतं जिनसदस्लनामस्तवनं परमपावनं परमपषित्र, 
तीथकरपरमदेवपंक्तौ मानुषरमात्रस्यापि स्थापकमित्यर्थः । इदमेव परं तीर्थम्‌ -श्दमेव जिनसहनामस्तवनमेव 
परमुक्कृष्टं तीथ संसारसमुदरोत्तरणोपायभूतं--अष्टापद्‌-गिरनार-चम्पापुरी-पावापुरी-अयोध्या-शत्रञ्जय- 
तङ्गीगिरि-गज्ध्वजापरनाम -नाभेयसीमापरनाम-गजपंथ -चूलगिरि-सिद्घक्रूट मेदगिरि- तारा- 
गिरिप्रावागिरि-गोमहृस्वाभि-माणिक्यदेव जीरावलि - रेवातर - रज्ञपुर - हास्तिनपुर.वारा- 
रशसी-राजगृहादिषषंती यकर्मत्तयस्यानातिशयदेत्रसशंन-यात्राकरणपग्मपुण्यदानपूजादिषमुद्भुतसुकृतदानसम- 
मित्यथंः । इ दमेषे्रसाधनम्‌-- इदमेव जिनसहखनामस्तवनमेव इष्टसाधनं मनोऽभीष्टवस्तुदायकम्‌ । इद्‌- 
मेवाखिलङ्कशसङ्केशत्तयकारणम्‌--इदमेव इदं जिनसदखनामस्तवनमेव श्रखिलानां शारीर-मानखागन्तु- 
कानां देशानां दुःखानां संङ्गेशानामार्चगोद्रध्यानानां क्तेयकारणं विष्वंसविधायके देतुरित्यर्थः ॥ १४१-१४२॥ 


पतेषामेकमप्य्न्नाम्नामुश्चारयकन्नधेः। 
मुष्यते कि पुनः सर्वाण्यथेज्ञस्तु जिनायते ॥१४३॥ 


पतेषां पूर्वोक्तानां त्रशधिकपद्रसंख्यानां ्रहैश्नाम्नां श्रीमद्धगवदहैतस्तीथकरपरमदेवानां मथ्य 
पकमपि नाम उच्चारयन्‌ जिहामे कुर्वन्‌ पुमान्‌ अधेः श्रनन्तजन्मोपार्जितपायै भुं खय ते परिष्ियते परित्यज्यते । 
फं पुनः सर्वा शि--यः सर्वाणि श्रह॑न्नामानि श्र्टाधिकेकसदससंख्यानि उच्चास्यति पठति भक्तिपूवमधीते 
स पुमान्‌ पापै्ुच्यत इति किं पुनस्व्यते, सर्वाणि नामान्यु्चास्यन्‌ पुमान्‌ भध्यजीवोऽनन्तभवोपाजित- 
महापातकैरपि मुच्यत एवाच स्देहो न कर्तव्यः 1 अथंन्म्तु जिनायते-- तुशब्दो भिनप्रक्रमे । श्र्टाधिक- 
सहनाम्नां यो विद्वज्जनशियेरलं श्रथ जानाति श्रथः स पुमान्‌ जिनायते--जिन इवाचरति जिनायते । 
उपमानाद(चरे, श्राय्यन्ताच्ेति सूत्रदयेन क्रमादागिप्रव्ययः श्रातनेपदं च सिद्धम्‌ । स पुमान्‌ सदृष्टिमिगु णव- 
दवि्दानपूजातपश्चरणशरणम॑हामव्यवरपुण्डयीकै रामस्वामि पाण्डवसमानेधंमानुरागरज्ञितहदयकमलैः 


सव॑श्चवीतरागवन्मान्यत इत्यथः । 
इति सूरिभीश्रुतिसागरविरचितायां जिनसदख्नामटीकायामन्तक्ृच्छत- 
विषर्णो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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टीकाकारस्य प्रशस्तिः 


श्रहन्तः सिद्धनाथाञ्जिविधमुनिजना भारती चाह॑तीड्या 

सद्न्धः ऊुन्दङकन्दो विद्ुधजनहदानन्दनः पूज्यपाद; | 
विध्यानन्दोऽकलंकः कलिमलहरणः श्रीसमन्तादिभद्रो 

भूयान्मे भद्रबाहुभेवभयमथनो मंगलं गौतमादि; ॥ १ ॥ 


श्रीपश्ननन्दिपरमात्मपरः पविशो देवेन्द्रकीततिरथ साधुजनाभिवन्ध, 
विद्यादिनन्दिवरसूरिरनल्पवबोधः श्रीमल्िभूषण इतोऽस्तु च मंगलं मे ॥ २ ॥ 
प्रदः पट भष्टादिकमतघटाघटनपटुः 
घटद्धमध्यानः र्फुटपरमभह्ारकपदः । 
प्रभापुन्जः संयद्विजितवरवीरस्मरनरः 
सुधीलक्ष्मीचन््श्चरणचतुरोऽसौ विजयते ॥ ३ ॥ 
श्नालम्बनं सुिदुर्षा हृदयाम्बुजानामानन्दनं सुनिजनस्य विमुक्तिहेतोः । 
सष्टीकनं विविधशाञ्जविचारचारुचेतश्वमःकरुति कृतं श्रतसागरेण ॥ ४ ॥ 
धरीश्चतसागरकृतिवरवचनाद्तपानमत्र यैविंहितम्‌ । 
जन्मजरामरणहरं निरन्तरं तैः दिवं लब्धम्‌ ॥ ९ ॥ 


श्रस्ति स्वस्तिसमस्तसंघतिलके श्रीमूलसंघेऽनधं 
ब्रृत्तं यत्र मुसूक्षुवगंशिवदं संसेवितं साधुभिः | 
विद्यानन्दिगुरुस्त्वह स्ति गुणवद्र्डे शिरः साम्प्रतं 
तच्ष्वश्रुतसागरेण रचिता टीका चिरं नन्दतु ॥ ६॥ 


॥ इति भीश्चुतसागरी टीका समाप्ता ॥ 


49० + न 


परिशिष्ट 

पं० ्माराधरजीके प्रस्तुत जिनसहस्रनामका नवां शतक दादोनिक दृष्टिसे बहुत महत्वपूणै है, 
यह्‌ बात प्रस्तावनामें वतला श्रये हँ । इस शतकके सौ नामोमे से केवल तीन नाम छोडकर शेष 
सत्तानवे नाम वोद्र, सांख्य, योग, नैयायिक, वैशेपिक, मीमांसक, चार्वाक ओर वेदान्तियों जैसे 
प्रसिद्ध भारतीय दाहोनिकोके ही है । प° आशाधरजीने इन नामोंकी निरुक्ति करके किंस पाण्डित्यफे 
साथ उनका अथं बदल कर जिनेन्द्र-परक अर्थका उद्भावन क्रिया है, यह उनकी स्वोपज्ञ विवृत्ति च्रौर 
श्रुतसगरी टीकाके देखनेसे ही भली-भांति ज्ञात हो सकेगा । श्रुतसागरसूरिने च्रषनी टीकामें उक्त 
दादोनिकोके द्वारा माने गये देव, तत्व, प्रमाण, वाद श्ौर मोक्षकी मी चर्चाकीहै। जो पाठक 
संस्कृत भाषासे अपरिचित्त हैँ, उनकी जानकारीके लिए यां सं्ेपमें उक्त विषयों पर कुद प्रकाश 
डाला जाता है- 

( १ ) भगवान्‌ महावीरके समयमे हण गौतमवुद्रके अलुयायियोकों वौद्र कहते है । बौद्धोने 
गोतमवुद्धको ही च्रपने इष्ट देवके रूपमे स्वीकार किया है । बुद्धने दुःख, समुदय, मार्ग श्रौर निरोध- 
रूप चार त्च माने हे, जिने कि चार आर्यसत्य कहा जाता है । नानाप्रकारके संकस्प-विकल्पोंके 
अनुभवको दुःख कष्ते हँ । वोद्धोंने रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा ओर संस्कार नामसे दुःखकी पांच 
जातियां मानी हैँ, जो पंचस्कन्धके नामते प्रसिद्र ह । बोद्धमतमे जिस प्रकार वेदना दुःख है, उसी 
प्रकार विज्ञान, संज्ञा, संस्कार यौर चिव्र-विचित्र स्वरूप रूपको भी दुःख माना है, क्योंकि ये संब 
अशान्ति या क्लेशरूप ही हे । इस प्रकारके विचारको दुःख नामका श्रायंसत्य कहते हैँ । “यह मै, 
ओर यह मेरा हे” इस प्रकारके राग श्रौर यह्‌ पर है, यद्‌ परका है, इस पकारे द्वेपके समुदायको 
समुदयनामका श्रायेसत्य कहते हँ । सव संस्कार क्षणिक है, इस प्रकारकी नैरात्म्य वासनाको मार्गं 
या मोक्षमार्गं नामक्रा आर्यसत्य कहते हैँ । स्वै प्रकारके संस्कारोके च्रभाव होने को निरोध कहते 
इसीका दसरा नाम मोक्ञ है, यद चौथ। (सव्य है । वौद्रोका स।रा दशन या तत्वज्ञान इन चार 
्रार्यसत्यामे ही निहित है । बे प्रव्यक्त नौर अ्रनुमानरूप दो प्रमाण मानते हँ । वोद्भमत त्तणिवै- 
कान्तवादी है, अतएव शआ्रात्म। नामका कोड स्थायी य। नित्य पदाथं उनके यहां नही है । वे मोत्तको 
भी दीपक वुमः जानेके समान शन्यरूप ही मानते ह । उनका कहना हे कि बुभनेवाला दीपक न 
्राकादामे जाता है, न पातालम जाता है ओौर न इधर-उधर प्रथिवी पर ही कीं जाता हँ । किन्तु 
श॒म्यतामे परिणत हो जाता है, इसीप्रकार ज्ञान-सन्तान मी मुक्त होती हृद ॐपर-नीचे या इधर- 
उधर कहीं नही जाती है, किन्तु शन्यतामें परिणत हो जाती है । उपयुक्त चार अयं सत्योके वक्ता 
होनेसे बुद्धको चतुरार्यसत्यवक्ता केहा जाता है । 

(२) योग दशोनके दो भेद दै, वैरोषिक ददन ओर नैयायिक द्दीन । दोनों ही दक्ेनकार 
शिवको अपना इष्ट देव मानते दै, चौर उसे ही जगत्‌ का कत्ता हन्ता कहते हँ इतनी एकमात्र समता 
दोनों ददीनों में है किन्तु तत्त्वन्यवस्था दोनों में भिन्न भिन्न है । वैशेषिक ददोनमें द्रव्य, गुण, कर्म, 
सामान्य, विरोष श्रौर समवायरूप छह पदार्थं माने गये हैं । द्रव्यके नौ भेद मने दे-प्रथिवी, चप्‌, 
तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा; आत्मा श्रौर मन। इस मतमें ्रात्मानामक द्रन्यसे ज्ञानादि गुणेको 
सर्वथा मिन्न माना गया है । ये लोक समवाय सम्बन्ध नामके एक स्वतंत्र पदाथेकी कल्पना करकं 
उसके वारा द्रव्य रौर गुणका सम्बन्ध होना मानते हैँ । इस मतम गुणके २४ भेद्‌ माने दँ ।-स्परी, 
रस, गन्ध, बण, शब्द, संख्या, सयोग, वियोग, परिमाण, परथक्त्व, परत्व, अपरत्व, स्नेह, योग, गुरुत्व, 
द्रषस्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयज, धमे, अधमे शरोर संस्कार । उत्तेपणः, श्रवन्तेपण, 
च्राङ्ग॑चन, प्रसारण श्रौर गमनके भेदसे कर्म पांच प्रकारका है । पर रौर अपरके रूपसे सामान्यफे 


२६० जिनसहस्नाम 


दो भेद है । नित्य द्रब्योमे रहनेके कारण विरोषके अनन्त भेद है । समवाय एक ही रूप ह । वैशोषिक 
द्दौनमें प्रत्यत, अनुमान, उपमान श्रौर आगम ये चारं प्रमाण माने गये हैँ । यदह मत नित्यानिः्य 
कान्तकान्तवादी है । इसके अनुसार दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष ओर मिध्याज्ञानकरा उत्तरोत्तर सभाव 
मो्तमा्गं रौर बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत, धर्म, अधमं शरोर संस्कार रूप नौ आत्मिक- 
गुणोका अत्यन्त उच्छेद हयो जाना ही मोत्त है । इनके मतानुसार मोक्तमें जैसे दुःखका श्चभाव हे, 
वैसे दी सुखका भी अभाव है । यहां तक कि मोक्तमे ज्ञानका भी अभाव रहता हे । 

( ३ ) नैयायिक ददनमें सोलह पदार्थं माने गये है । उनके नाम इस प्रकार दैः-- प्रमाण, 
प्रमेय, संदाय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तकं निण्य, वाद, जरप, वितण्डा, हेत्वाभासः 
छल जाति, रीर निम्रहस्थान । इस मतमें इन सोलह तत््वोके ज्ञानसे दु; लका नाश होनेपर मुक्तिकी 
प्राप्ति मानी गई है| 

(४ ) कपिलके द्वारा प्रतिपादित मतको सांख्य द्दौन कहते है । इसके भी दो भद्‌ हँ । एक 
भेदवाले तो इदवरको मानते है, पर दूसरे भेदवाले दश्वरको नदीं मानते हँ । कपिलने तन्तवके पञ्चीस 
भेद निरूपण कयि दै- प्रकृति, महान्‌, अहंकार, ये तीन, स्पदो, रस, गन्ध, रूप ओर शब्दरूप 
५ तन्मात्रा, स्पदीन, रसना, ध्राणए, चन्त ओर श्रोत्र ये ५ ज्ञानेन्दरियां, वाक्‌, पाणि (हस्त) पाद्‌ (पैर) 
पायु ( टद्रीका हयार ) उपस्थ ( मूत्रका द्वार ) ये पाँच कर्मेन्द्रियं , मन, प्रथिवी, . अप्‌ , ' तेज, वायु 
रौर आकारारूप पाँच भूत च्रौर पुरुष । इनमे से एकमात्र पुरुप या आत्मा चेतन है ओर रोप 
चौबीस तत्व अचेतन हैँ । एक पुरुपको छोडकर रोष तेदेस तरो की जननी प्रकृति है, क्योंकि 
उससे ही उन तत्त्वों की उत्पत्ति होती है । सांख्य दद्ीनमें पुरुप या श्मात्माको अमूत, अक्ता, अर 
भोक्ता माना है । इस मतमें प्रत्यक्ञ, अनुमान ओर आगम ये तीन प्रमाण माने हं । यह मत सर्वेथा 
नित्यैकान्तवादी हैँ । पच्चीस तत्त्वोके ज्ञानको मोत्तमा्ं कहते हैँ । जवतक प्रकृति ओौर पुरुषका संयोग 
बना रहता है, तव तक संसार चलता है रौर जव दोना प्रथक्‌ प्रथक्‌ हो जाते दै, तव पुरुपका मोत 
दो जाता है । सांख्यमतके अनुसार प्रकृति ओौर पुरुपके संयोगसे संसार चलता है । इन दौनोके 
संयोगको अंधे ओर पंगु पुरुषके संयोग की उपमा दी गद है । जिस प्रकार अन्धा चल सकता हे, 
पर देख नदीं सकता आर पंगु देख सकता है पर चल नदीं सकता । किन्तु दोनोंका संयोग दोनो 
की पारस्परिक कमीको पूराकरदेतादहै, इसी प्रकार स्वतंत्र रूपसे प्रकृति ओर पुरुप भी अरपांग 
दै, किन्तु दोनोंके संयोगसे संसार चलता है । जव विवेक प्राप्र होने पर पुरुपसे प्रकृतिका संयोग 
चुट जाता है, तव पुरुषको मुक्ति प्राप्त हो जाती है । 

(५) मीमांसक लोग सवज्ञता-युक्त किसी पुरुष-विशेपको देव नदीं मानते ह । वे लोग वेदको 
ही प्रमाण मानते दै, अौर वेद-वाक्योंसे दी पदार्थेका यथार्थं वोध मानते दै । इस मतमें त्यक्त, 
अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति ओर अभाव ये छह प्रम।ण॒ माने गये हँ । मीमांसक नित्या- 
नित्यायेकान्तवादी है । इनके मतानुसार वेद्‌-विदित यज्ञादिका चअरनुषठान करना ही मोन्तमार्गं है 
श्रोर नित्य, निरतिशय सुखकी अभिव्यक्ति होना दी मुक्त दै । 
| ( ६ ) जो लोग पुण्य, पाप, दरवर, आत्मा आदिका अस्तित्व नदीं मानते दै, उन्दं नास्तिक 
कहते हे । इनके मतमें प्रथिवी, जल, अस्मि ओर वायु, ये चार भूतरूप तच्च माने गये है । इनका 
कना है कि जिस प्रकार अनेक पदार्थोकि समुदायसे मद उत्पन्न करनेवाली एक राकितविरोष उत्पन्न 
दो जाती है, जिसे कि मदिरा कहते दै, उसी प्रकार भूत-चतुटयके संयोगसे एक जीवन-राकित 
उत्पन्न हो जाती है, जिसे कि लोग जीव, आत्मा श्रादि कहते है । जव श्रात्मा नामका कोई पदार्थं 
हे ही नदी, तो परलोक या पुण्य-पापकी क्यों चिन्ता की जाय ? क्यों न श्रारामसे रहा जाय श्रौर 
जीवन-पयेन्त भोगोंका श्रानन्द्‌ ट्टा जाय । 
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संस्मर्ण [ भास्तकरे नेताश्रौ, सादिव्यिकोके मधुर संस्मसर्ण | २) 
रेलाचित्र ४ क र ४) 

श्री अयोध्याप्रसाद्‌ गोयलीय--शेरोशायरी [ उदके महान ३१ शायरोका परिचय | ८) 
शेयेसुखन [ चाये भाग | [ उदू शायरीका प्रामाणिक इतिहास | १७) 
गहरे पानी पेठ [ ममस्पर्शी छोरी कहानियां | २॥) 
जेन-जागर्णके श्रम्रदूत [ संस्मरण | ५) 

श्री कन्हैयालाल मिश्च प्रभाकर श्राकाश के तारे; धरती के पूल २) 
जिन्दगी मुरुकयद्‌ [ इन्सान ब्रननेकौ कुंजी | ४) 


श्री मुनि कान्तिसागर 





खण्डहरोका भव [ मूरिकिला, चिच्रकला श्रादिपर ग्रोखो देखी शोध-खोज ] ६) 
खोजकी पगडंडियां 


२१ >१ 9) १) ४ 
श्री राजङ्कमार वमा--रजतर्णरम [ ण्काङ्की नारक | २॥) 
श्री विष्णु प्रभाकर संघपंके बाद [ कहानियां | २) 
श्री राजेन्द्र यादव ~ खेल खिलौतरे [ कहानिर्यो ] र) 
श्रो मधुकर-- भारतीय विचारधारा [ दशंनशासत्र | २) 
श्री सम्पूरणानन्द्‌ जी - हिन्दू विवाहमे कन्यादानका स्थान १) 
श्र। हरिवंदाराय (बच्चन - - मिलनयामिनी [ गीत | र) 
श्री अनुप शमां--द्धमान [ महाकाव्य | ६) 
श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी-- पथचिह [ संस्मरण | २ 
श्री ्वरेन्द्रुकुम।र एम° ए०--मुक्तिदूत [ पौगखिक उपन्यास ] ५) 
श्री रामगोविन्द्‌ त्रिवेदी - वेदिक साहित्य [ वेदौ पर अधिका पूरक हिन्दीमे प्रथमवार श्रध्ययन |] ६) 
भ्र नेभिचन्दर्‌ उयोतिषाचाय - मारतीव ज्योतिष [ ज्योतिषकी हिन्दमं महान्‌ पुस्तक ] ६) 
श्री जगदीशचन्द्र जैन - दो हजार वप्रं पुरानी कदानिर्याँ ३) 
श्री नारायणश्रसाद जैन--श्ानगंगा [ सूक्तियां ] ६) 
श्रीमती शान्ति एम० ए०- पृद्चग्रदीप [ गीत ] २) 
श्री (तन्मय ' बुखरिया--मरे बापू [ नदहात्मा गोधीके प्रति श्रद्धाञ्जलि |] २॥) 
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मुद्रक-हशिवनारायण -उपाध्याय वी ८०, (विक्ारदः. नया संखार प्रेस, भदैनी, बनारस । 


